दो शब्द 


चवक) 


4 शरव पराग.कै दूसरे खण्ड मे मुख्य चार वडे-वंडे उपास्यान है। 
(४) परयस्न-परमावती-मायावती उपारयान, अनिरुढ-उपा की कथा, पौडूक 
का, हद्धार श्नौर वथ तथा हस डिम्भक उपाख्यान । इन कथाम से यह 
(विदित ह्येता दहै कि भगवान दृष्णा के नेतर मे यदुवदियो ने कसी प्रगति की 
अओौर अथिकाश अहद्खारी गौर युद्धलिप्ु राजाभ्रौ को हराकर साभ्राज्यवादिमो 

{ह मनसूवे नष्ट कर दिये । यद्यपि इन कयामो को रोचकतां की टट से बहुत 

। धढा-चढाकर वंन किया गया दै, तो भी इनसे यह अवश्य अनुमान क्रिया 
जासक्ताहैकिउसकालमे हमारा द्वेश छोटे-वडे अनेक राजाभौ के शास- 

। माधिकार मे विभाजितिहोग्याथा श्रौरये लोग प्राय अपनी महत्ता प्रकट 
करने के सिए गृद्ध छेते रहते थे । इसते देश मे अशान्ति फली रदुती यी श्रौर 
इसर्का सवसे अधिक कुफल साधारण जनता को ही भोगना पडता था 1 


भगवान कृष्णा जसे जन-नायक को यहं अवस्यः प्रसहनीय प्रतीत हई भीर 
उन्होने घोटी अवस्था से ही आतताइयो के विषा मौर सत्पुरुषो के सरक्षण 
बेग सकल्प कर सिया । उन्होने अपना कायंक्रम कस जसे घोर महत्वावाक्षी 
श्नौर करर शासक के विरुद्ध विद्रोह करके आरम्भे किया भौरशौघ्रहीजरा- 
सघ जसे भारत-स्राट बनने का स्वप्न देखने वाले शासक को शक्तिको छचिन- 
भिन्न करके साश्राज्यवाद की जड पर कुठापघात्त क्या । इस सम्बन्ध मे 
उन्होने भ्रायं श्रौर अनायं के वच भी भेदभाव नही किया, क्योकि श्रत्याचारी 
शासन चाहे मोरोकादहो ओर चाहे कालो का,जनताकेियेतो वह्‌ शोप 
भ्रौर दमन का पुरस्कार ह ्रदान कर सकता रै 1 श्सविये धीडृष्छने निक्ष 
भ्रकार जरासघ, पौण्डूक तया हस दिम्भक अंसे हात्रिय नरेषो की उदृष्डता का 
श्रतिफल दिया कंसे ही क्षम्बखसुर, वाणाखुर, वखनाभ जसे नावं नर्यो की 


(४५) 

चताका भी अन्तक्र दिया 1 उनके इन युद्धो के गढ आदय पर क्रिया | 
जाय तो दुम होता दैकिवेआरम्भसे ही देशव्यापी भरजाततेन्प्रनो की । 
वरृद्धिके इच्छक ये गौर उसकी जो योजना उन्होने अपने मस्तिष्क रली 
थी उसकी पूति मै. लिथे वे एक-एक करके संनिक शक्तिके मदमतेओो को 
कुचलते रहते थे । इस प्रकार जव उन्होने अधिक उदण्ड भौर उच्छर। ज) 
का खात्माकरल्यिातो फिर रोप सवके सामूहिक दिका केलिः „^+ 
कीरचनाकी ओरएकहीवार मे निरकुरा राज-शक्ति की जड हीट 
डाती । इपी तथ्य के आधार पर गाधारीतते श्रीकृष्ण को ही महाभारत कापी 
वतलया या ओर दाप्‌ दिया था। ॥ 

जसा पराचीन का्य-अन्यो का नियम है यदापि हृरिवश्चकारने भी # 
यद्ध मे दो-करोड सैनिक मौर लासो रथ तथा हाथी, घोडोकाही वंन धि 
दै, पर इतके भधिक महत्व देना गनावश्यक है! ससी प्रकार वार^वार भरर 
रस्त्रौसेरारीरो का कटते रहना, ममभेदी चोट खाते रहना ओर फिर रि 
दिन जसा का तैसा वना रहना भी प्रशसा भ्रीर उत्साह कौ वृ्धिकी हिरी 
माना जासकता। यो तो यादव-तेना कौसल्या दी ५६ करोड वता 
मौर प्रत्येक राजा के पास करोडो ही सेना वतलाई गई है, पर सौ-तौ, दौ 
सौ कोत या इससे कम परिमाणा वाते राज्यो मे इतमी सेना वा होना भु 
की निगाहसेहौ सम्भव नही । सेनाकौ सत्याकृचभीरही होपर 
( कथाभो से यह भवदय प्रकट होता दै कि उस समय बै राजाभो ने वरप 
मुख्य कायं लवे रहना आर सैन्य-रक्ति वडाते रहनाही निश्चय कर तिमा र्‌ 
ओर ससे भनातन्व को ददशा होती थो, जिसका उद्धार अन्तमे भर 1 ¦ 
कौ मोजनाशेही हमा भौर इस रकार उनकौ शरस्निराय साशरुताम विन 
माप्रा दृष्ृतएम्‌" वासौ भतिन्ञा सत्य सिद्ध हई । ॥ 

भया-वसतुकी टट हरिवत उस्तन मे वडी विरोपताभो से यक्त दै। 
धमते कथानक्‌ श्रन्थ राणो मे नही भिलते मौर इस टृष्टिसे इते (महाभारतं 
वा मिल्‌" (युति करने वाला) कहना यथायं दीहै। 

५ = शा~ 
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मीक श्रीरस्ण दद्या पीण्टरक वयः छुप गया है । वास्तव मे षद्‌ 'विप्"जनररि 
म दारका याथा" टीना वादियेया। दसो मनवे कारणा यगते सीद 
३८५७३८६ भीर ३९१ पे उपर भी अध्याय बा नाम गत छुप दिया गयु ह 


ध ~, 


शी हखिंशपुराण 
८ दवितीय खण्ड ) 


॥ निकुम्भ का चध ॥ 


तेषा क्रीडाप्रसक्ताना यदुना पुण्यकूमणाम्‌ । 
खिद्रमसाय इवं िर्देवशच्‌ दुं रासद ॥।१ 


कन्या भागुमती नाम भानोदुंहितर नप] 
जहाराप्मवधाकाक्नी निकुम्मो नाम दानव ॥२ 
अन्त्ितो मोहयित्वा यदना प्रमदाजनम्‌ 1 
मायावी मायधा सजप्पुवेवैरमनुस्मसन्‌ 11३ 
रातु वनाभस्य ततस्य कन्या भरम्रावती ! 
प्रय म्नन हृता वीर क्जन।भस्तया हत ४ 
भूनीरेव तथाऽरण्ये वसत्यवसरेण हि । 
अस्वाधीने दुराधर्षे छिद्रो दानवाधम ॥५ 
कन्पापुरे महानाद सडसा समुपस्थित ! 

तस्मा द्ियन्त्या कन्यायां रुदन्त्या समितिजय्‌ ॥६ 
चसुदेवाहुकौ वीरौ द क्षितौ निगंताव्‌भौ 1 
अआत्तेनादमुपश्र. त्य मानो. कन्यापुरे तदा 11७ 


वैशम्पायनजी ने कहा--दे राजनु ! पुष्यात्पा यादवो को क्रोडमत्त देख 
धद निदुम्भ नामक दैत्य ने परी मायाकेवलसे भानुक्यी कन्या भानुमती श्रौ 
हर लिमा ५५१-२५४ इसके भूवं उस दुरात्मा निदुम् के जाई वव्यनाम को अचुम्म 
तरै मार दिया. था मौर उती पूगो प्रमावती कीो.वलातर द्रसप्‌ कसे ते. याये 
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ये, उस का बदला लेने के विये निकुम्भ ने भानुमती का हरण करं लिया 11३- 
७) चह दुरात्मा दानव भानु के उदयान मे रहा करता या } एक समय पुरी को 
सूनी दैव कर उसने उस कन्या का अप्र्णा करिया तव उसके रोने बौर स्रियो. 
की मातं पुकार से जन्तुर गू उठा ॥ ४-६॥ मानु के बन्तःुर मे चीख 
चिल्लाहट को चुन कर वसुदेवजी गौर उग्रसेनजी कवच धारण एव णस्त्रास्य 
ग्रहण पूर्वक उधर मयि पजा 


न रष्टिगोचरौ तौ तु दहशतेऽपकारिणम्‌ । 
तथैव दितौ यात्तौ यत कृष्मो महाबलः ॥८ 
श्रू ताथः स्वं विमान तदाहरोह्‌ जनाद नः । 
पार्थेन सहितस्तारश्यं नामशतरर्म्दमः ॥ 
स्थो त्वमनुगच्छेति सदिश्य मकरध्वजम्‌ । 
स्वरेति गरुड वीरः सदिदेशं च कश्यपपु ५१० 
चच नगरमायान्तं निकुम्भं रणदुजंयम्‌ । 
पार्थदरष्णौ महात्मानाबासेदतुररिदमौ ।११ 
परद्यम्तश्च महातेजा मायिना प्रवरो नृप 1 
निकुम्भष्चाय तन्द्रा तरिघाऽऽल्मनमयाकयेत्‌ ॥१२ 
तान्सर्वान्पोधयामास निकुम्भः प्रहुसन्निव 1 
वहुकण्टकगूर्वोभिगेदाभिरमरोपमः ॥१३ 
सज्येनालम्ब्य हस्तेन कर्न्या भानुमनी नृप 1 
दक्षिणेनाथ हस्तेन गदया प्राहर्त्पुनः 1१४ 
कन्य्यन च षृष्णो वा कामो वा नृपसत्तम । 
निर्दय प्रहरन्ति स्म निकुम्भे च महासुरे ॥१५ 


परन्तु, उस्र समय उन्है कुछ मो दिखा नही दिया, तव अपने कतेग्य का 
निश्वपन कर माने के षारण वै दोनौ श्रीट्ृष्ण के पास पदटरुचे ।॥८॥ उस वृत्तान्ते 
षये सुन कर भयवन्‌ श्रृष्ण सर्युन के सहित गष्ड प्र विराजमान हए गौर 
प्रचुम्न को रथे दवाय पद्धि-वोघठे माने का भदेश देकर गण्डसे वोते तिं णीघ्रता- 


निङ्कनम्भका कव्व ] { ११ 


पूर्वक चलो, तव गृषटड उरु लेकर चल दिया ॥६-१०॥ जिस समय वह्‌ वुर्ज॑व 
दैत्य निदरुम्म अपने वपुर मे धुत रहा था, उतो समय इष्ण भौर गुन ने 
वहाँ पटच कट उस पर माक्रमण किया ॥११॥। घोर मायावौ निवुम्म ने भपने 
तीनसूप वारण क्यि गौर उनतीनोषख्पोसेही पद्ध करने लमा । उसने वांयी 
वाघ मे भानुमती को दबारला था भोर दयिहायमे काटो से युक्त गदा 
से रखी थौ, उसी गदा से वह इन तीनो पर प्रहार करने लगा । परन्तु, कन्यां 


कौ आघात न पदटैचे, दस मय से इन तीनो ने दुद देर तक उस परप्रहारनदी 
विवे ॥१२-१५॥ 


समर्यास्ति महात्मान" शनु' हन्तु दुरासदाः ॥ 
निशर्वसुनं रपने दयाभारावपीडिता. ।१६ 


श्रेष्ठो धनुष्मता पाथं सर्वथा कुशलो युधि । 
नागोषटविधिना दैत्य शरपक्त्या जघान ह ॥१७ 
ते नु वैतस्तिकंर्वाणैविविधान्दानवान्युधि । 

न कन्या कलया युक्त्या शिक्षया च महीपते ॥¶न 


तत स कन्यया साद्ध तत्र वान्तरधीयत ! 
मासुरीमाधितो मायान चता वेत्ति कश्चन १६ 
त ष्णौ रौविमणेयश्च पृष्टतोऽनुययूस्तदा । 
हारित. शकुनो भूत्वा तस्थावय महासुर ॥२० 

त बाण. पुनरेवाथ वीरो भूयो धनञ्जय । 
चैतस्तिकंमंमेशिद्धि कन्या रक्षन्नताडयत ॥२१९ 

स दमा पृथिवी छृत्स्ना सप्तद्वीपा महासुर. ! 
वश्रामानुगतक्चव त्वी रररिमरदेन. ॥ २२ 


यद्यपि निकुम्भ को मारनेमेवे पूणं समये, फिरमभी भानुमती कौ 
रां का घ्यान रते हुए उन्होने प्रहार नही किया भौर क्रोधपूरवक दीघं एवात 
छोडने लगे ॥१६॥ अजुन मे मसाधारण वीरता थी, पट्तु सपं द्रायऊंट को 
सपेट लि जलि. प्र. सुपर चछर. दस्‌ प्रकार मस जाता दै, जिसे ऊंट कोचोटन 
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णग जाय, उनी प्रकार उन्टनि त्यन्त सावधानी चच निक्रुम्म पर अपने वार्णोको 
चोट ॥ १७ ॥ दस प्रगार दन तीनो ने गने वैतस्तिक वाणो का प्रयोग करते 
समव द्वा प्रयत विया रि मनुमती के देसे वाणो कास्प्ंन हयो पावे 
॥१९॥ तमी उस षन्या के महित निकुम्म मपी मायाके प्रभावसे दसा अदृश्य 
प्रमा करियोदभी य्न सन्न पाताथा कि यह्‌ कहां गया ? ॥१९६॥ फिर बहुत 
पोजपरने पर जन्दोने उत्ते हारीत पक्षी कास्प धारण क्यि वही वैठा हुम! देखा 
॥२०॥ भैरो हौ यड दिपाई दिया, वते दी अजुन ने यपने मर्मभेद वैतस्तिक 

यागौ फोषन्या का वचाव करते दए चलाया ॥२१।। तब वह दत्य इष परम्परं 

एृविी या चकर काटने लग भोर दन तीनोनेभौ दरूतवेग ते उसका पीदा 

किया ॥२२॥ 


गोकणस्योपरिषात्त्‌, पवतस्य महामुरः। 
पपता वेतां गङ्गायाः पुलिने सह कन्यया ॥२३ 
न देवा नायुराश्चापि सद्भुयन्ति तपोधनाः! 
गोकर्णं तेजसा प्त महादेवस्य भारत ॥२४ 
एतदन्तरमासा्य प्रय्‌म्न. शीघ्रविक्रम. | 
मन्यां भानुमती भं मो जग्राह रणदु्जयः ।। २५ 
अथुरः पोऽदितो राजन्रप्याभ्या निषितैः शरै, । 
व्यकव्त्वाऽ्थोत्तरगोकर्णं निकुम्भो दक्षिणा दिशम्‌ । 
जगाम पृष्टतो यातौ कृष्णौ ताक्षयंगतो तदा २६ 
विवेश पट पुर" चैव ज्ञ तीनामालयं तदा । 
तप्र वीरौ गुहाद्वारिदृष्णौ रात्री तदोपतुः ।1२७ 

~ रौषिमणेयोऽपि षष्ेन संदिष्टो द्वारकां पुरीम । 
अनयद्धानुतनयां प्रहृष्टे नान्त रात्मना ॥२८ 
नयित्वा चययौ रात्रौ पट्‌ पुर दानवाकुलम्‌ 1 
ददशं च गृहाद्वारि कृष्णौ भीमपराक्रमौ । 1२६ 
उपतुर्ढारमाक्रम्य पट्‌ पुरस्य मदावली 1. 
शृष्णौ प्र्य स्नसदिती निकुम्मववर ` 
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५ 
द्म प्रकार च्चर काटने कात्ते जद वड दैप्य गोक्णं पर्वतकरो लष 


राथा, तभी उप क्न्याके साय चेल मंयाके विने जा गिद्य ।२२॥ क्योकि 
उस भौक्रणं पवन पर भगवान्‌ कर का निवासत था मौर उनके प्रतपियश कोई 
भी दत्य अथवा देवता उत्त पवते कोर्ताचने मे समर्थन हता था ॥२४॥ जैसे 
ही उक्त पवत कोर्लाधता हुभा वह्‌ दैन्य गिरा वैसे हीप्र्यम्न ने शीघ्रता पूवक 
वर्ह जाकर भुमी को उससे छीन लिथा ॥२५॥ तभी श्रीकृष्ण भौर अजुन 
नै लपने रीश्ण वाणो फी उस पर भीपण वं की, तव॒ वह्‌ घत्यनत पीदिते हुभां 
दैप्य उत्तर ये प्थक्त उस गोरणं पवत कयै च्योड क्र द्रक्षिणः की भोर भागा 
यह देख कर कृष्ण भौर अजुंन भी गरड पर चद वर उसका पोद्ाकरने ले 
॥२६।। तव वेह दव्य प्थिदोके विवर मे होकर अपने पटपुरमे चला गयां उष 
समय रत्रिहोने कारणष्टृष्ण ओर मजुनकौ क दराकेद्वारपरही टिकना 

पडा ॥२७॥ इवर प्रद्य्‌म्न ने भप पिता का यादेश पाकर भानुमती को माय 

लिया भौर द्वारकया को चले गये ॥॥२९।। वहाँ सानुमती की रकषाका प्रव घ करने 

के पाद प्रदयम्नफिरवलो लौट थये गौर उदोने वहांङृणभोर अजुन कौ 

निकुम्भ काद्वार रोक, रात्रि ऊ समराप्ठ होने की प्रतीक्षा केरते हुए देषा ॥२६॥ 

त्न प्रचम्न भी उसरैप्य वै मारने की अभिलाया मे ततर हृभा ।(३०।॥ 


ततोऽलन्त रमेतस्माद्धिनादत्तिवलस्तदा 1 
निर्जगाम वली योद्‌वु निकुम्भो भोमविक्रम ॥३१ 
तस्य निग॑च्छतस्तस्माद्करिलात्पार्थो चि्ाम्पते। 
ररोध सर्वतो मार्गं परगण्डीवनि सृतं ॥३२्‌ 
सोऽभिसृष्य गदा घोरामुयन्य वहुकण्टश्गम्‌ । 
शिररयताडयप्पार्थं निकुर वलिना वर ॥1३े 
अरहष्टं नाहतो वीर शिरस्यय मुमोह स । 
गदयाऽभिहते पार्थे रक्त वमति मुद्यति 1 
हसित्वा सोयुऽये हप्तो रौक्रिसिणेयमनाडयद्‌ 11३४ 
त भ्रट्मुखमुख वीर मायिना वस्म 1 

बषृष्टे नातो वीर स्सिरस्यथ मुमोद स \\३4 
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तथागतौ तु दृटा त्तौ मुह्यमानौ सुताडितौ । 
अभिदुद्राव गोविन्दो निकूम्भ कोधमूछितं गोदे 
कौमोदकी समुद्यम्य गदपूर्वोद्धवो गदाम्‌ । 
तावन्योन्य दुराधर्पौं गजंन्तावभिपेततु ॥३७ 


युद कालोपरान्त दैत्यराज निक्ुम्म युद्ध क्सने कौ इच्छासे गृफापे वाहर 
आया ॥1३१॥ उसको निकलता देखते ही अजुन ने अपने गाण्डीवे उस पर 
भीपण वाण~वर्पा करते हए उसे वीध दिया ॥३रो\ तव निदधम्मने मपनी कौं 
थाली गदासे अजुन के मस्त पर भीषा प्रहार किया, जिससे रुचिर वमन 
फरते हुए अजुन भूष्धित होगे 1 उनकी इस दता षर दैसते हए निदरुम्म ने प्रद्युम्न 
कै मस्तक पर भी उती गदा पे याघात क्रिया, जिर ्रयम्नकौभोमूरखीआ- 
गई ॥३३-३५॥ अजुन मौर प्रयुम्न की देनी दुर्दशा हई देख कर ध्रीषष्ण अत्यतं 
फ्रीधित हृए यौर अपनी गदा लेकर निकुम्भ की भोर तेजी से दीटे । यह देख 
कर निकुम्भ भी उनको ओर दौड पडा भोरतव उन भीषण गजेनक्रते दए 
वीरोने एक दूरारे पर गदा प्रहार किया 1:३६-३७॥ 


एेरावत्तगठ शकर सवं दवगणं सह्‌ 1 

दद तन्महयृद्ध धोर्‌ देवागरुर तदा ॥३८ 
दषटरा देवान्दूपौकेशग्चिघ्रं युद ररिदिम । 

येप दानव हेन्तु देवाना हितकाम्यया ॥२३९ 
स मण्डनानि चित्राणि दर्तयामाम केव । 
यौमोदकी मद्वार्ता तयन्युद्धवौविर 1४० 
तथेवायुरमुप्योऽपरि गदरा ता वटाण्टवापर 1 
तिक्षया ध्रामयाणोऽय मण्डलानि चचार ह्‌ ॥४१ 
ृपरमाविव गर्जन्तौ ृ ताविव मूञ्जरो। 
द्रधितान्तरमासाच कदो णालादृशाविव 4४२ 
आजपा निरुम्मन्तु गदया मदपूर्वंनम्‌ । 
स्पष्टाष्टपण्डया वीर नार भुक्त्पततिदाग्णम्‌ १193 
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तत्कालमेव कृष्णोऽपि श्रामयित्वा मह गदाप्‌ । 
निकूुम्ममूद्धंनि तदा पातयामास भारत ॥४४ 
अवष्टभ्य महूत तरु हरिः कौमोदको गदामु । 
तस्थौ जगदुगुर्धीमिान्मुमोह प्रतिनः क्षितौ ॥४५ 
हाहाशरूत जगत्सर्वं तत्कालममवल्दा 1 

तथा गते वासुदेवे नरदेव महात्मनि ।(*६ 


उवर देवेन्द्र सभी देवताओं के सहित वहा आकर उक्त भीपण संप्राम को 
दैखमे लगे ॥३८॥ उन्हे देख कर भगवान्‌ कृष्ण ने उस देद्य को मारने की इच्जा 
से कौमोदशी मदा चलाते हुए पैतरा बदला ।३६-४०॥। तब वहु दंस्य भी अपनी 
फट वाली गदा लेकर उनके चारौ मर घूमने लगा ॥*४१।। तव गर्जन-धील 
यैलो, विघाडने बाले हायियो या क्रोयिते हए श्छगालो के समान दोनो ही चक्कर 
काटने लगे । तव निवुम्मने श्रोकृष्ण पर्‌ अपनी गदा से आघातक्िपा ओर 
श्रीकृष्ण भी भेयकर सिंहनाद करके आगे षडे तथा उन्होने अरनी कौमोदकी 
गदा उसके मस्तक परदे मारी ॥४२-४५।। उसके बाद वह कुठ दैरतकतो 
निश्चेष्ट सूडे रहे मोर फिर मूद्धित्तं होकर पृथिवी पर गिर पडे, इरे समस्त 
शार मे हाहाकार होने लगा ॥४५-४९॥ 


आकाशम ङ्खातोयेन शतेन च सुगन्धिना { 

स्षिचामृत्तमिश्रो ण कृष्णः देवे्वरः स्वयम्‌ 11४७ 

नूनमास्ेच्छया कृष्णस्तथा चक्र सुरोत्तम. । 

कोहि शक्तो महात्मान युद्धं मोरवितु हरिम्‌ 1४८ 

कृष्णः प्रत्यागतप्राणश्चक्रमुद्यम्य भारत 

अतीर~ति दुसत्मानमूवाच रिपुनाशनः 118९ 

निकम्मोऽप्यत्तिमायावी उत्पपात दुरासदः । 

शरीर तत्परित्यज्य न तु त वेत्ति केशवः ॥५० 

श्ीदृष्ण की एसी स्थितिदेव कर इद्रने तुरन्त ही उनके मुख पर आकाश 

मगा का अमृतमय जल चिडक दिय 1\४७॥ स्वय श्रीकृष्ण ने ही भृद्धितत होने का 


९ 1 [ श्रौ हरिविपुराण 
भाव धारणं किया था अयथा ससार मे उह मृषिति करने वाला कौन दहो सतवता 
है? १ कुछभीटो, उरे चेव मागया मौरवेतुरत ही अपना चक्र लेकेर 
निकुम्भ से बोले--अरे पापाटमन्‌ । सावधान हो जा ८६! श्रीहृप्ण वी गदा 
ॐ आधात से वह भी रमूधित हा पडा वा, परत उसने यने उस शरीर को 
श्योड कर दुसरा देह धारण किया ओर वह्‌ देहु वही पडा रहा ॥५०॥ 


मुमूपति मृतौ वायमिति मत्वा जनादं न । 

ररक्न स्मरमाणोऽथ वीरो वीरव्रत विभो ॥५१ 
अथ प्रयुम्नकौन्तेयावागतौ लब्यचेतनौ ॥ 

स्थितौ नारायणाम्यारे निकुम्मवधनिष्चितौ ।॥५२ 
भ्रयुम्नोऽम्यथ मायावी विदित छष्णमत्रपोत्‌ 1 
निङरम्मस्तात नास्त्यत गत क्वापि सुदुमति 11५३ 
प्र्‌.मनेनं वमुक्तं तु तन्ननाश्च कतरेवरमरु । 
प्रचहासाय भगवानजुनेन सह प्रमु [र 
तदाऽ्युतसदृश्राणि निकुम्भाना जनाध्पि 1 

ददृणुस्ते ततो बौर ्षिनौ दिवि च सर्वेत ॥५५ 
सह्राण्येव कृष्ण तु तया पायमररिदम } 
रीगिमणेय तया वोर्‌ तद द्भ.तमिवाभवत्‌ 14६ 


शरी्प्ण न युद्ध म पतित हए णू पर प्रहार वरना उचित न ममदन क्र 
उपरे उय्नषौ प्रतीक्षा की, इततेमेंद्यदुन गौर प्रयुम्भी श्वस्य होत्र 
उमरे पासं माण्ये तथा लिषुम्म कफो मारणो इच्छा करन समे ॥4१-4२्‌।॥ पिर 
भ्रएम्नने निकृम्म फो मापाषो पपक्ष विया गौरं उने श्ीए्ष्णसे व्टा-दे 
शात † निकुम्भ द्रम समय दम दह्‌ थेत्यागयरवटीथ-यय चता गया 2 ।५३॥ 
प्रदूम्न भभोष्ाहोपट्‌ पाये थकितभौो यटून्द्मौ नद्प्य दगया, यदु 
देस वर णुप्ण बौर अनु ददाम कर उट ॥4८८॥ तभी निवृम्मवे दम जार 
धारीर पृची मौर भावा पर पृषद्‌ पिया पदि ॥५५॥ पिर ह्मार्ये 


भूर्ण, धतुन,ोर्‌ प्रयुमा गो प्रदः रोपर षर धरये खय, पट्‌ दग द्र सव 
{ अत्य विरम्य दमा 1।२६॥ 


निकृम्भकाव्य |] { 


पाण्डवस्य घनु केचित्केचिरस्य महाणरानु । 
अन्येऽस्य जगृहुहस्नावन्ये पादौ महासुरा 1५७ 
एवे ग्रहाय त वी रमगमस्ते प्िहायसि 
पार्थानामपि कोटयस्तु गृहीतताना तदाऽभवनु ।॥८ 
नान्त ददश कृष्णश्च कास्णिश्व रिपुनानौ । 
पिच्छ तौ शरर्ीयौ निवुम्म पा्थेवज्नितौ ५4 
एकं कस्तु द्वि गच्छन्न दधा सयति भारत) 
दिव्यन्ञानेस्नदा कृष्णो भगवाननुेप्टयामु 11६० 
निङकस्भ तत््वत्च।पि दञशं मधुसूदनु । 

ष्टार सर्वमायाना हर्तारं फाल्गुनस्य च ।।६१ 
स॒ चक्रेण शिरस्तस्य चकर्ताऽमुरसुदन । 
एण््रता खवेप्रतानः भतमव्यश्वो इरि १६२ 


तदन-तर उन निदम्भ दरीरो्े से किशी ने अचुत्रवा धुप, किषीते 
शाण, किलीनेद्ोनो हाथ भमौर क्सीने दोनो पत्र पकडे भौर ऊहे आकाश 
भागमेति डे) तमी एकसाथ क्रोडो नुने प्रकट होगये ॥ ५७१५८ ॥) 
तथ कृष्णा भौर प्रद्युम्न व उप दैप्य को खोजा परन्तु उसका केही भी पता 
न चला 1 फिर उहोने निुम्मे को वागोसे काट-काट कर दोदो टुक्डे कथितो 
वे समी दुकंडे निकुम्भ बनने लगे 1 यद देल केर श्रीष्ष्णाने दिव्य दष वे 
सहारा लिया तो उष्दे ज्ञातं हुआ कि निकुम्भ द्वारा अजुंव का पहरण किया 
जारहा है ॥५६-६१॥। यह जानते टी उठने जपने सुदकषेन चक्र केद्वारा उसके 
मस्तककेदो टुकडे केर डाले ६२॥ 


स मुक्त्या फाल्गुन राजच्ने शिरसि भारत्न। 
पपात्तासुरमुस्पोऽय च्िन्नमूल इव द्रम ५६३ 
अथाकाशगत पाथं पतमान विहायस 1 
एष्णवाक्येन जग्राह वारप्मिधियति मानद 11९६ 
निवुम्मे पतिते भूमौ समाश्वास्य घनञ्नयम्‌ 1 


१] [ श्री हरिवदापुराण 


जमाम दारका देव पार्थंकामक्षमन्वित ।१६५ 


समियाय दशार्हौऽथ हारका मदितो विभु 1 
नारद च महात्मान ववन्दे यदुनन्दन ।॥६६ 


नारदोऽथ मह्‌नेजा भानुं यादवमब्रवीत्‌ । 

भानो मा कार्पर्मन्यु त्व श्र.यता भेमनन्दन 11६७ 
क्रीडन्त्या रेवतोदयाने दुर्वास कोपितोऽनया । 

स शशाप ततो रोबान्मृनिदु हितर तव 1 ६८ 
अत्तिदुलेलितं कन्था शत्र स्त गमिष्यति । 

सुतार्थे ते मया साद मनिमि स प्रसादित शरद्य 
याला व्रतव्ती कन्यामनागसमिमा मुन । 
शप्तवानसि धरमेज्ञ कथ घर्मभृता वर । 

अनुग्रह विशचत्स्वात्र वय दिज्ञापयामहे ।(७० 


ह राजन्‌ 1 तव॒ उस देव्यने अजुन बो छोड दिया भौर मूलमेसेकटे 
हए वृक्ष कै समान वह स्वय आकाशसे गिर कर धरा्चायी होगा ॥६२॥ इधर 
भजन को विस्त हज देख कर प्रम्न ने उरे वौवि टी सभाल लिया, जिससे 
उन्हे कोद चोट नही लगी 11६४७॥1 इस प्रवारः निकुम्म क मारे जने पर भजुन 
षो साय लेक्रर भगदानु द्वारका मे लोट अये ॥६५।। वहू अकर प्रसन्न हुए 
भगवान श्री्रष्ण ने नारदजी को देखा ओर उनके चरणो म प्रणाम पिया ६६ 
उसक पश्चातु देवि नारद ने यादवश्रेष्ठ भानुसे कहा--ह यदुवश्षियोमे प्रेष्ट। 
सुम शपनी वन्या वै विपये क्सि परदार की छका मत वरो (1६७1 एक समय 
जव वह रंवतोद्यान म बालद्रीडा षर रही धी तभी उनके क्रिपी अपराध पर 
मर्हाप दुर्वासा प्रोपित्त होगय भौर उनि र्ते शापदेरदिा वितर दष चचलता 
यै दोप से अपने एलु वे हाय मे पटेगी } त्तव भै अन्यान्य ऋपियो के साय महपि 
षटवा वे पाक्ष गयाओरतुम्गरैीबन्याकयैशापसे मुबन कटने के लिये उने 
भतुनय विनय बरनेलमा 1 मेनेवदा कि-हे धामि मथेष्ठ महपे। ह्‌ 
उतिका मानुमती अमी नितान्य अबोघ ओर चवल स्वभाव की है, दपलिये टव" 


नुम्भरकाव्प ] { थै 


पै अपराध परभष र्प्टनहौ। जिस प्रकार भी समव दौ सके आप उते कमा 
करके शाप से चुडा दं ।६८-७०॥ 


अस्मामिरेवम्‌ तस्तु दुर्वासा भैमनन्दन । 
उवचाधोमृखो भूत्वा मूहूर्तं कृषयाऽन्वित, ॥५१ 
यदवोचमहं वाक्य तत्तथ. न तदन्यथा 1 
रिपुषहुस्तमवश्य टि गमिष्यति न सशय 11७२ 
मदरूपितानुधर्मेण भर्तारमुपलप्स्यति । 

यहुपुल्ला बहुधना सुभगा च भविष्यति 11७३ 
सुगन्धगन्धा च सदा कुमारी च पुन पुन । 

न च शोकमिम घोर तन्वद्गी धारयिष्यति ।७४ 
एव भानुमती बौर सहदेवाय दीयताम्‌ ए 
श्रदधानः घ शरश्च धर्मशीलश्च पणण्डव ७५ 
ततो भाततुमती भानुद दौ माप्रीसुताय वे । 
सहदेवाय धर्मात्मा नारदस्य वच. स्मरन्‌ ॥*७६ 
मानीत सहदेवश्च प्रेषितश्चक्रपाणिना 1 

विवाहे च तदा वृत्ते सभार्यं सप्.रीगन ॥.७ 
इम कृष्णस्ण विजेय य परेच्छृयुश्रादपि । 
विजय सर्वकृत्येषु श्रदहुधनो लभेष्नर 1७ 


हि यष्दव श्रेष्ठ । हमारी यात सुन कर सवि द्वाहा नीचा मख विये 
हए कुछ देर तक सोचते रहै { फिर उष्टोने दयापूरवकक्टाफिमेरावचन तो 
केमी मिथ्या नही हो सक्ता, इते शत्रु के दाचमे ठो अवश्यं जाना होगा, पस्तु 
वह उससे किसी प्रकार दपितन हो सकेगी यौर जव उसके प्रासे लौटेगी तव 
अपने पत्नि को प्रष्ठ होती हई महानु वैमव, पुत्र, रीर सौमाग्यघौको प्रान्त 
करेगी 11७ १-७३॥ उसके देह्‌ से सदव सुगन्ध निक्वेगी भौर उछ जि शाप की 
भाप्वि हई है, उसके कारणु उ दसी प्रकारका शोक ही दहोगाः ।७५ हे 
खीर ! अय तुम अपनी णाप से मवत हरर इत वन्या वौ सहदैव को दे दो, क्योक्रि 


२० 1] [ श्री हस्वरिणपुराण 

वह्‌ श्वदातु घाभिव भौर वीर पाण्डुषु ई ॥७१॥ हे राजन्‌ 1 देवपि नाग्दजी क 
वचनो पर विश्वास करते हृए यादवो ने इसका अनुमोदन रिया मौर तय श्रीकृष्ण 
ने सद्देव क हस्तिनापुर स दुगवा क्र मातु दौ वया मानुमनीः का चि गाह उने 
करा दिया। विवाह व्यं के सभ्पन टोने पर राहदेव मपनी वदु गो नेबर हस्ति- 
नापुर लर गधे ॥७९-७७॥ भगवन्‌ श्रीदष्ण की उत व्रिजय-उथा वा जो वौ 


मनुष्य श्रद्धा सहित पण्ड अथवा श्रवण करता रै, उने भपने समी मनोरथो भे 
विजय की प्राति होती है ।॥७८्‌ा1 


)| वज्नाभ को वरदान ॥ 
हेन्त ते वतंयिष्यामि वप्नाभवध नृप । 
विजय चेव कामस्य सास्यैाच मारत ॥॥१ 
मेरो मानौ नरपते तपग्चकू पहु सुर । 
वच्रनाभ इति ख्पात्तो निरिवत समित्तिजय ॥)२ 
तस्थ नुष्टो मह्‌ तेजा ब्रह्मा सोकपितामह ॥ 
वरेण च्छन्दश्रामाम तपसा परितोपित 1३ 
अवध्यता म देवेभ्यो वत्र दानवसत्तम 1 
पुर वच्पुर चपि सर्वैरल्नमय शुभम्‌ ॥४ 
स्वच्छन्देन प्रवेणश्च न वायोरपि भारत । 
अचिन्तितेन कामानामुपपत्िन सधिष ।\१ 
शाखानगरमुव्याना सवाहाना शतानि च॥ 
नगरस्थाप्रमेयस्य समनताज्जनमेजय ॥६ 
तया तदभवत्तस्य वरदानेन भारत । 

उवास व्यनगरे वचनाभो महासुर ।\७ 


यैशम्पायनजी ने कला-- दै यजन्‌ 1 अयम दनाभ-वघ तथा साभ्तर ओौर 
प्र्य्न बौ विजय मध्या तुमसे वह्नय ह उसे सुत ११ एवः वद्ध नामस 
प्रगिद्ध दानय न गुद परेत वी गुफाम जकिर घोर तप पिपा ॥२॥ एम प्रर 
गदर वाल तय यष्टा तपस्या वरे प्रर द्रद्रारी प्रमृनन हृष्‌ ओर उषे सामने 
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भरक्ट होक्रर उटोने उशते वर मांगते को वा ॥४३॥ तय उतने देवता्ो दरार 
अवन्य होगे, मत्यन्ते सुन्दर ययप्र नामक नगररके निपतत हते, उफ सभी 
सव साधोकै होने, पुर्वे चारो भोर उपनगरो नौर सैवटो सुरम्प उपवनो कै 
वनने तथा पुरम वण्ु तकत वै विना आक्ञाश्रवेयान कर र्मे यादिष वर 
उनते मांगा ।४-५ ९) तच ब्रह्याजी शठेन ही होगा' कह वर वहौ भन्तधनि 
होगे । उनसे वर प्राप्त होने पर उपरी सभी इच्याए पूरी हू तया बहे त्यत 
भानन्दपूवंक अपने उमर यच्चपुरमे रटने तरा 1७11 


कोटिशो वर कन्ध त्तमसुरा परिवार्यते । 
उपुवेजपुरे राजन्सवाहेषु तथेव च ८ 
शाप्रानगरमुस्मेपु रम्येषु च नराधिप} 

हृष्ट ष्टप्रमुदिता नप देवस्य शनव भथ 
वख्नाभोऽथ दुष्टात्मा वरदानेन दिति । 

पुरेधस्य चाप्मनश्चैव जगद्दाितुमूखत ११० 
महिन्द्रमव्रवीद्‌ गत्वा देवलोक विणापते । 
अहमीशितुमिच्छामि वरैलोकय पाकशासन ॥९१ 
अथवा मे प्रयच्छस्व युद्ध देवगणेश्वर ! 

सामान्य हि जगल्छृत्स्न काष्यपाना मह्‌।त्मनाम्‌ ॥१२ 
स ब्रहेस्पतिना साद्धं मन्नयित्वा महेश्धर 1 
वच्नाभ सुरभे प्रोवाच कुट्यशज ।१३ 

सन्नेषु दीक्षित सौम्य कश्यपोन पिनामुनि। 
त्वमन्त यथा न्याय्य तया स हि करिप्यति ॥१४ 


पिर सवयोरमे वरोडो दप्य वहा सकर उमके आश्रयमे वस गये 1 
छर असुर उपनगरोमे भौर कुं उपवनो मे निवास कमे लगे 1 वे सभीर्द॑त्य 
वि्चालकाये प्रप्त मु ओर हृष्टपुष्ट ये ८ 2॥1 इस श्रगरार्‌ सभौ दानव शानद 
पूर्वक निवास कर रटेये, त्त्र वह्‌ दैत्य ब्रह्माजी के वरस्ते गर्वी होकर सतार 
कोद्सखदेनेमे तत्र इभा ११०८ उषदैत्यने एक कार स्वनं मे जाङरदद्र 
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से कहा वि-हे महेच्ध 1 भव य तीनो सोको पर राज्य करना चाहता ह 
सलि तुम मेरी दस बात को नही मानना चाहते तो मुञ्चते युद्ध करलो । वते 
दस विश्व षर राज्य करमे का अविकार हम कश्यप वद्य दालोकोदी है ॥ ११. 
१२1) ठव इन्दर ने मपने गुर वृस्पतिजी से परामसं करके उते उत्तर दिया कि 
है सौम्य । हमारे पिता कंब्यपजीने यज्ञ कीदीक्षाले र्वी दै जव उनका 
यते पूण हो जायगा तब उतरे आदशानुमार ही सय निणेय हो स्त्रिया ।१३-१४} 


तत स पितर गत्वा कश्यप दानवोऽव्रवीत्‌ 1 
यथोक्त देवराजेन तमुवाचाथ कश्यप ॥॥१५्‌ 
सत्रे वृक्ते फरिप्यामि यथान्याय भविष्यत्ति 1 

त्व तु वजुपुरे पुनर वक्ष गच्छ्‌ समाधित 1 १६ 
एवमुक्ते वजृनाभ स्वमेव नगर गत । 
महेन्द्रोऽपि ययौ देवो द्वारका दारशालिनीम 1 १७ 
गत्वा च्रानदितो देवो वायुदेवमथात्रवीव्‌ । 
वजूनामस्य वृत्तात तमुवाच जनादन 4 
शौरेरुपस्थितो देव वाजिमेधो महाक्रतु 1 
तस्मिवृत्ते वजुनाभ पतियिष्यामि वासव ॥१६ 
ततोशय प्रवेशे तु चितयाव सता गते । 
नानिच्छया प्रवेशोऽस्ति तत्र वायोरपि प्रभो ॥२० 


किर उस दप्थमे अपने पिता कश्यपजी के पास जाकर उन पर मपा 
अभिप्राय प्रकट किया । तव वे उससे वोले-है वेदा 1 अभी जय तकर्म यत्च के 
अनुष्ठान मे लगा ह, तव तक्र तुभ यानन्द से वपुर मे निवासं करो, जव यज 
सम्पूणं हयो जायगा, तव इस पर विचार करू भा । १५ १६॥। पित्ता कौ बात सुन 
कर दैत्य अपने धुर को चला गया भोर इर इन्द्र ने द्वारकां जाकर श्रीङृष्य कौ 
सव वृत्ता त वत्ताया 1 व धोकष्ण ने उनसे कहा--हे देवे द्र । मदाप्मा वसुदेवजी 
शीघ्र हौ अरवमेष यज्ञ भारभ करने वाले है, उव यज्ञ के गवसर प्र ही भं उस 
वावध रर डातूग \\ १७ १८ १६ \\ परन्तु ग्रद्धाजौ चे चर्‌ फ कर उसके 
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पुरम वागु भौ उसकी आज्ञा वै पिना नदी युस सकता, इसलिये कोई पषा उपाप 


सोचना चाहिये वि ब्रह्माजी के वचन का भी उत्तधनन हो पे भौरपुरमेभी 
प्रवे हो स्के ॥२०॥ 


ततो गतो देवराजो वासुदेवेन स्त । 
वाजिमेधे च संप्राप्ते वसुदेवस्य भारत ॥२१्‌ 
तस्मिन्यज्ञे वर्तमाने प्रवेशार्थं सुगोत्तमो 1 
चितयामासतुर्वीरौ देवराजाच्युतावुभौ (रर्‌ 
तच्च यज्ञे वतमाने सुनाट्येन नटस्तदा ॥ 
महर्पीस्तोपयामास भद्रनामेति नामत ॥२३ 

त वरेण मुनिश्च व्ठाणछन्दयामासुराप्मवान्‌ 1 
सव्रोततुनटोभद्रोवर देवेश्वतैपम वापर 
देवेन्दरङृष्णच्छन्देन सरस्वत्या प्रचौद्वित 

प्रणिपत्य मुनिश्व छानश्वमेये समागनानु 1२५ 
भोज्यो द्विजाना सर्वेषा भवेय सुनिपत्तमा 1 
सप्तद्वीपा च पृथिवी विचरेयमिमामहम्‌ ॥।२६ 
प्रसिद्धाकाशगमन शक्नुवश्च विशेषत ॥ 

अवध्य स्वेभरूताना स्थावरा ये च जद्धमां ॥।२७ 
यस्य यस्थ च वेपेण प्रविशेयमह खलु 1 

मृतस्य जीवतो वापि भाग्येनोत्वादितस्य वा ॥रन 
सतूर्यस्ताटश स्या वै जरारोगविरवजित । 
तुष्येषुमु नयो नित्यमन्ये च मम स्वेदा ॥ र्‌ 


दस प्रकार कै वार्तालाप के पश्चात्‌ भगवान के द्वारा सत्कार को प्रप्त 
हृए देवराज स्वभे लोक को चले गये योर इधर कछ समयमे ही वषुदेवजौ का 
यज्ञ आरम्भ होगवा १।२१।। इसी अवधि मे श्रीकृष्य गीर इन्द्र दोनो ही दैत्यराज 
कै ब्छपुर मे घुसने के उपाय पर विचार करने लगे ३।२८॥ जिस समय वसुदेव- 
खः कम्‌ यद ¶नत्विव्म स्य से छन्कन्य रेतः च) या, सभ, -गद्रं मापक एके सट ने 
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नाम की पूत्री प्रमावत्तौ के समान सौ द्यंमयी कन्यातीनों लोकोमेकहीमी 
नही है उसकी मुस कान्ति चन्द्रमा के समान है ॥<न। सुना गया है कि उसदी 
माता को उसी प्राप्ति मगवतती पावतीजी के वरदान से हुई थी । मब उसके 
वधुभो ने टसका स्वयवर करना स्थिर रिया है । वह वन्या स्वेच्यापूवक निस 
भुरुष की चाहेगी, उके वर्ण कर लेमी ॥३६-४०॥) इसलिये, तुम्हे उस बावली 
मे रहो हुए उस कन्थाके जागे प्र्म्नवै रूप, शील त्था गुणो का वणन करते 
रहना र ।४१॥ वञ्नाभसुता प्रभावती नव प्र््‌म्न वै रूप को प्रति आसक्त हौ 
जाय, तब उसकी सूचना मुस्चे यहां भाक्र देना ॥४२॥ 


॥ प्रद्युम्न आदि का वच्रपुर प्रस्थान ॥ 


ते वासववच भूत्वा हसा वज्पुर ययु । 
पूर्वोचित हि गमन नेपा तद्र जनाध्पि ॥१ 

ते दीधिकासु रम्यासु निपेतुर्वीर पक्षिण । 
पद्मोसलैरावृत्तासु काञ्चनं स्पशं नक्षमे ॥२ 
ते वै नदन्तो मधुर सस्कृतापूवमापिण । 
पूर्वमप्यागतास्ते तु विस्मय जनयन्ति हि 11३ 
अन्त पुरोपभोग्यासु चेर्वापीपु ते नुप । 
दृष्टास्ते वजनाभस्य लिविष्टपनिवासिन ॥ध 
आलपन्त सुमवुर धातं राष्ट जनेश्वर। 

स तानुवाच देतेयो घातराष्टरानिद वच ॥॥५ 
तिविष्टपे निप्यरता भवन्तश्चाष्मापिण । 
यदैवेहोत्सवोऽम्माक भवद्धिरवगम्यते ॥।६ 
मागन्तन्य जालपादा स्वमिद भवता गृहम्‌ । 
विख च॑ प्रष्टव्य त्रिविष्टपनिवासिनि ॥\७ 


वैशम्पायनजी ने बदा--दहे राजद्‌ 1 दद्रकीवातसुन वर समौ हषण 
उख वद्यपुर भे जा पष्ठ, ज च चे धूं परिचित थे गधय) वहौ जाकर उदेषि 
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एक अत्यन्त रमणीक बावली मे निवास विया 11२ इससे पिते भी वे मधुर 
स्वरमे बलरव वरते हृए धरूमते ये, तव उन्हँ देख कर वहां के निवासी वडे प्रसन्न 
होते ये । इसलिये, इस समय भी वे उषी प्रकार क्ल-रव करते करते हए अन्तःपुर 
चौ बावलियो मे घूमने लगे । उन्हे देल कर वनाम ने स्मेह प्रदित करते हए 
उनसे बहा--हे हपगण ) तुम स्वेच्यापूवेक स्वगं मे रहते हो तो रहो, परस्तु, भेर 
यहाँ किप्री उघ्मव के अवमर्‌ पर्‌ अवश्य आजाया करो। तुम इषे अपना 
समज्ञ कर चाहे जव भने फे लिये स्यतन्त्र हो ॥३-७॥ 


ते तथोक्ता शकुनयो वज नभिन भारत 1 
तथेप्युक्त्वा हिं विप्रिशुदानन्धनित्रेशनम्‌ ॥न 
चक्र, पर््चिय ते च देवकार्व्यपेक्षया 1 
मानुपालापिनस्ते तु कथाश्चक्रे, पृथग्विधा ॥४ 
\ वशवद्धा काश्यपाना सर्वेकल्याणमागिनाम्‌ 1 
सियो रेभुविगेषण श्यृण्रन्त्य सङ्गता कथा. ॥१० 
विचरन्तस्मतो हा ददशुश्चाख्हासिनीम्‌ । 
प्रभावी वरारोहा वज.नाभसुता तेदा 1११ 
हुषा परिचिता चक्र्‌.स्ता ततण्चारुहासिनीम्‌ ॥ 
सपी शुचिमुखी चक्रं हयी राजसुता तदा ॥॥१२्‌ 
साता कदाचित्पप्रच्छ वजुनाभसुता सखीम्‌ 1 
विश्वभ्भिता पृथक्सूक्तौ राद्यानकशतंवेराम्‌ ।९३ 
चरं लोकसुन्दरी वेदि त्वामह हि प्रभावति 1 
रूपशीलगुणेद' वि किचित्त्वा वक्तुमुत्सहे ॥१४ 
व्यतिक्रामति ते भीर यौवनः चारुहासिनि । 
यदतीत पुनर्नेति गत खत इवाम्भस ॥१५ 


हे रजन्‌ । बनाम कौ वात सुन कर इमो ने जो आज्ञा कह कर उते 
स्वीकार करिया ओर पुरीम पुव कर देवताओकाकायं रिद्धक्रने वै लिथे 
यको सव वस्तुओ को देखने लगे 1 उनके कलरव से अन्त पुर की स्मियो दी 
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व्यौ आकर भपना नृत्य दिखलाया, निससे यत्त मे उपस्यिन सभौ छपिगण 
उन्न प्रसन्न होकर उससे वर्‌ मापने को कहने लगे । देवनाभो के समान उ 
नटने जहे दी वर मगना चाहा, वेदी श्रकृष्ण गौर इन्द्र कौ प्ररणा सेर 
स्वतीजी ने उसके कठ पर अधिकार कर तिया । इसलिये वह्‌ नट उन ऋषिणो 
से बोला ॥२३-२९॥ माकाश भ्रमरा मे मेरी बाध गति हौ, स्थावरजंगम किसी 
ओप्राणीके द्ारार्मै मरन सक्र, म अपनी इच्ासे मरे हए, जीवित भूवा 
भविष्य मे होने वाले शरोर धारियो का रूप घारण करके जहां जाना चाहु, बही 
अला जा, वृद्धाचस्या मेरा स्पक्चन वर सके जीर समो पुनि आदि मुद् पर सदव 


श्रसन्न रहे । वस, मेरी यदी कामना ३, इसल्यि रेषा हौ वर मृ्े प्रदान कीजिये 
॥२७-२८.२९६॥\ 


एवमस्त्विति सप्रोक्तो ब्राह्मणेन पते नट ॥ 
सप्तद्रीषा वसुम नी पयैट्त्यमरोपम्‌ (३० 
पुसणि दानवेन्द्राणामत्तराश्च कुरू स्तथा 1 
भद्राएवान्केतुमालाश्व कालाच्र दीपमेव च ॥॥३१ 
पर्वणीपु तु सर्वासु द्वारका यदुमण्डिताम्‌ । 
आयाति वरदत्त स लोक्वीरो महानटः ॥॥३२ 
ततौ हसान्या्त॑राष्टरन्देवलोपनित्रासिन ॥ 
उवत्च भगवाञ्ग सान्त्वयित्वा सुरेएवर \३३ 
भवन्तो श्रानरोऽस्माक्‌ काश्यपा देवपक्षिण 1 
विमानवाहा देवाना सूकृतीना तथैव च ३४ 
देवानामस्ति कर्तव्य कायं शनुवघान्वितम्‌ । 
तत्कतेव्य न मन्यप्च भेत्तव्यो च. कथंचन ।(३५ 


मुनिपोने “रेषा हो दोगा" कट्‌ कर उसे वर प्रदान किया खीर तव वह्‌ 
नट दतं सप्ठदधीपा पृथिवौ पर अपनी द्च्यानुस्ठार विचरण करने लगा 11 ३० ॥ 
दष प्रक्र वद्‌ दस्यो कौ सभी पुरियोमे, उत्तरबुखमे तथाकेवुमात भौर 
कालगर दरपादि स्वानो मे पूमने खा ३६१ पिस वह्‌ यादवो की दराखपुयैे 


षजनाभ को वरदान ९ 


मौ भ्रतयेक पवं मथवा महोत्सव के अवसर पर जाने सगा 113२1 एरी क्षरः 
पर इद्रने स्वगे लोकमे ही निवास करने वाते हणो को बुला कर उ-पेक्डा 
किदे वपय 1 बाप महात्मा क्श्यपजी के वसन हो रे मारणभेरे भीभं 
दौ बौर स्वम निवास कस्ते हए तुम देवताओ मया भव्य पुष्पासमाभो फे 
यानो क्ाभी तुम स्वेच्ानुसार उपभोग कर रक्ते टो ॥३३-३४॥ षर रागय 
यतमो के मास विपवक देवताओो का एक फायं उपरिथित होगा है, उये सुग ही 


भरा कर सकने हो । परम्त्‌ ओँ दुम्हे जो दहता ह, उ रस्य भौ रिष पर एकर 
मव कर देना ॥३५९ 


न वुरवेता देवताज्ञामुप्रो दण्ड पतेदपि 1 
सरवेताप्रततिपिद्ध चो गमन हससत्तमा ।*३६ 
गत्वाऽप्रवेश्यमन्येपा बजनाभपुरोत्तमम्‌ । 
इतोऽन्त पुरवापीपु चरऽ्यमुचित हि प. ॥३७ 
नस्यास्ति बन्यारत्न हि त्रं लोषयापिणय एणम्‌ ! 
नास्ना प्रमवती नाम चन््राभेव प्रभावती ॥३८ 
चरेदानेत्त सा लब्धा माता किल यरानना । 
हैमवत्या महादेव्या सकाशादिति न भरत्‌ ॥ ष 
स्वय॒वरा च सा कन्या वन्धुभि स्थापिता रती । 
नासरच्छया पति हस्रा चरयिप्यति शोगना ॥४० 
तद्वद्धिगुणा वाच्या प्रय.म्नरय ग्राए्मनः। 
सन्ता कुलरखूपस्य शीराश्य ययशरतथा ॥४९१ 
यदा सा रक्तभावा च द्यनाभगुता सती । 

तस्या सकाशात्सदेणो गयितय्य सगराधिगा ४२ 


है श्रेष्ठो ! देवला घो साशा मा पत्तपन भरन वातोषो प्रदा 
दण्डभय उमश्यित र्ट्तादै । चुम रभी स्वानां परजा ये गव षो, इरतिये ङ 
क क तुमसे पदता ट, शुो--दुम शुदन्ठ घो यसाम कौ गुरि 
जादर व्व बायसीग निपात परो ॥३६-२७॥ रागषरग पम्‌. 


२८ 1 [{ श्री हुरिवंशपुराण 


बडा आनन्द आने लमा ॥५-१०११ फिर उ-होने सुन्दर मुखान वाली मल्यत ख्य 
चती वद्धनामसुता प्रभावती को देखा तो एक-एक हस ने उसे पृ्विय प्राप्तकर 
लिया मौर उनमे जो एक शुचिमूदी हसी थी, उससे तो उमर सहेली भाव ही 
होगया ॥\११-१२।) तदनन्तर एक दिन उस हमी ओर प्रमावती के मन्य विविध 
वात्ताये चिड गदं ओर तब यव्तर पाकर हमी ने उप्ते कठा--ह सखी 1 तुम 
सूप, गुण, स्वभाव मादि मे तीनो लोको मे सर्वेधेष्ठ सुन्दरी हौ । देखती हं 
कि तुम्हारी यौवनावस्या व्यतीत होती जारी है 1 जैत जल का प्रवाह पीचेषो 
नदी लोटता, वैसे ही गया हुमा यौनन पुन नही माता ॥१२-१५॥ 


कामोपमोगतुल्या हि रतिर्देवि न विद्यते 1 

सीणा जगति कल्याणि सत्यमेतद्व्रवीमि ते ॥ १६ 
स्ययवरे च न्यस्ता त्व पित्रा सर्वाद्गशोमने। 

न च वाश्ठिचद्ररयसे देवासुरकुलोद्धवान्‌ ॥१५ 
व्रीडिता यान्ति सुश्रोणि प्रत्याव्यातास्त्वया शुभे । 
रूपशौयंगुणैयु क्तान्सदशास्त्व कुलस्य हि ।१८ 
जागतान्नेच्छके देवि सदृशान्कुलरूपयो ॥ 
दहिष्यति किमर्थं त्वा प्रद म्नो रुविमणीसुत ॥1 शय 
च्रं लोक्ये यस्य ख्पेण सटशो न कुलेन वा । 

गणै चारूपर्वाद्धि शौ्ेणाप्यत्ति वा शुभे ॥२० 
देवेपु देव सुश्रोणि दानवेषु च दानव ॥ 
मानुेष्वपि धर्मात्मा मनुष्य स महावल ॥२१ 

य सदा देवि दृष्ट्रा हि खवन्ति जघनानि हि। 
आपीनानीव घेन्रूना स्रोतास्सि सरितामिव ॥२२ 


स्व्ियोके लिये भौग के समान बगनन्दप्रद कोईवस्तु नदीरै यहम 
सत्प वदती ह 1१६१ म हृतौ नदी कर र्दी हू तुम्हरे पितः ने तुम्ह्‌ स्वेच्छापूर्वंक 
पति वरणं बरे वा अधिकार दिया है, परन्तु तुम दैत्यवश्च मथवा देववश बे 
कसी) "मै यप केः पसद नरै) कर रहै हो 1९७ जो ती व्रम्देदे वश, ल्प, 


भ्युम्न आदि का वस्वमुर प्रस्थान || { £ 


गरुण, बल आदि मे समान यवक यहाँ आये, वे सब तुम्हारी जस्वीङति के कारण 
लज्जासेप्षिर सुकाकर यहाँसे चे जपते है ॥१८॥ जव कुम अपने अनुरूप 
सभी पुवक्तो कोलौटा चुकी तो अव कौन तुमसे तिरस्कृत होना चाहेगा ? 
एक भौर राजदरुमार को वताती हवे र्क्मणीजी के पुत्र प्रद्यम्न है, उनके 
समान रूप, गख, वश ओर वीरतामे कोरईभी युख्य ससारये नही है १९१९-२०॥ 
जो दैवता मे देवना माने जति रै, यसुरो मे असुर बौर मनुष्षो मे पराक्रमी 
मनुष्य समक्षे जाते है ॥२१। जिनका एक वार दर्शन कर लेने पर स्त्रियां कामा- 
सक्त हो जाती है ॥२२॥ 


न्‌ पूणेनन्द्रोण मूख नयने वा कुणेशयै 1 

उत्सहे नोपमातु हि मृगेन्द्रोणाथ वा गतिम्‌ ५२३ 
जगत सारमुद्र्य पत्र स विहित युभे। 
कृत्वाऽनङ्ञ व्रसाद्ध विष्णुना प्रभविप्णुना र 
हतेन शम्बरो वाल्ये येन पापो निरवहित । 
मायाए्च सर्वा सप्राप्तान च शील विनादितम्‌ ॥२५ 
यान्धान्गुणान्पृथुश्चोणि मनया कल्पयिष्यस्ि ॥ 
एष्टव्यालिपु लोकेयु प्रद्‌ म्ने सवे एव ते ॥२६ 
रव्या वद्धिपरगीकाश शमया प्रयिवीतमःा 
तेजसा सू्ंसररो गाम्मीर्येग हदौपम । 

प्रभावती शुचिमुयी सिवतोदौवाच भामिनी ॥२७ 


जिना मुष ूणं चन्द्रमा वे समान, सये कमल वे समान ओर चात 
ष्य मे गमान पमा, उक्वे भी वट कट रै ॥२३॥ जि्ड्ेने जपने वालक्पनमे 
ही शम्दरानुर को मार दिषा, जोसये प्रकारयः मायां को जानते ह, जो सदव 
निपतपद स्वभाव वाते मौर जिम्टे भगवान्‌ विष्यु ने अपने पूवस्पमेही 
स्ष्पनप्रियादै प्षर्ष्र्था जो इभ्निदे ममान दीद्ठि वाते, पृथिवी के समान 
पासीत, सूं है समान तेजोमय भौर समुद बे समान गम्मीरटै 1 दइनगुणोके 
सतित मौ जिन गुणौ कतम बत्यतावर गककीह्ो.वे गभी श्रंष्टग्रण 


३० ] [ शरो हरिविरपुराण 
उनमे नि्यमान ह । परनु वुम्टारे द्वारा यदि राजङ्कमारो मा द भ्रकार तिर 
स्वारदोना रहातोप्र्यूम्न वो पद विस प्रर जाया जा स्केमा? हसी यद्‌ 
ट्‌ कर चुप ठोगई ।२६ २७॥ 


विष्णु्मानुयलोक्रस्य धरून सु्रहुगो मया1 

पितु कथयत सौम्य नारदस्य च धीमत ॥र२न 
शन्त, क्रिल स दैत्याना वज॑नीय सदाऽनये 1 
कुलानि क्रिल दैत्याना तेन दग्धानि मानिनि ५२ 
प्रदीप्तेन स्थगिन शाद्धण गदया तथा 1 
दाखानगरदेशेषु वसन्ति किन येऽसुरा 11३० 
प्र्‌म्न स्यायथा भर्तासमे बरृष्णङ्कुलोदरव ४ 
भव्यन्तवैरी देप्यानामुद्रे जनकरौ हरि ॥३१ 
असुराणा स्त्रो वृद्धा कथयन्त्यो मया श्रुता ॥ 
भरद म्नस्य तथा जन्म पुरस्तादपि मे ध्र.तम्‌ ।\.२ 
यथा च तेन निहतो अलवान्कालशम्बर 1 

हृदि मे वतते निप्य प्र्‌म्न खलु सत्तमे ॥३३ 
हेतु स स्ति स्यात्तन यथा मम समागम । 
दासौ तवाह्‌ स्याह दूत्ये त्वां च विसर्जये ॥ ४ 
पण्डिताऽस्ति वदोपाय मम तस्य च सद्धमे 1 
ततस्ता सान्त्वयित्वा सा प्रदसन्तीदमव्रवीत ॥३५ 


तच प्रभावती ने कदा-हे सखी ! महयि नारदजी बौर अपने पित्ताजी 
केट्रारा इस समय भगवानु विष्णु क मत्यलोकमे होने की चातर सुन चुकी ट 
दना] देप्यो के प्ररमशचन्रु उन विष्णु के चकर धनुष मौर गदाकेद्वारा हमारे 
दैप्यवन का वडा मपकार हना है--यह्‌ बते हए मेरे पिता समी दैत्यो को उनं 
ते वचने कौ कहने रहते ह ॥२६ ३०॥ तव यह वताओं वि जव प्रययम्न के पिता 
धीडृष्ण दैप्यो के परमशचु ह तो प्रचम्न के साथ यरा विवाह कसि श्रवारहौ? 
1३! प्रयुम्नकैजम तने ओर उने द्वारा नम्बराशुर के मारे जाने कासव 


्रयुम्न जदि का वपुर प्रस्थान |] { 


वृत्तान्त मै वृद्धामो के मूख से सून चुकी ह, तभी से मेरा चित उनके भति मासतक्त 
होगया है ॥३२-३३१। परन्तु, उनके साथ मिलने का कोई भी उपाय दिलाई नडी 
देना, इसलिभे यदि तुम इत विपथ मे मेरो सदेश वाहिक्रा वन सको तो बडी कृषा 
हीमौ ५५३-॥ तुभ सव कार्यो ने अत्यन्त बुशय हो, इनतिवे दुम ही कोई उपाय 
बताभो । यह्‌ सुन कर ही ने सन्ध्वना भरे शब्दो मे उप्ते वह्‌। ॥३१५॥ 


त्र दूती गमिष्धामि तवाह चारह्‌ामिनि 1 

इमा भक्ति तवोदारा प्रवक्ष्यामि शुचिस्मिते [३६ 
तथा चव करिष्यामि यथंप्याति तवान्तिकम्‌ । 
साक्षात्कामेन सुश्रोणि भविष्यति सकामिनी 11३७ 
इति मे भावित नित्य स्भरेया शुचिलोचने । 
कथागशालता पिवे कथयस्वायतेक्षणे 11३८ 

ममत्व तत्रमे देवि द्विव सम्यक्प्रपत्स्यक्ते । 

युक्ता सा तथा चकते यत्तत्सा तामथ ब्रवीद्‌ 1४ 
दानवेन्द्रश्च ता हसी पप्रच्छान्तपुरे तदा । 
प्रभाचव्या समाधाना कथ्राकूणलता त्तव ॥४० 
तत्त्व शुचिमुचि श्र. हि कथा योग्यतया वरे + 

क्रि त्वया दृष्टमारचये जग्युत्तमपल्षिणि ॥४१९ 


शुविमुतवी ह्मी गोनी-हे युल्दर मूसकान वाली म्सी 1 म तुम्टारी 
सदेण-वादिशी वन कर अभी वहांजातती ह नोर प्रद्म्न षो तुम्हारेप्रेम वा षदे 
देकर उरहेय्ठांलानेका भो प्रयत्न कल्मी। यदि तुम्टारा यह्‌ कायंवम गया 
तो फिर तुम साक्षात कामदेव की भार्या बन जाओीपी ५२६-२७॥ हे सुन्दर नयन 
यती तुम मेरे वचन दौ सत्यता कोत्तो मविष्यमेे देतोगो, परन्तु थमी तो 
सुमे अपने पिताक पास जाकर मेरे वाब्‌-चातुर्ं षे निपय मे उनसे वटो ५२३८५ 
भेराविर्यासदहैति नुन्ट्रो वामना अयश्य परर होगी 1 शुचिमुली कौ णत गुन 
कर श्रमाययी उती रसमय अपने पिगदे पाम मर जौर उमन उन्हे मीके वामू- 
सायं यन जादी 1.३६ दैदयरात्रने अनो चुद्रीके मुगानेदरगी कीगङ 


२२ } { हरिकहपुरार) 
विदोपता सुनी हो बह तुरन्त ही उसके पात जाकर दोला--दे टमी 1 प्रमावती 
मे मुम तुम्दारे वाच्‌ चातुव फे विषय मे वतताया या, जिसे प्रमादित टीकर टौ 
तुम्हारे पास आया हं ॥ ४० ॥ द समय म यही पृद्यना चाटता हं कि क्या 
तुमने इस जगत्‌ मे शुभ यणुम युवत मथवा यभरुतपूवे किसी भश्च उत्मन 
बरने वाली धटनाकोदेताहै ? यदिदेाहोतोउमे भते प्रकार गुक्षयेकदरो 
॥ ४१ ॥ 

अदृषटपूर्वमन्यैर्वायोग्यायोग्यमनिन्दिते 1 

सोवाच वच्छनाभ चु ह्‌ सी वरनरोत्तम ।\४२ 

श्रयतामित्ययामल्व्य दानवेन्द्र मदाय तिम } 

दृष्टा मे शाण्डिली नाम सध्वी दानवसत्तम । 

अचर्य कमं कूर्न्ती मेरपाश्व' मनस्विनी 1४२ 

सृमनाण्च॑व कौशल्या सव सूतदिते रता 1 

कथचिद्ररयाण्डिल्या शंलयुल्या शुभा सखी 14४४ 

नटं व मया ष्टो मुनिदत्तवरे शुभ 1 

कामरूपी च भोज्यश्च नं लोक्ये नित्य स्मत ॥५्‌ 

कुरून्याप्युत्तरान्वी र काल्रद्वीपमेव च 1 

द्राश्वान्केतुमालाश्च द्वीपानन्यास्तथानघ 1४६ 

देवगन्धवगेयानि नृप्यानि विविधानि च 1 

सं वेत्ति देवान्नृत्येन विस्मापयत्ति सव्रेया 11४७ 


हि राजद्‌ 1 दैव्यरान की वात सुन करद्सीने उसे अभिवादन किया 
भौर कटने लगी--है राजन्‌ {जोम कदती ह, उसे सुनो ! सुमेर पवेत कै निकट 
शाण्डिली नामं कौ मनस्विनी चया सव प्राणियो का हित करने वाली एक 
स्वी वे विस्मयजनक कायो कीरमैने देखा ३ १८४२ ४३11 उसकी एक परम 
सखी वशत्या नाम कौ मरस्विनी है । उसके यतिरथित मेने एक एसे नटको 
भौ देवा है जो मूनियो कै वरदान के कारण अपनी इच्टानु्ार स्पं धारश करने 
वाला, नृत्य भौर जभिनयमे कुल तेया सव का प्रिय है । वहु कभी उत्तर कुर, 
कमी काताथ्द्रीप, कभी भद्राद्ड, वमी केतुमालं अयव यन्यान्य स्यानोमे जाता 


्रुम्न जादि का वपुर प्रस्थान ] { ३३ 


हा तीतो लोको मे विचरण करता रहता है ॥४४ ४५४६ उसके देवताभो 
ओर मधर्यो के समान नृत्य को देख बर भौर गायन को सुन कर देवताभो को 
भी आश्वं होता है ॥४७॥ 


श्चूतमेतन्मया हसि न चिरादिव विस्तरम्‌ 
चारणाना कथयता मिद्धाना च महात्मनाम्‌ ॥४५ 
कुतुहल ममाप्थस्ति सर्वथा पक्षिनन्दिनि 1 
नटे दप्तवरे तस्मिन्सस्तवस्नु न विद्यते १1२ 
सप्तद्रीपान्विचरति नट स दितिजोत्तम 1 
गुणवन्त जन श्र स्वा गुणकायं स स्वेथा ॥५० 
_ तव चेच्छृणुखटीर सदूभूत गुणविस्तरम्‌ । 
नट तदागत विद्धि पुर तव महासुर 1५१ 
उपाय परजताह्‌सियेनेहसनट शुभे 1 
आगच्छरन्मम मद्र ते विषय पञ्चिननिदनि । ५२ 
तेद्सा वजुनाभेन वाहेतोविसजिता । 
देवे््राथाय कृष्णाय शशु सर्वमेव तन्‌ ५३ 
जधोक्षनेन प्रय म्नो निगुक्नस्तल वर्मन} 
प्रभावस्यास्च समर्गे वजुनामवधे तया ॥५४ 


वनाम वोला-दहे टी । बु दिन पदे तिद्ध भौर चारणोने उस 
नटके विपयमे मचे बत कुलं वनाा या ॥1४८१) ैभीउतते देषनेवे लिथे 
अत्यन्त उत्सुक ह, परतु उने युनानि वे लिये व्रिसी प्रवर वा निहौराने करके 
रषा प्रसह करना चादि किव मेरी प्ररमा सुन कर स्वय ही यहा बाजाय 
1४६॥ इय पर हनी ने कदा--दे दैत्यराज 1 वह नट सभी द्वीपो मे धरमगक्रता 
ता दै । यह सोग गुण को प्रदणवरन वालि होते है, वे जहा प्रगुणवा होना 
सुनते ह, वदी स्वमं पव जति है 11५०१ जव वह अपदे परम गुणो बो सूुनेया, 
तव यहा अवदय ही यार उपस्थित होजाप्रगा दष शे के यहक्टेपर 
अनाम योता पमो 1 तुम उसे भेरे नगर मे दुत डे लिये बौद उपाय 


३४ ] { श्री हरिवक्षपुराण 
करो (५२५ यह क्ट कर दैप्यराजने उन सभी दृसोकोक्ठसेजनिकौ अनु- 
सति प्रदान करदी। हे राजु 1 यच्चपिवे दस व्छनाभकेकायं सेखयेये, 
परन्तु उन्दने वहाँ से स्वर्ममे जाकरद््रको भौरद्वारवा जावर श्रीङष्म को 
सब क्तात सुना दिदा १५३) तव वदप न प्रभावतो मे साय विराट्‌ करने 
मौर वद्नाम कौ मासे विषयक सभी वायं श्रयुम्न पर छोड दिवा ॥*५४॥ 


दवी माया समाश्रित्य सविधायहरिनंटय्‌ । 
नटवेपेण भेमाना प्रेपयामास भारत २५ 
प्रयम्न नायक्‌ कृत्वा साम्ब कृत्वा विदूषकम्‌ । 
पारिपार्श्वे गद वीरमन्यान्भे मास्तयैव च ।१५६ 
वारमु्या नटी कृत्वा तत्तर्य॑सहशारतदा । 
तथैव भद्र भ्रस्त घदायाश्च तथाविधान्‌ ।\५७ 
प्रस्‌ प्नचिहित रम्प विमान त्ते महार्था । 
जप्मुरारुद्य कार्थं देवानामभिनौजसम्‌ ध्र 
एकंकस्य समा दूपे प्रत्दा पुरस्य ते 1 

सीणा च सदृशा सवं" ते स्वसूपेन राचिषा ।\५९ 
ते वजुनगरस्याय शाानगरमूत्तमम्‌ 1 
जग्मर्दानपरसकीणं स्वपुर नाम नामत 1६९० 


फिर उन्दने दिव्य माया द्वारा यादधो का नट वेश बनामा ओर उन्हे 
वष्यनाभ पुर जनि व। भदेश दिया ॥1*५५।] उम 7 मण्डली तै नायक भ्रद्युम्न 
हए तथा साम्ब ने विदूषक का वेश्च बनाया ओर मद आदि अन्यान्य यादवगण 
तथा अनेको वारवन्रु नदीकेवदाम धुबण्नित की ई 1 इस श्रवार श्रक्ष्णके 
द्वारा नट वेश मे सुरार्जित य।दवगग्ग प्रद्युम्न के आदेगानृखार रथारूढ होकर 
देवतामा कारकाय करने के निये वहां स चते ।॥५६-५७ ५८ । उन नट वेश बति 
यादवो का अद्वितीय सूप था, उनका वठ-स्वर ओद टेहगन लावण्य स्थियो को 
भरी मोदित करौ याला चा ॥८६ 1 इस प्रकार नन व्रधधारी वे यादव दनिषौ सै 
भरे वखद्राभ पुरके उपनगर स्वद्ररपे जा पटच ॥६०॥ 


अयुम्न आदि का बच्यपुर प्रस्यान 1 [ ३५ 
1) प्रयुम्नप्रभावती मिलन ॥ 


ठत सुपु रवासीनामसुराणां नराधि। 
ददावाज्ञां वजृनाभो दीयतां गृहमुत्तमम्‌ 114 


आतिथ्य क्रियतामेषा वहुरत्नमुपायनम्‌ ॥ 
वासा सृविचितणि कुवाय जनरज्जनम्‌ ॥२ 
भतुः राज्ञा समालभ्य तथा चक्रछ्च सर्वशः । 
पूवं श्र तो नट. पराप्त. कौतूदलमजीजनत्‌ ।1३ 
नटस्याथ ददुदं ट्या. सक्कतार परया मुदा 
पर्यावार्थं ददुस्चापि रत्तानि सुवद्र-यथ 1⁄४ 
ततः स ननृते तत्र वरदत्तौ नदस्तया 1 

स्वपुरे पुरवासीना पर हं समादधव्‌ 1 ५ 
रामायण महाकाव्यम्‌ देश्य नाटनीरतम्‌ 1 

जन्म दिष्णोरमेषस्य राक्षसे्रवधेप्नया ॥\६ 


वफम्पायनजो ने कहा--दे राञ्नु 1 एन नटो के आगमन से सभी नगर 
निवासी उत्युक हो उठे गीर वेनाम ते दैत्यो को उनके वहे के लिये उत्तम 
स्थानदेने फा आदेश दिया ॥१॥। उनका उवित सत्कार किया जाय त्तया उपहार 
स्वस्प निविध रत्न, वस्प्रादि इन्दे दिये जाव--षटष नाता वैः मिलते ही दानवो 
नेतुख्त ही वैमी व्यवस्या बरी । उन नटो की प्रनिदि भोवटौप्ितिमे दही 
हरदी थो 11२-३ इमलिये समो दान्वो ने उन नो कामले प्रार्‌ अतिचि- 
सकार वर उन्हे सुमण्वितिहोनिवे लिये अनेक प्रकारके रन प्रदन र्वि ॥५४॥ 
किर जव उननटोके नायकने नृत्य मारम्भ हिया तद सो नामप्कि मे जमी 
मित चानन्द दछागया 11५11 नव्य के पश्चात्‌ रामायण मटाकाव्य षर आपात 
सभिनय प्रारम्भ हभ, उसमे रावण बे मारने के लिये रामकाजनन होने भा 
दस्य दिष्ठाया जारहा था 1६1 

संस्याभिनयौ तेषां प्रस्तावाना च धारणम । 

दृटा सर्वे प्रवेशं च दष्नया पिस्मव गताः 1७ 


३६ 1 { श्वी हरिज्कपुराण 


ते रकता विस्मयं नेदुरसु गः परया मृदा। 
उत्थायोत्थाय नाटयद्प्र विषयेप्‌ पून पुन ॥८ 
ददुवखाणि तुष्टाश्च प्रेवेपरवलयानि च । 
हारान्मनोहराष्चं व देमवैदुये मूपितानू ।\६ 

ततो ह सी प्रभावत्या सखी प्राह प्रभावतीमु । 
गतास्मि द्वारका रम्या भेमगृषप्ताममिन्दिते ॥१० 
परच्‌ म्नक्च मया दृष्टो विविक्ते चारलोचने । 
भवित्व कथिता त्य मया तव शुचिस्मिते 11११ 
तेन हृष्टेन कालश्च कृ. कमललोचने 1 

अद्य प्रदोपसमये सवया सह्‌ समागमे ११२ 


उनकी सभिनय कुशलता मौर प्रस्तावना आदि कार्यो को देख कर सभी 
उपस्थित दैत्य वेडे विमित हए भौर जव नाटक का एक एक श्य अभिनीत 
होकर बदलने लमा तब तो वे आनन्द के कारणां कोलाहल करने लगे! सायदही 
उन्होने उन भभिनेताओो कौ श्रेष्ठ रत्न, कठ हार, वदध आदि मणियोस्ि जडी 
हई मालः आदि तथा श्रेष्ठ वस्नादि भेट किये 1७-८-६। दसी मवसर पर्‌ 
णुचिमुखी हसी प्रमावत्ती के पास गई ओर उमये बहने लमी-हे सज्कुमारी ! 
म यादयो दीद्रारकापुरीने गूथ ओर वरहा प्रयुम्न से [एवान्तमे मिलकर 
तुम्हारे प्रेम बा वृत्तान्त उन्हे सुना दिया, दष पर उन्हे वडो प्रन्नत। हुई भौर 
भाज ही सायंकालमे तुम्दारे एस अने का उन्टोने वचनं दिया है ॥१०-११-१२॥ 

तदद्य रुचिरश्रोणि तव प्रियसमागम्‌" 1 

न ह्यात्मवत्ति भापन्ति मिथ्या भेमवुल) टवा: ।\१३ 

तत. प्रभावती हृष ह सी तामिदमव्रवीत्‌ । 

उपिताऽसि मयाऽऽवासे स्वप्तुमर्हृसि सुन्दरि । १४ 

स्वयाश्ट्‌ सहिताऽऽ्वासे द्रष्टुमिच्छामि वंशविमू । 

नि.साष्वना भविष्यामि त्वया सह विहङ्गमे 11१५ 

दसी तथेत्ति चोराच सरी कमसलोचनस्‌ । 

आर्रीह्‌ च तद्धयं प्रणावत्या विहद्वमा ॥१६ 


प्रद्युम्न प्रभावती विवाह | { ३७ 


विग्कर्कते तत्र हु्यंपृष्ठ प्रभावती ! 
सविधान चक्राराश्‌, प्रद्‌ म्नागमनक्षममू 11१७ 


इसलिये भाज पुम्दारा अपने श्रिय से भिसना मवद्यभावी है, क्योकि यदु- 
वेशो केमौ मिथ्या मापण नटी करते 11१३) तञ प्रभावती बडी हिते हई भौर 
वेह हषी से बोली--हे सली । तुम बहत काल से मेरे घर मे रहती हो, ससिये 
आज रात्रि मे भी तुम्दे यहां रहना होगा 11१४ क्योकि ङष्णपुत्र प्रयुम्न फोरम 
तुम्हारे सामने दी देखना चाहती ह उस्र समय तृम यहाँ र्होगी तो मूके कोई 
भय नही रहैमा ॥१५॥ राजङ्गमायै के प्रस्ताव से सहमत हई हुई दसी उसके 
सायही एक विश्वकर्मां निर्नित प्रासाद पर चढ़ कर ्रद्युम्न फे सतकारयोग्य 
वस्तुओ को इकटूढा के लगी ॥१६-१७॥ 


॥ प्रद्युम्न प्रभविती विवाह ॥ 


आविष्टोेय मया वाला सर्वयेत्यवगम्थ तु 1 
कष्णिह्‌ंष्टेन मनका ह्‌ सीमिदमुवाच ह ॥१ 
दैत्ये.दर पनया प्राप्तमव गच्छस्व मामिह । 
पट.पदं सहं पट पादो भूत्वा माल्ये निलीय टि॥२ 
बिधेनोऽस्मि प्रभावत्या यथेष्ठ मयि वर्ततामु 1 
इत्थुक्त्वा दशयामास सुरूपो रूपमाप्मन ॥६ 
दर्म प्रमया द्योतित तस्य धीमत ॥ 
अभिमता प्रसा चैव राज प्चन्द्ोद्धवा शुभा ४ 
प्रमावत्वास्तु त दुष्टरा ववृधे काममागर 1 
चन्द्रस्येवोत्ये प्राप्ते प्वेण्मा सरिता परति 11५ 
सलर्जयोभुो किरिवप्किस्ित्तियंगचेक्िणी ! 
प्रमावती तदा तस्यौ निश्चल कवमतेक्षणा ॥€ 
मरेणाध प्रदे ता लारमृपणमूपिताम्‌ 1 
सदसक करार रोण्यारिजत न्त्व ५ 


2९] [ सरी हरिव्ुराण 


मनोरथशतैलन्धं कि पूर्णनदुसमग्रभम्‌ 1 
अधोमूख मुख कृत्वा न मा कल्चिप्रभापसे । ८ 


वैशम्पायनजी ने काहे राजन्‌ 1 श्रोषृष्ण-पुच प्रयुम्न ने प्रभावती को 
अपने उपर आसक्त जान कर ही स्ते कटा तुम दप्यपति वच्नाम की पुत्री 
सेकहवोकिर्मै भौसेमे मिलकर माला के साथ ही उनङे यहाँ आकर उपर्वित 
होगया हं ॥१-२॥ दष समयं प्रभावती का अनुगत हूं, मौर जसा वह्‌ कहे वेता 
ही करने को तत्पर है, यह्‌ कटते हूए भुम्न अपने यथायं रूप भे वहं प्रकट हौ- 
गये ॥३॥ उनङे रूम की जामा से सम्पूणं महल जगमगा उठा ओर चश्मा की 
चवांदनी भी फीकी पडगररं ।। ४1 जंते पूणिमा के चन्द्रमा को दे कर पमुद्र उमडने 
लगता है, वैसे ही प्रयुम्नके दशेन करते ही, प्रभावतीकेहूरय काप्रेमरूपी 
पमुद्र उमड़ पट्टा १५]! परन्तु वह्‌ पद्माक्षी लज्जा से सिर युके हुए मौर कभी- 
कभी उनकी गोर्‌ देती हई मौन भाव से वंठी रही ॥६॥ तव प्रयुम्न ने उपक 
ठोडीको उपररकायोर करते हए कहाक्रिर्गे घोर परिश्रम करने के पश्चात्‌ 
तुम्हारे चनदरमुव गोदे सफाह, फिर वुम सिर शुकाय हृएवक्पोचठोःहो 
11७ ८॥ 

प्रमोपमदे' मा कार्पीविंदनस्य वरानने । 

साध्वसं त्यज्यत भीर दास सघ्वनुगृह्यताम्‌ (1४ 

न कालमभिव पश्यामि भीरु भौरत्वमुत्मृज । 

याचाम्येपोऽर्जालि कृत्या प्राप्तकाल निवोध मे 11१० 

गान्धर्वेण विवाहेन कुरुषव्ानुग्रह मम । 

देशकालानुरूपेण रूपेण प्रतिमा सती ॥११ 

उपस्पृश्य ततो भेमो मिस्य जातवेदसम्‌ ! 

जुहाव समये वोर पुष्पर्मन्लानदौरयन्‌ ॥१२ 

जग्राहाय करे तस्या वरामरणमूपितम्‌ । 

चक्रो प्रदक्षिण चैव तं मणित्य हृतारातमर्‌ १३ 

प्रजज्वाल स तेजस्वी मानयन्नच्युतात्मजम्‌ 1 

पगवान्जगनः साष्षौ श्ुमस्यायाशुगस्य च ॥१४ 


प्रयुम्न प्रभावती विवाह ] [ ३६ 


उद्विश्य दक्ञिणा वीरो विप्राणा यदुनन्दन । 
उवाच ह्‌ सी द्वारस्था तिडवा रक्त पक्लिणि ॥१५ 


हे श्रेष्ठ मुख वाग्री ! तुम भयनीतनहो मौर जवम तुम्हारा अनुगत 
यहां उपस्थित हूं तो भय का कोड कारण है भी नही ॥६॥ म तुम्हे किचिवु भी 
भयमोत नदी देलना चाहना, इपनिये तुम मय को बि्कुन हौ छोड दो भौर इत 
समय गाधवे विवराहु क्रे की मुर अनुमति दो ।॥१०-११॥ यह्‌ कह कर प्रयुम्न 
नेमनौका उच्चारण करम।णमे स्थित अग्नि को स्पशं करके भाहुति प्रदान 
की (१२॥ फिर श्रंष्ठ आभरूषण वाली प्रभावती का पाणिग्रहण करके मणि मे 
स्वि अग्नि की परिकमा करने लगे ॥१३॥ तभी सम्पूणं विद्व के णुभ-अशुम 
करमोके द्रष्टा अग्नि देवता प्रचुम्न के सम्मानं प्रज्वलित हो उठे ॥१४। ईइ 


प्रकार विवाह होने के उपलक्ष मे ब्राह्मणो की दक्षिणा सकत्प करके उन्दोने हसी 
कोरक्षाकै लिये द्वार पर्‌ नियुक्त किया ॥१५॥ 


वद्यनाभस्य तु च्रष्ता सूनाभो नाम विश्रुत । 
दुहितृ च नृपतेस्तस्य रूपगरुणागवनमू ॥ १६ 
एका चन्द्रवती नाम्ना गुणवत्यय चापरा । 
प्रमवाव्यालय ते तु व्रजत खलु नित्यदा १७ 
ददृशाते तु ते तत्र रत्िक्तक्ना प्रमावतीम्‌ । 
परिपप्रच्छनुण्चैव विखम्भोपगता सतीम्‌ ॥।१८ 
सोवाच मम वियाऽतस्ति याऽ जीना काक्षितत पतिम्‌ । 
रत्यर्थं साऽऽनयत्याश, सौभाग्य च प्रयच्छति ॥१६ 
देव वा दानव वापि विवश मदय षएयदहि। 

साऽह रमामि कान्तेन देवपुत्रोण धीमता ॥२० 
दष्यता मल्रभावेण प्रद्य्‌म्न सुप्रियो मम। 

ते दृष्ट्रा विस्मय याति रूपयौवन्षम्पदम्‌ ॥\२१ 


दैत्यराज वनाम शा सुनामं नामक एक माई था । उरङी दौ पृत्रिया 
चन्द्रवती भौर गुच्वयी नामकथी !वे दोनो गुदरी प्रमावती रे मव मप्र 


४२ 1 ¶ श्रो हसिविश्पुराण 


हि ् वती 
फा प्(णिप्रहण दर लिया । उनमे गद का चद्रवतौ मँ मीर साम्बका 0 
से विवाह दगा (३२३३१ किर वे इन्र मौर श्रीडष्ण बे मदेशं भ्राष्ठि ध 
भरतीक्ना करते हए उन दानव पृत्ियो के साथ आनन्द पूवक दिन काटने तये ॥२४॥ 


1 श्रीकृष्ण द्वास शिवजी की स्तुति ॥ 


जगतश्चश्ुपि ततो मुहूर्ताभ्युदिते रवौ ! 
प्रादुरासीददिदेवस्तारयेणोर्मशनर्‌णा 1 

ह सवायुमनोभिश्च सुशीघ्तरग भग । 

तस्थौ वियत्ति शक्रस्य समीपे कुरुनन्दन १२ 
समेत्य च यथान्याय कृष्णो बासवसन्निधौ 1 
पाञ्चजन्य हुरिद॑ध्मौ दं प्याना भयवद्धं नमू ।१३ 
त श्र स्वाऽभ्यागतस्तत्र प्रचुम्नो वरीरहा । 
वेज्नाभ जदप्युक्त केशवेन त्वरेति च (४४ 
तक्ष्य मारुद्य गच्छेति पुनरेवे प्रणोदित । 
चक्रार स तथा वीर प्रणिपत्य सुरोत्तमौ 1१ 
स मनोरहसा वीर ता्षयेणश्रु ययौ नृप । 
अभ्यास वच्नाभस्य महादन्दस्थ भारत ।।६ 
ततस्ताक्ष्यं गतौ वीरस्ततदं रणमूद्धंनि। 
वच्नाभ स्थिरो भूत्वा सर्वास्वविदनिन्दित ॥!७ 


वैणम्पायनजी ने कहा- दे राजस्‌ 1 किर सूर्योदय होते के उपरान्त जव 
चछ दण्ड दिन चढ मया, तवं ममवान्‌ धीट्ष्म भर्ड पर चद कर वपुर म भायि 
॥ ११। उसं समय गरड वायु से भी भचिकर वेग से चले ओर माक्राशमाग मे स्थित 
हए इन्र के पाम भाकर ठर भये ॥\२)) इस प्रकार जव इनदर मोर उपेद्र शरी 
कृष्ण की बेट हुई तब भीङ्प्ण ने दर्पो को भयभीत करने वाले अपने पाञ्च 
छम्य दाख की घ्वति की ३५1 उत्त पल व्वनि को सुनते ही व्रदयम्न श्रीटृष्णके 
समरक्ष जाकर उपर्प्ठि हए \ उद सरमय श्रीडृष्णु ने उनसे कडा--हे पूर । तुम 


न 


श्रीकृष्ण हयाश श्चिवजी की स्तुति 1 { ण्य 


तुरत गण्ड पर चद कर्‌ दव्यराज वच्छनास दौ मार डालो 1४८1 पिताका अ 
देश सुन करं प्रयु्न उह मौर दद्रको प्रणामं किया त्तथा सनक वेग घलि 
गस्ड पर चे कर व्वनाम के सामने जा परते । ५६॥ फिर शम्व पिधयामे 


पार्गत प्रद्युम्न ने युद्ध क्षेत्र मे जाकर अपने बप्यत पने वाणो ते बनाम पर्‌ 
प्रहर किया 1७ | 


तेन ता्यगतेनौ व गदया द्रष्णसूनुना ॥ 
उरस्थभ्याहतो वोरो वरनाभो महात्मना 1८ 
स तेनाभिहतो वीसे द्॑यो मोहवश गत 
चक्षार च भश रक्त वश्रामेव गतासुवव्‌ य 
आश्वसेत्यथ त काप्णिरुवाच रणदुडय । 
लब्यसन्न स वीरस्तु प्रच म्नमिदमव्रवीत्‌ ॥१० 
साधु यादव वीर्येण एलाघ्यो सम रिपूर्भेवान्र्‌ । 
प्रति्रहारकालेऽय स्थिरो भव महावल ॥१९ 
एवमुक्९व। महानाद मुक्त्वा मेघशतौपमपर । 
गदा मुमाच वेगेन सचण्टा वहुकण्टकाम्‌ ॥१२ 
तथा ललाटेऽभिहत प्रस्ना गदया नृप । 
उद्टमन्‌हधिर भुरि मुमोह यदुनन्दन ॥१३ 

त षट भगवान्कृप्ण पार्चवजन्य जलोद्भवम्‌ 
दध्मरावाश्वास्तनकर पुत्रस्य रिपृूनाखन ।,१४ 

ते पाचजन्यशब्देन प्रत्याश्चस्त महावलम्‌ । 

दृष्टा ्रमुदिता लोका विश्ेषेयेद्धकेशवी ॥१५ 


थोढे हौ समयम उन गर्द षाहन प्रयुम्न दे गदा प्रहार दय पर 
भाषा को प्राप्त एमा वयनाभ रुधिर वमन करता हआ मूष्टित होया ॥5 ६॥ 
रिरे जर उक्ति चेव भा, तद प्रयुम्न उपसे बो्ते-दहे देच्वेद्र 1 धीरजरघो 1 
षस प्रर यनाम ने कदा--दे यदूुमार 1 मव्य ही तूम महाबली मौर प्रणमा 
भे योग्यौ । प्रतु अव मरेप्रहारबोख्टन बरनेकेतियि रेन जानौ ५१०. 


४ |] [ ऋ ईस्विशपुखण 


दिन जाती यौ 1१६ जा उन दोनो ते जव प्रमाधती को भोगो मे माघक्त हई 
देखा, तब उन्होने परिहासपूर्वक उप्तका वारण पूया ॥१८॥ इस पर प्रमाव्टी 
बोलो कि मृञ्ञे एक विद्या सिदध रै, जिङे प्रभाव से देवता, दैव्य अथवा जित 
अन्यान्य युवक को पति रूपमे मान्‌ कर उमकी कामना की जाय तो वह्‌ तुरन्त 
ही भाजाना है। वह्‌ देषो, मनि उषी विद्याकै प्रभाव से प्रयुम्न पति मान कट 
यहां बुला लिया दै 1 उक सकेत पर उन दोनो ने प्रद्युम्न कोवहदेखासोवे 
दोनो हो चकि पडी ॥१६-२१-२१।1 


पुनरेवाव्रवीत्ते तु भगिन्यौ चारुहासिनी 1 
प्रभावती वरारोहा कालश्राप्तमिद वच ॥२२ 
देवा घर्मेरता नित्य दन्मशोला महासुरा 1 
देवास्तपसि रक्ता हि सुये रक्ता महासुरा । २३ 
देवा सत्ये रता निस्यमनृते तु महासृरा 1 
धर्मस्तपप्च सत्य च यत तत्न जयो ध्रवम्‌ ॥२४ 
देदपुवनौ श्या पतो स्च ददाम्यहम्‌ । 
उचितौ मल््रमावेण सद्य एवोपलप्स्यथ ।२५ 

ता तथेत्मूचतुदटं ट भगिन्यौ चा्मोचनाम्‌ } 
परिपप्रच्छ भंम च कार्यं तत्पतिमानिनी ॥२६ 

स पितृव्य गद चीर साम्ब चाथात्रकीतदा } 
रूपान्वितौ च सुशीलो च शूरौ च रणकर्मणि २७ 
परितुष्टेन दत्ता मे विद्या दुर्वाससा पुय 1 
परितुष्टेन सौभाग्य सदा कन्यात्वमेव च {२८ 
देवदानवयक्षाणा य ध्यस्यिसि स ते पति 1 
भवितेति मया चं व वीरोऽयमभिकाक्षित २६ 


तव उसश्चेध्ठ मुगकान वालो प्रमावतो ने उनसे गहा-देवता सदां 
धामिक कार्यो कौमोौर दानव दम्मवे कारण बुरेकर्मो कौवरतेरह्ते हु । 
देता सदा ससय. योलते मीर दसय मिय्यर सवण मे तत्वर रै ¦ परत जहा 


भदुम्न प्रभावती विवाह |] ४१ 


पप ओर्‌ घमं है, वही सत्य ओर विजय है ॥२२-र२३-रेण11 इसलिये अँ तुम्हे भी 
उस विद्यावो बताती है, तुम भी दो देवतामौ की पति त्पमे अभिलापाकरो 
तौव वहारे सामने तुरन्त ही भाजाँयगे ॥२५॥ यह सुन कर चन्द्रवठी ओर 
गणवती दोनो ने उसकी वात मान ली, तव प्रभावती ने प्रद्युम्न से सप्र समार 
भह कर मव व्या करना चाहिये--यह पुछा ॥(२६। तव भ्र्युम्न ने अपने पितृव्य 
ण्दे मोर भाई साम्बके विषयमे क्ठाकफिवे दोनो ही अत्यन्त युन्दर, गणी, 
शीत वया पुद्ध-कुशल है ।1२७॥ यह्‌ जान कर प्रमावती ने उन दोनो कौ जाकर 
सतापा कि महपि दुर्वासा ने इस बिद्या के प्रदान पूर्वक मुञलसे कशाथाकि 
ता, देल, यक्ष आदिषेसे तुम जिते भी अपना पति बनाने की इच्चया करोगी, 
| 4 परति हो जायगा । इसीतिये भने प्रदुम्न को अपना पति बनाया द 
५-२६॥ 


गरह्णीते तदिमां विचा सद्यो वा प्रियसङ्गमः। 
ततो जगृहवुह ट तां निद्या भगिनीमुखाव्‌ ॥३० 
दव्यनुगेदमाम्गौ च विच्यामभ्यस्य ते शुभे! 

तौ परचम्नेन सहितौ प्रवि भमनन्दनौ ३१ 
भच्छन्नो मायया वीरौ .काष्णिना मायिना नृप । 
गान््रेण विवाहेन तावप्यरिवलादं नौ \।३२ 

पामि जगृहतुवीरौ मन्त्रपूर्वं सता प्रियौ । 
भन्दरवत्या गदः साम्बो गुणवत्या च कौशविः ॥३३ 
रेमिरेऽसुरकन्याभिर्वीरास्ते यदुपुद्धवाः । 
मा्माणास्त्वनु्ां ते शक्रकेशवयोस्तदा ३४ 
दगलिये, 


तुम भै इख विदा को सीख कर दीघर प्रियक मिलन षा 
ध भ्ठ करो । 


यद्‌ सुन कर दोनो विनो ने प्रभादती से उतर विद्या को प्राप्त 
पष गरभोरु सा्दको कामनाकी तो वे दोनो यादव णृद्यदेरमेही हां 
धामे ॥द ०-३१॥ पर्न मायावो प्रयुम्नकौ मापाकेप्रभावसेउप्तयान का 
श वान लग सङ । फिर पृ्ोच्वारण पूरवकउन दोनोने, दोनो क्न्यानी 


४४ ] [ श्रो हपिविशपुराणए 

१९॥ यह्‌ बह ऊर वाम ने मथनी घण्टा ओर काटो सते युक्न गदा को मीषण 
सन पूर्वक प्युम्त पर चलप ५१२१९ दए लग्र ही प्रयुम्न बुरी तस्‌ घायल 
होकर मुख से रकन वमन करने लगे ओर उ ह्‌ सूर्यां आगई 11१९1! उनको यह्‌ 
दशा देव कर भीङृष्ण ने अपने पास्वमन्य शख की ध्वनि की, जित्ते सुन कर 


भ्रययुम्न को चैतन्यता सगई, यह्‌ देख कर इन्दर मौर इष्ण को मत्यन्त हषं हमा 
॥ १४-१५॥ 


तस्य चक्र करे यात कृष्णच्छन्देन भारत ! 
शुरनेमिसहस्रार दैप्सयधकुलातकम्‌ ।॥१६ 
तन्मुमोचाच्युतसुतस्तस्य नाशाय भारत 1 
नमस्कृत्वा सृरेन््ाये कषयाय च महात्मने 11१० 
बख्नामस्य त कामारदुज्चकतं शिरस्तदा । 
नारायणसुनोन्मुक्त दं स्यानामनुपण्यताम्‌ 11१८ 
गद सुनाभमवधीद्यतमान रणाजिरे । 
हम्येपृष्ठे जि्ासम्त रणदृप्त भयानकम्‌ ।।१य 
साम्ब समरमघ्यस्यानसुरानरिमदंन । 
निनाय निरितेर्वाणि ब्रेताधिपपरिग्रह॒प्‌ ५२० 
निकरुम्भोऽपि हते वीरे वज्‌ नाभे महासुरे । 
जगाम षट पुर वीरो नारायणभयादिनम्‌ 1॥२९ 


दक पश्चात्‌ मगवाच्‌ श्रीेन्ण का दानव वेश विष्वसक सुदशंन चक्र 
भरचुम्नके दाय मे पटच गया ॥१६॥ चक्रके हायमे अत्ते ही प्रयुम्नं ने श्रीकृष्ण 
भौर सुरन भौ प्रणाम करके उत्त चक्रको वखराभके सहार्थ भेरित किया 
11७1 तव उस्न प्रेरित हुए चकर ने वनाम के मस्तक को स दैत्यो के देखते- 
देखते द्टिरन {न्न कर चर्त पर भिरा दिया 11१८) व्चनाम करे माई रणदत्त 
लोर सुनाभ मपरने भवनो पर चदे हए यादवो को लकय वना कर मार रहे ये, 
उनदोनो कोग्दने वाणोके प्रहारसे मार डाला ॥} १६॥ तदनन्तर साम्ने 
रणसेत्र मे उपस्यित सभो दानवो को अपने सूपीदरए चणो ख वच कर्क्रकेउहे 
यम सदन की नास्ति कराई 1२०॥ ट रानू । महादानव वद्यनाम क्र मृत्युका 


शीकृप्ण द्वारा धिवजी क स्तुति [ ५५ 


समाचार मिलते हौ भगवान्‌ ङृष् से भयभीत होर निकुम्भ सपने नगर षटुपुर 
को चला यया या ॥२९१॥ 


निवत देवरिपौ वजुनामे महासुरे । 
उचतीणौ महात्मानौ हरी वजुपुर तदा ॥ रर 
खच्यप्रशमन चैव चक्रतु सुरसत्तमौ । 
सान्त्वयामासतुए्चैव वालब्रृद्ध भयादितमु ॥२३ 
इनद्रोपेन््रौ महात्मानौ मन्त्रयित्व महाबलौ 7 
आयत्या च तदात्वे च वृहस्पतिमनानुगौ ।1रष 
वज्नाभस्य तद्राज्य' चलुद्धां चक्रतुनु प । 
विजयस्य चतुर्भाग जयन्ततनयस्य वं ॥२५ 


प्र्युम्नस्य चतुर्भाग रौकिमणेयसुतस्य च । 
चब्द्रप्रभस्य देदतुर्चतुर्भाग जनेश्वर ॥२६ 


कोट्श्चतसरो ग्रामाणामधिकास्ता विशांपते । 
शाखापुरसहस्र च स्फीत वजुपुरोपमम्‌ 1 
चतुर्दा चक्रतुस्तन सह्ष्टौ शक्रकेशवौ ॥२७ 


दसके पडचात्‌ शरीदप्णा भौर न्द्र दोनो री वद्चपुर मे जाकर प्रकट होगये। 
उनके भाने से भय-विम्मित इए दानव दालक, वृद्धो बादि को उन्होने सास्ना 
ष्टी ॥२२-२३॥ किर वद्धपुर का शारन-प्रयन्य दीक प्रक्रारसे चन सङगे, गक 
लिये उन्दने देवगुर्‌ बृस्तिजी से मव्रखा करे वपुर कौ चार सण्डोमे 
विभक्त कर दिया । उनमे से एक षण्ड जयन्त पुव्र विजय को, दूसरा प्रद्युम्न पत्र 
अनिष्ट को, ठी्रा खण्ड साम्यदे पुत्रको गौर चोया षण्ड दके पुर चन्द्र 
रनक प्रदान किया ।(२४-२६॥ वलपुरके चारो मोरजो चष्ट वरोड माव 
भोर क्ुर बे समान हगार उपनयरये, वे तया वम्दलत, चरमे, वस्र, रलनादि 
दिति फण्यंने भी चार भाग क्रये उररी मे वाट दिये 1*२७-२८॥ 


# 
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\\ शम्बरानुर दारय प्रयुस्त का अपहरण 1 


य एप भवता पूर्वे शम्बरघ्नेत्युदाहत- । 

्रदयुम्न स कय चध्ये शम्बरः तद्व्रवीहि मे ११ 
रुतिमण्या वासुदेवस्य लक्ष्या कामो धृतव्रत. । 
ाम्बरान्तकरो जज्ञे प्र््‌.म्न कामदशन.। 
सनत्कुमार इति य. पुराणे परिगीयते ॥२ 

त सप्तराघरे सपूर्णे निशीये सूतिकागृहात्‌ । 
जहार कृष्णस्य सुत शिशु वं कालशम्बर ।}३ 
विदित तस्य कृष्णस्य देवमाधानुरवात्तिन । 
ततोन निगृहीत स दानवो युदधदुमेद- ।1४ 

स मृत्युना परीतायुर्मायया सजहार तमु । 
दोभ्यामुतिक्षप्य नगर रवं निनाय महासुर 11 
अनपत्या तु तस्य(सीदभार्या रूपगुणान्विता 1 
नाम्ना मायावती नाम माधेव शुभदर्शना ॥६ 
ददौ त वासुदेवस्य पुद्र पुव्रमिवात्मजम्‌ ॥ 

तस्या महिष्या मायिन्या दानव. कालचोदित ॥1७ 


राजा जनमेजय ने कहा--दहे बरह्मन 1 भापने प्रयुम्न को शम्बरासुर का 


मारी वाला बताया है, तो कपया वह कथा मु सुनाइये कि भ्रमन नै उते फंसे 


भारा ? 11१। वैरम्पामनजी ने कटा--हे रार्जन्‌ । भगवानु भीष्ण कौ ररिमिणी 


नामक भार्यानेप्रचुम्न को जन्म दिया था। वे प्रद्युम्न कामदेव के भवतार भौर 
पूवेवाल म सनत्कुमार नाम स्ते विर्पात यै ॥२1 जन्म होने से सात दिन ण्यतीत 
होने पर आधी राठ क समय सूतिक षे हौ श्म्बरासुर तै प्रद्युम्न को हरण कर 
किया चा 11३) यद्यपि माया कै जानने वत्ते मगवानू को यहं सवं विधय त 
था, फिर भी उन्दी सम्वरासुरको पारमे वा कोद यन नही किया डो इमी- 
लिये काल कै दरीभूत हज( वह्‌ रंह्य प्रद्युम्न कठा कर अपन दूरमेते मया 


1)६॥ मापा फे समान ही मायावती नाम की उरकी पत्नी थी, अभी तव उतके 


शम्बरसुर द्वारा प्रयुम्न का अपट्रण |. [ ४७ 


कोई पुत्र नही हज था, इप्तलिये काम्बरासुर ने प्रद्युम्न को मायावती कौदे दिया 
॥ ६-७ ॥ 
मायावनी तु तं टरा सप्रह्टतनुष्ठा । 
हेण महता युक्ता पुनः पृनरुदं क्षत (८ 
अथ तस्या निरीक्षन्त्याः स्मृतिः प्रादुवमूब ह । 
अयेसमम काम्तोऽभूत्स्मृत्वेव चान्वचिन्तयत्‌ ॥& 
अयस नाथो भर्तामे यस्यार्थेऽह्‌ दिवानिशम्‌ । 
चिन्ताखोराणवे मग्ना न विन्दामि रति क्वचिद्‌ 11१० 
अयं भगवता पूर्वं देवदेवेन शूलिना । 
पेदितैन इतोऽनङ्गो दृष्टा जात्यन्तरे मया ॥१९ 
कथमस्य स्तन" दास्ये मातरृभ।विन जानती । 
भगु भाया त्वह" भूत्वा वक्ष्ये वा पच इत्युत {41१२ 
एव सचिन्त्य मनसा धात्यास्त सा समपेयत्‌ । 
रक्षायनध्रमोगंश्च शीध्रमेव व्यवधंथत्‌ ॥।१३ 
धाग्याः सकाशात्स च ता श्ण्वनू र विमणिनन्दनः 1 
मायावतीमविज्ञानान्मेने स्वामेव मातरम्‌ ॥९१४ 
सा चतं वद्धंयामास काणि कमललोचनम्‌ । 
` मायाश्चारयं ददौ सर्वा दानवी काममोटिता ॥१५ 


प्रयुम्न को देखते ही मायावती पनक्िति हो उटी भौर सत्यन्त पित हौ- 
फर उत्ते बारम्बार देणे लगी ॥८॥ फिर उसे पूर्वजन्म का स्मरण टज क यह्‌ 
तोमेरेपतिदहीये। वहु सोचने लमो्रिरयेषन्टीकोप्राप्तिङे लिये इतनी ध्य 
वितं रहत षौ ॥६-१०॥ भापावती को यष्ट मौ यादे बाग कि शिवजीने क्रो 
परके ष्टम देट-रहित कर दिया था ।॥११।। इसविये म इन्दे स्तनपानकंतेक्रा 
सवूभौ भौरपुत्रमी कंते कटैपी 2१२ यह सोच क्र उसने प्युम्न के तिथे 
एक धाय क निवुक्विमौ ओर रायन आदि बे श्रयो ते वद्‌ उनकी पप्नना 
मेद्टि बगानि स्तपौ १।१३॥। रम्म्पि पव प्रद्युम्न ने पावके गर्ने मायार्ती 


भ्व {[ शरौ हरिवदापुराण 


को दौ अपी मावा समज्ञा १ किर जैसे जे प्र्युम्न कौ देवरद हेन लगी, 


वसे-वेसे ही कामासक्त हुई मायावती उन्दे दिविध दानवी मायां सिखाने लकी 
॥ १५ ॥ 


स यदां यौववस्यस्तु प्रच्‌म्नः कामद्शनः 1 


चिकीरपितक्तो नारीणा सर्वाखविध्िपारगः-\\१६ 

तं सा मायावती कान्त कामयामास कामिनी 1 
इङ्जिते श्चापि वीक्षन्ती प्रालोमयत्त.सस्मिता 1 
प्रमज्जन्ती तु ता देवी वभापे चारुह्सिनीम्‌ ॥१७ 
मातृभावं व्यतिक्रम्य किमेव वतं सेऽन्यथा 1 

अदो दुष्टस्वभाव्राऽस्ति खीरे चपल मानसा ॥१८ 
या पुत्रमावमुत्सृज्य मयि लोभात्ते" । 

न तु तेऽहं सुन. सीम्ये कोऽ्यं ्ीलविपर्यय. \\¶८ 
तस्वमिच्छाम्यह्‌' देवि कथित को न्वय विधिः। 
विय. त्म्पातचपलः स्वभावः फलु योपितामु 1२० 
या नरेषु प्रसज्जन्ते नगाग्रपु घना दव! 

यदि तेऽ" सुतः सौम्ये यदि वा नात्मज. शुभे ॥२१ 
कथित तत्त्वमिच्छामि किमिदं ते चिकीपितमु 1 
एवमुवता तु.सा भीर कामेन व्ययितेन्धिया ॥२२ 
प्रिय प्रोवाच वचनं चिकिते केशवाट्मजपर्‌ 1 
नत्वं मम चूतः कान्त नापि ते शम्बरः पिता 11२३ 


ष प्रकार युवावस्यापे प्रेत -करते हृषु त्रदयुम्न मापा मीर मस्वनिा 
भे पारप होकर धियोके हाव-माव समष्षने समे) उप्त समय उनके स्पधर 
मोदित हुई मायावती विविधप्रगारवे पामप्रदहाव भावो काभ्रद्शन करने लमी, 
सगे प्रदुम्न ने मायावती का अपने ऊपर परामानवत होना समघ्च तिपा भीर 
उरते बह्म सतङ्गिहिदेवि {तुम माठा होकर भी दरस प्रदर वे विररीत भौर 
दृष्टवद्र्त मावा कोयो प्रदतिकि कन्तो हे? जान प्रताष्ैगिदष्टाहोने मे 


शम्वरासुर द्वारा प्रद्युम्न का अपट्रण |] { ५६ 


कारण ही तुम इस प्रर्ारके चचल मन वादी हो 1 १६-१९। मै ुम्दारे इस 
स्वभाव का कारणः जानने का इच्छुक हो उठा हं क्ते तो स्तर्या स्वभप्वसे ही 
वितु के समान चचला हीती है गौर मेधो के पर्वतशिखर परजने के समानही 
स्तियो का मन पृषुपो कौ ओर भकयित ट्हता है । चदि मँ तुम्हारा पुत्र हं मथवा 
नही, परन्तु तुम मेरे प्रति विपरीत भावस्ते क्यो भाव्पित दहो ? यह मुञ्चे बताभो। 
यह सुन कर मायादती प्रयुम्न को एकान्तमे लिवाल्तेगरई मौर मीठेश्ब्दोमे 
कदने लमी-े श्रिय । तुमभेरेषत्रनडीहो यौर यद्कषम्वरासुर भी तुम्हारा 
पितानदी है ।२०-२३॥ 


रूपव्ानसि त्रिक्रान्तस््वं जात्या वृष्णिनन्दन 1 
पुत्रसस्ववायुदेवस्य रुकविमण्पानन्दव्रवेन ।1र्‌४ 
दिवे सप्तमे बालो जातम।त्ोपवहितः 1 
सूतिकागारमध्यात्व शिशुरु्तानक्चायितः ॥२५ 
मम भर्ता हतोऽसि त्व बलवीरयप्रवक्षिना । 
पितुस्ते वासुदेवस्य धपयित्वा गृह महु ॥२६ 
पाकश।सनकल्पस्य हूठस्त्व शम्बरेण ह । 
साचतेकल्णः मातात्वां वालमनुशोचती ॥२७ 
अघ्यर्थं तव्यते वीर विवत्प्रा सौरभी य्था 1 
सोऽपि एकरदपि महान्पितता ते मरुडच्चज- २८ 
इह त्वा नाभिजानाति वालमेवोण्वाहितम्‌ } 
कान्त बृप्णिकुमारस्त्व न दित्व शम्बरात्मज. ॥1२ 


तुम यादवो शष्ठ मगवानु श्रीरृष्णके द्वारा स्विमणीजीके गम से 
उत्सन्न हए ही ॥२४५। तुम्हारे जन्म के सातवे दिन हौ यह असुर तुम्हा हरण 
कर लाया है ॥२५1! मेरे पति दाम्बरामुरने इय प्रकार इन्र जते तेज वाने श्री 
कृष्ण का धर तुम्हारे बिना सूना कर दिया भौर तुम्दारी माता यचडे से विषदी 
हृष मौके समान सदा रोती होगी ।२६-२८॥1 परन्तु श्रीृष्ण को यहं एता नदीं 
है कि ्म्बरामुरने तुम्हे हरिया है) इस मङारतुम शम्प्ररके नरी, श्रीद्ष्ण 
के धूवदो ॥२६; & 


९ । 


1 [ धी हेसिविशपुराण 
चीर नं वविधाम्पलान्दानवा जनयन्ति हि । 

जतन कामयामित्वान हि स्व जनितो मया 11३० 

रूप ते सौम्य पश्यन्ती सीदामि हदि दुला । 

यस्मे ग्थवसित कान्त यत्त, मे हृदि वतते !\३१ 

तममे मनि वार्ष्णेय प्रतिसनधतुम्हु ति। 

एप ते कथित. सर्वं सद्धावस्त्वयि यो मम ।३२्‌ 


यथान मम पूत्रस्त्व न पुन शम्बरस्य च। 

श्रू त्वेपभयिल सवं मायावप्या प्रभ।पितमर्‌ ।(३३ 
चक्रायुवरात्मज क शम्बर स समाह्वयत्‌ । 
सर्वंभायास्विजोऽसतौ नाम विश्राव्य चात्मन. 113४ 
मेहो दानवदुष्टाटमा केणपस्यात्मज शिशुम्‌ 1 
हरते निभंयश्च व भयमद्य करोम्यहमु ५३५ 


हिवीर । दैष्योकेवशणमे तुम्हारे जंसे ख्यवान्‌ पुर कमी जन्म नही लेते। 


म तुम्डारो मातानदहोनेकेवारणही तुष पर अनुरक्त हई हं ॥३०॥ तुम्हारे 
अद्वितीय सूदय नेमेरे चित्तिको विह्ललकरदिमाहै। मैने अपने भनूराग का 
यथायं कारणा तुरम वताद्िमा मौर इमी सदूमाववे कारणं दरस रहस्यषयोभी 
गोल दिपा दै, मब तुम मेरो इच्या षो पूणं करो ॥३१३-२1 टै राजन्‌ | माया- 
वततीसे सम्पूणं वृतम्त जान कर श्रीषष् पुव प्रययुम्नके नेत्र क्रोधसे रक्त वर्णं 
प्ये मोर उन्दने तुरन्तही शम्रसुरवे पाक्त जार उसे ललद्ारते हुए यपना 


नाम वनाय 1 ३३-३४॥ भौर उससे वदादि तुन भरोषदृष्णके मुक्त बालव का 


अपद्र्ण करते हए शिवि भौ भयनटी माना, मदमद तुते भयभीत कलग 


॥} ३५ ॥ 


॥ प्रद्युम्न द्वार शम्बर की सेना का महार ॥ 


तत प्रदृत्त युद्धः तु तुमत सोमटपंणम्‌ । 
ण्म्यरस्यत्‌ पुत्राणा स्किमण्या नन्दनस्य च ॥१ 


श्रयुम्ने द्वारा क्ञम्बरकीसेनाका सहार |] [ ५१ 


तत ऋद्धा महादेव्या शरशवितपरश्वधान्‌ । 
चक्रतौमरङुन्तानि भुशुण्डीमुतलानि च ॥२ 
यूगपत्पातयन्ति स्म प्रद्‌ म्नोपरि वेगिता 1 
कारण्णायनिस्तु सकर. सर्वास वनुषरच्युतं ॥३ 
एकंक पञ्चमि श्दश्चिरद रणमूदध नि । 
पुनरेवासुरा ऋ ्ा सर्वेते कृतनिश्चया ।४ 
ववृपु शरजालानि प्रद्‌ म्नवधतराक्षथा । 

तत प्रकुपिनोऽनद्घो धनुरादाय सत्वर ५ 
शम्बरस्य जघानाशु दश पुनान्महीजस । 
ततोऽपरण भल्लेन वरुपिते केशव्रात्मज ॥६ 


चिच~दाशु शिरस्तस्य चिततसेनस्य वीर्यवान्‌ 1 
ततस्ते ठतशेषास्तु समेत्य समयुद्धचन १७ 

शरवर्षं विमून्चन्तौ ह्यभ्यधावजल्जिघासितुम्‌ 1 

तत सन्धाय बाणास्ते विमृज्चन्तो रणोत्बुका ॥= 
क्रीडन्निव महातेजा शिरास्येषा न्यपातयत्‌ । 
निहस्य समरे सर्वाङ्छतमुत्तमघन्विनाम्‌ ।\& 
प्रय्‌म्न समराकाक्षी तस्थौ सम्राममूधनि। \ 

हेत पुकशत रत्वा शम्बर कोत्मादये ॥१० 


वंशम्पायनजौ बोले- द राजन्‌ । इसके पचात एविप्णीसुत प्रयुम्न भौर 
शम्बरासुर के मध्य घोर सग्राम उस्थित हुमा ॥१। द्यो ने अत्यन्त क्रोचपूरवक 
बाण, शित परश्वध, चक्र, तोमर, बु.-त, भुशुण्डी मौर मूपल आदिके धारा सवं 
ओरसे प्रद्युम्न पर प्रहार किया, तव प्रयुम्नने फी पावि पांच वाणो को घनुप 
पर्‌ चढ़ा करं दत्यो के सव शस्त्र छिन्न भिन्न॒ कर डति । दस पर वे दत्य प्दरिते 
से भौ अधि वलपाली होकर प्रयुम्न को मग्रे की इच्छा से स्व ओरमे बणौ 
षो नेरसाने सते । तमी ध्रचुम्न ने एक अन्प घनुप ग्रहण वरर शरम्ब्रासुर वे द 
धमो कराकयक्र दिए ओर फि्‌ मातेके श्रहार सै विव्रमेन का निर काट 
द्विया 1 यदेव करेपरद्रेदैष्योने एर घाथमिच कर उन पर भीग्रणप्रदरार 


ध्र 1 { श्री हर्वि्षदुराख 


भारम क्रिया ।*२-७१ उस समय समी दानव प्रद्युम्न को मारने के लिये कटिवद 
हे गये गौर सावधानी से जननो मस्त्रो को दोडने रेगे ! इधर प्रयु्नने लीला 
पूरवकही सौ दैष्यो को मार डाला ओर युद्ध क्न के लये मैदानमे ही खडे रहे 


उपने सौ पुत्रो की मृत्यु का वृत्तान्त मुन कर शश्बरापुर दो भत्यन्तं द्रोध हुमा 
॥॥ ८-१० ।॥।( 


1 प्रद्युम्नको नारद का परामशं ॥ 


शदरस्तु तत क्रुद्ध सूनमाह्‌ विणापते। 
श॒प्रमुखतो बीर रथ मे वाहय द्र तम्‌ ।1१ 
यावदेन शरंहून्मि मम चिप्रियकरारवग्‌ 
ततो भवं पच भरतव सूनस्तस्पियक्रारक ॥२ 
रय सञ्चोदयामास चामीकरविमूपितमू 1 
त दृष्ट्रा स्थमायान्त प्र्यम्न फुल्नलोचने ॥३ 
सदधे चापमादाय < कनवभूषतम्‌ । 
तेनाहुनत्सुसर्‌ दढ कोपश्रत्यवर रणे 1४ 

दये ताडनम्तेत देवन्‌, सुविकलव । 
रथशक्िति समाधित्य तम्यौ सोऽथ विचेनन 114 
सचेतनापून प्राप्य धनुरादाय श्म्धर ॥ 
विव्याध काणि कुपित सप्ननिनिरिततं शरं ॥६ 
ताप्राप्तार्गरान्नोऽय सप्तमि सप्नधाऽच्छिनत्‌ 1 
म्यर्‌ च जघनावमसर त्या निशितं शग 1७ 
पुन शररदृश्नण बनद्ुमट्णिवाससा । 
जहनच्खवर फ़्ावादढासभिरिव पवतम्‌ 1 


पेतश्वावनजो ने मदा राजन्‌ 1 उग्रा हए “म्वयनुर ने यष 
सरथो भोपुमाब्दयहा-षम्‌त । नुत मरस्पकोपघ्रटो एत्र के मामन 
भ्िषनो (ष्ठो प्रदकागोम्ठको अप पि नोपद्र णार हेता पाहता # ॥ 


भचयुष्न को नारद का परामशं ] { ५३ 


मपने स्वामी का मादेश सुनते ही सारयि ने रथ मे योजित सोने के आमूपणो खे 
सजे हए भल्ल को चलाया । शम्बर को रथके द्वायञआता हमा देव कर 
भय.म्न ठपित होगये ओीर उगोने अपने धनुष पर वाणा चढा कर शम्बरासुर पर 
प्रहार किया ।(२४॥ वह वाणा उत हृदय मे जाकर लगा तव चेतना हीन होकर 
स्थकै सहारे ही टिका रहा ।॥५1 फिर कुचं क्षणोमे ही चैतन्य होकर उसने 
मपने सत सुतीक्ष्ण बाणो को धनुष पर चढा कर भ्रच्‌.न को लक्ष्य किया ।1६॥ 
परन्तु प्रद्यम्ननेउनवाणोकोवीवमेही काट कर सत्तर वाणो को एक साथ 
चोड कर्‌ दैत्यराज को उनसे वीध डाला ।1७॥ फिर छन्होने उस असुर पर इनदर 
दवारा पर्व॑तो प्र जल-वृष्टि करने के समान ही एक हनार बाणो की वर्षा की 
॥ < ॥ 


प्रदिशो चिदिश्चस्चैव शरधारासमावृता । 

स दिशो विदिशश्च॑व शरधारा समावृणोत्‌ 11५ 
अन्धकारीकरत व्योम दिनकर्ता न दश्यते 1 
ततोऽन्वकरारमुतसायं वं्य्‌.तास्वोण शम्बर ॥१० 
प्र्‌ म्नस्थ रथोपस्थे दारवं मुभोच ह। 
तदख्नाल प्रद्य्‌म्न शरेणानतपर्वणा । ११ 
विच्द बहुधा राजन्दशे न्पाणिलाधघवमू ! 

हते तस्मिन्ममहावर्पे शराणा क,ष्णिना तदा ॥१२ 
द्रुमवरं मुमोचाय मायया कालम्बर । 

द्र मवर्पोच्द्धित टरा प्रय्‌.म्न कोधमच्छिति ॥१३ 
आगनेयास्त मुमोचाथ तेन वृक्षाननाशयत्‌ ! 
भस्मी मूते वृक्षवर्पे ि नासवातमुत्सृुजत्‌ ॥। १४ 


उम भीपण वा-वर्यासे समी दिशाए भाच्यादित हौगई भौर स्वव 
अम्बषार दछागया, सूयं मो उपक कारण दिप गये, तव शम्बरासुर मे वैद्य तास 
से उधवर कोनष्टकर दिया मोर अन्यान्य बाणो क वृष्टि टार ्र्यम्नके 
रथ को भच्दादित कर दिया 1 परन्तु परयम्न ने भपने दृष्व करशितसचे उन सभी 


५४ | [ श्री हसिविशपुराणं 


वाणो को अपने मानतंपवं नामक बाणो से तरकाल काट डाला । जव शम्बरासुर 
कै वाणा निष्फल होगये तब वह्‌ अपनी मायाके प्रभाव से प्रय्‌म्न पर वृक्षोकी 
वर्पा करने लगा 1 यह देख कर प्रथम्न भी अयन्त क्रोधित हए ॥६-१३॥ फिर 
उन्दने माग्नेयास्र के प्रयोग से उन वृक्षो को जला कर भस्म कर दिया 1. तव 
शम्बरासुर ने शिला की वर्पा भारम की ॥१४॥ 


प्रय॒ म्नस्तं तु वायव्यैः प्रोत्सारयत संयुगे । 

ततो मायां परां चकर देवश प्रतापवानु ।१५ 
सिहान्ग्याघ्रान्वराहांश्च तरक नृक्षवानरानू । 
वारणान्वारिदग्रष्यान्हयानुष्डान्विशापते ॥१६ 
मुमोच घनुरायम्य प्र्य.म्नस्य रथोपरि । 
गन्धर्वास्ते ण चिच्छेद सर्वास्तान्वण्डशस्तदा ॥१७ 
शम्बरस्तु तत. ऋद्धो हतया मायथा तदा । 

सेही माया महूतिजाः सोऽसृजदानवेश्वरः ।।१८ 
्िहानापततो दष्ट्वा रौकिमणेयः प्रतापवानु । 
अस्र" गान्यर्व॑भादाय शच रमनसूृजत्तदा । 
तेऽष्टापदा वलोदग्रा नपदंष्टायुवा रणे य 
सिहानिविद्रावयामापसुर्गायुजलध रानिव 1 
सिहानिद्दरवतो दृष्टवा माययाष्टपदेन व ॥२० 
दाम्यरप््चिन्तयामास कथमेन' निहन्मि वै । 

महो मू्ंस्वमावोऽट्‌ यन्मया न हतः शिशुः ।॥२१ 


उन शिवां गौ भौ उन्दने अपने वायव्यस्य दुर यर दिया । यष 
देय षर उतने अपनी वलवतौ मायावी वृद्धि यरे प्रय.म्न के रप पर तिद, 
ध्वा, वदा, तरट्‌" री, बन्दर, दापो, घोट मोरङटमादिकौर्णा की, 
परनु श्ुम्नने उग्गो यद्‌ साया भो मदने गंधर्वास्वि से दिन्न-मिन्न करदी ॥१५- 
१७१ मने द्रौपित हए शम्वरागुर ने संदी माया कौ रचना शी, भिरे उल्यन्न 
ए रो गजे पररमाक्रमा बय देवङ्र प्रचुम्नने धर्मो मागा 


परयम्नकानारद कोपदामशं ] [ ५५ 


विरतार दारा उन सभी तिह को जते पवन मेघो को उड़ देता है, वसे ही भया 
दिया । दप प्रकार रमी माया ङे द्वारा दिये को नष्ट हुए्‌ देख कर शम्बरामुर 
विचार करने लगा फि अब इसका वघ किस प्रकार हौ ? मैने इसे दइसके बालक- 
पनमेही नही मार दिया, यह्‌ भारी भूल होगई ॥१८-२१॥ 


पराप्तयौवनदेहस्तु कृतालश्चापि दुमंतिः । 

तत्कथ निहनिष्यामि शत्रु रणशिर.स्थितम ॥२२ 
मयासा तिष्ठते तीव्रा पन्नगी नाम भीषणा । 
दत्ता मे देवदेवेन हरेणासुरघातिना ॥२३ 

ता सजामि महामायामाशीविपसमाकुलाम्‌ } 
तया दह्येत दुष्टात्मा ह्यंप मायामयो वली ॥२४ 
सा सृष्टा पन्नगी माया विपज्वालासमाकुला । 
तया पन्नगमय्या तु सरथ सहवाजिनम्‌ ।1२५ 
समूत' स हि प्र्य्‌.म्न ठवन्ध शरयवन्धनः 
वध्यमान तया दृष्ट्रा अत्मान वृप्णिवश्चजः ॥२६ 
माया सचिन्नयामासत सोपर्णो सर्पनाशिनीम्‌ । 

सा चिन्तिता महामाया प्रुम्नेन महात्मना ।'२७ 
सुपर्णा विचरन्ति. स्म सर्पा नष्टा महाविपा । 
भग्नाया सार्पमायाया प्रशसन्ति सुरासुरा. ॥२८ 
साधु वीर महावाहो रकिमण्यानन्दवधेन । 

यत्त्वया धिता माया तेन स्म परितोपिताः ॥२६ 


परन्तु मव पहं यौवनावत्या बको प्राप्त होवा ह शस्य विधामे मी 
पारत हो घुङ्ञा है । दस्िये अवरम दृते दिस भक्रार मार सक्ता हं ?।२२॥ 
परन्तु मभीतो पन्नपी माया रोष रह गद है, वद मगवान्‌ पाकरने प्रसन्न होकर 
मुपे प्रदान की यौ ॥२३॥' इसतिये अद उसी मण्याका प्रयोग करना उचित्र 
भरनीन होता है + यद दुरात्मा उम माया कौ विपाग्निमे दग्ध होकर मर जायगा 
प्रथा यह सोवकर शम्बदापुरने पन्दगो माया काप्रयोग शिया ॥ उसे 


५६ |] [ श्रौ हरिवशपुराण 

उत्पन्न हृए सर्पो ने रथ, अश्व ओर सारथी सदत प्रयुम्न कौ जकड लिया । ध 
उम्दौने उद्विग्न होकर सर्पो को नष्ट करने वाली सौपर्णी मावा से अ्ल्य गण्डो 
को प्रकट किया, जिनके कारण समस् सपं उम क्षण अदृश्य होगये बौर इष 
रकार दैत्यराज कौ पन्नगी माया के नण्ट होने पर देवता भौर दैत्य सभी परद्युम्न 
फी सराहना करे लये ॥२५-२०॥ उण्दोने का किदे महाशाहो । हे सविमणौ 


नन्दन । तुम्हारा रण-चातुयं एव माया का नाश करना देख कर हमे वडा हषं 
हना है २द॥ 


हताया सपैमायाया शम्बरष्चन्तयप्पुन 1 

अस्ति मे कालदण्डाभो मुद्गरो हैमभूषित. ॥३० 

तमग्रतिहत युद्धे देवदानवमानवै । 

प.रायो मम पार्वत्या दत्त परमतुष्टया ॥३१ 

गृहाण शम्बरम त्व मृद्गर हेमभूषितम्‌ । 

मया सृष्ट स्वदेहे वँ तप. परमदुश्चरम्‌ ।३२ 

भायन्तिरकरण नाम सर्वाघुरविनाशनम्‌ । 

मनेन दारवौ रोद्रौ वलिनौ कामरूपिणौ । 1३३ 

गुम्भष्चेव निशुम्भष्च सगणौ सूदितौ मया । 

भणसशयमापन्ने त्वया मोध्य. स श्वे 1३४ 

इत्युत्तर पार्वती देवौ तत्न वान्तरधीयत । 

तदहे मुद्गरं श्र मोचयिष्यामि दावे (३५ 

रतु, साम्यरामुर ने सपनो पन्नगी मापाकोनष्ट हई देख कर जह 
मारनेषे लिये पुन उप्राप सोच, तश्र उतत स्मद्रा हभ कि एवः वार भगवती 
पार्वती ने सत्यन्त परनन होकर मुभे एक स्वणं महित मुगद्र प्रदान श्या याव 
उत वातदण्ड जेते भयक्रर मुणद्‌रका नाम मायान्तक्रण ह । यह्‌ सभी देव-दानवो ष) 
मालनेमे समयं है दसौ पृद्रवे दवारानेने द्व्या र्पथारो शुम्भ-नियुम्भ नामक 
दैत्यो बोभाराया। पररननु, जव तुम्द्‌ अपने प्रणा पर सकट उरस्वित हमा 
हिसा दै, वमौ दगक्ो भगुक्व करना ॥३०-३४॥ यह्‌ ष्ट बर परावती वहीं 
मन्दा दृह्‌ । यर मुत्र मुगदूरपी सरापा तेनो चादि ॥३५॥ 


्युम्न करौ नारद का परामशं ] [ ५७ 


तस्य विज्ञाय चित्ते तु देवराजोऽभ्यभाषत 1 
गच्छ नारद शीघ्र त्व भरद्यू.स्नस्य रथं प्रति १३६ 
सोय महाबाहू पूरवेजाति च मोक्षय 1 
वैष्णवास्घ प्रतच्छास्मं वार्थः शम्बरस्य च ॥३७ 
अभय कवच" चास्य प्रयच्छासुर सदने । 
एवमुक्तो मघवता नारदः प्रययो त्वरम्‌ 1३5 
आकाशेऽधिष्ठितोऽवोचन्मकरध्वजकेतनम्‌ ! 

कुमार प्य मा प्राप्तः देवगन्धर्वेनारदम्‌ । 

प्रेषितं देवराजेन तव सवोधनाय वं ३९ 

स्मर त्व पु्वैकः भाव कामदेवोऽसि मानद । 
ह्रकोपानलाद्ग्धस्तेनानङ्ध इहोच्यते ॥\४० 

त्व वृष्मिवशजातोऽति रकरिमण्धा यभेखमवः 1 
जातोऽसि केशवेन स्व प्रय्‌.म्न इति कौत्य॑से ।1४१ 
आहृत्य शम्बरेण त्वमिहानीतोऽसि मानद । 
सप्तराले त्वसपूर्णे नूतिकागा रमध्यतः ।॥४२ 


देवराज इध ते शम्ब्ररासुर के इस अभिप्राय को जान कर नारदी ते 
हा--हे देवपि ! नाप पदयम्न के पास शीघ्र ही पटच कर उन्हे उनकी उत्पत्ति 
का वृत्तान्त वत्ता केर एम्बरासुर को मारने के लिये यसेद्य कवच भीर वंष्णावास्व 
दे दीज्यि इन्द्र की बातत सुन कर नारदी ने तुरन्त ही वहां से प्रस्थान क्रिया 
ओर श्रधम्न के पाञ्च नाकर आकाश मागं मे खडे होते हृष बोले--हे कुमार ! 
मे देव-गघर्वो मेँ प्रिद्ध नारद ह, इन्दर के भेजने से यहां मायां हूँ 1 भपने पूर्वजन्म 
कौ याद करो, जिसमे तुम काम्देवये खीर मगवानु.दाकर की क्रीघाग्निमे भस्म 
हगये ये ।३६-४०॥ इस जन्म मे तुम वृष्णिवन्लोय भगवान्‌ श्रीदृप्छ के पुत्र पमे 
उत्पन्न हुए दो ओर तुम्दारा नाम प्रय्‌म्नहै । जन्म होन कै सातवे दिन दही मह्‌ 
णम्यरासुर्‌ तुम्टे सूतिकगृह से हरण कर लाया था ।४१-४२॥॥ 

रते. सपादनार्थाय प्रं पयत्यनिश तदा 1 

प्व प्रयम्न वद्ध्वा वँ तत भार्या प्रतिदिता 1४३ 
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हृत्वा त्व शम्बर वीर वैप्णवास्तरेण सुभे । 
गृह्य मायावती भार्या दवारा गन्तुमहंसि ॥ ४४ 
गृहण वैष्णवं चास्न कवच च महाप्रभम्‌ । 
शक्रेण तव संगृह्य ग्रेपितं शतुसूदन ४५ 

ममृणु मे ह्यपरं वाक्यं क्रिपतामविशद्धया । 

अस्य दैवरिपोस्तात मुद्गरो नित्यम्‌जितः ॥४६ 
पार्वत्यां परितुष्टाया दत्तः शत्रू निवर्हणः 1 
अमोध्चैव मग्रामे देवदानवमानवैः ।\४७ 
तदखप्रविधाता्े देवी त्व स्मतु मर्हसि । 

स्त्या चव नमस्या च महादेवी रणोत्सुकः 1४८ 
तच्च वै क्रियतां यतः सग्रामि रिपुणा सह्‌ 1 
इरयुक्त्वा नारदो वाक्य प्रययौ यत्त वासचः 11४६ 


मापे पूवे जन्म फी पतनी रि ही इस समय तुम्हारी सेवा-सुधूषार्मे 
निरन्तर सगी है । इस प्रकार हे प्रयुभ्न { इत जन्म मे भौ यद्‌ मायावती तुम्डारी 
हो मार्या दै (३0 एलिये, बर तुभ दम वैष्णवास्व रे शम्यरागुर षो मारभर 
मायायतीेः सहित द्वास्वाष्यो चदे जाभो ॥ष्मौप्‌ यह्‌ महा तेजस्वी 
भदव सोर देव्यास्तं शरदे दे हाट देवराब षनद्रने ए्टेतुम्दारे लिपि ष्टौ 
मेद, जतः प्रहणषक्रो ॥४८५र्भतुम्हे यहमीय्रतानादहूङि दगदलय क 
पामजो भयकरं मुगदर दै, उते वाधा देने भे देवता, देद्य यामनुप्योमेसचे कौ 
भ्रोवोर गमये महौ है, वह मुद्र षे मगदतो पावेनोजी ने प्रग हहोश्र प्रदान 
भिषा पा प४६-४७1। इगतिये उम अस्व को व्ययं वेने के तिये गुम मगवनी 
पावेोजो बस्मरषकर, नमरदार पूर्व उनरी रुद षरोधौद फिरने 
मुद्ध प्रपान च येटूर्ेर सम जामो 3 यट्‌क्दकरे देवि नारदनी यशे नव 
शरष्टदे पाठ जाप्दये ॥1*६॥ 


शदुम्न दारा शम्बर वव , ] [ ५३ 
॥ ब्रद्युम्न द्वारा शम्बर वघ ॥ 


शम्बरस्तु ततः कदो मुद्गर त समाददे । 

मुद्गर्‌ गृह्यमाणे तु ादशारकरः समुत्थिताः ॥१ 
पर्वताश्चलिताः सवे तथैव वसुधातलमू । 

उन्मार्गा. सागरा यात्ताः सक्ष्‌ठआश्चापि देवताः ।\२ 
गुध्रचक्रकुल व्योम उल्कापातो वभूव ह्‌ । 

ववषं रुधिर्‌ देव. परूपं पवनो ववौ ।३ 

एवं दृष्ट्रा महोत्पातान््र््‌.म्नः स त्वरान्वितः । 
अवतीर्य रथाद्रीर. कृताञ्जलिपुटः स्थितः 11४ 

देवी सस्मार मनमा पार्वती शङ्ुरभ्रियाम्‌। 

भ्रणश्य शिरसा देवी स्तोतु समुपचक्रमे ॥५ 


ॐ नमः कात्यायन्यै गिरीशाय नमो नम. 1 
नमस्त लोकयमायाये कात्यायन्यै नमो नम. ॥६ 
नम्‌. शन विनारिन्य तमो गौय शिवग्रिये । 
नमस्ये शुम्ममयनी निशुःभमयनीमपि ॥७ 


वंशम्पायनजी ने कदा--द्टिर क्रोचिते हए शम्बरासुर ने उस मुगद्रको 
श्रहण क्रिया, जि्तकी प्रभा देख कर्‌ द्वादश आदित्यो के एक साय उदितहोनैका 
भामा होने लमा (1१॥ सभी पवतो के सहित प्रथिवी काप उठी, समुद्रौ ने अप्रनी 
मर्यादा दछोड दौ भीर देववाओ मे उद्विग्नता फैल गद ॥२॥ गादागमे समूद फे 
समूहं ग्र्र मेडराने लगे, उल्करापातं अर रक्नोकी वर्पाहोने लगी तयावययुका 
वेग वड गया ५।३॥1 इन वुलक्षणो को देख कर प्रययुम्न रय से उतर कर भगवती 
पर्दतीजी कास्मरण करने लभे बौर फिर मन ही मन प्रणाम करतेदटृए 
उन्ोनि इम प्रकार सनि को (४-५॥ प्रयुम्न ने कहा--दै मगवती ! ह कात्या- 
यनि! हे फारिकेयजननी ! माष तीनो लोको कौ माया को नमरवार र ॥६॥ 
हि मातेश्वरि ! आप शतुभोका ना क्रने वारी, गौरी, नरिववत्लमा भौर गुम्म- 
नियुप्मका मर्दन कटे वालों 1 मापञ्ञोमेया नमस्कार टै ॥3॥ 


६० | { शरी हुष्लिदपुखण 


कालसाति नमस्तुभ्य कौमार्ये च नमो नम 1 
कान्तारवासिनी देवी नमस्यामि कृताञ्जलि. 11> 
चिग्घ्यवासिनी दुगेघ्ना रणदुर्गा सणप्रियाम्‌ । 
नमस्यामि महादेवी जया च विजया त्तया ११६ 
यपयचितय कमस्येऽहमजिता चन्‌ नाशिनी । 
घण्टाहस्ता नमस्यामि चण्टामालाकुला तथा ॥१ 
तिशुलिनी नमस्यामि महिपासुरघातिनीम्‌ 1 
सिहासना नमस्यामि सिहप्रवरकेत्तनाम्‌ ॥११ 
एकान शा नमस्यामि गायनी यन्ञस्ृताम्‌ । 
सावित्री चापि चिप्राहणा नमस्येऽह्‌छृताज्जलि" ॥१२ 
क्षमा देवि सतत संग्रामे विजय कुर 1 

ति कामवचर्तुष्टा दुर्गा सप्रीतमानसा 1९३ 
उवाच वचन देवी सुप्रतिनान्तरत्मिना 

पश्य पश्य महावाहो रुकिमण्यानन्दवद्धन ॥१४ 

वर वरय वत्स त्वममोध दशन मम। 

देव्यास्तु बचन श्रत्वा रोमाञ्चोद्गतमानस ९५ 


आप कालरान्नि रूपिणी कौ नमस्कार है, आप ही कौमारी एव कान्तार 
वा्तिनी है, मँ मापको करवद्ध प्रणाम करता हं ॥<॥ है माता । आप विव्य 
ण्वेतः प्र निवाप्त करती है, अपप दत्यो के दुर्गो को तोडने वाल रणदुर्णा एव 
र्ण प्रिया है, जापदही जया आर विजया, हे महादेवि । एसी मापको मेरा 
वारब्रार नमस्कार है ॥॥ई। आप क्मौ पराजित न होने वाली यजिता तथा 
शत्रुलो का नाक्ञ करने वाली है, अप चटास्ता मौर घष्टामाला को मेरा नमस्कार 
है ॥१०॥ आप ही महिपासुर के मारते वाली त्रि्ूलिनी है, स हौ तिहवाहिनी 
तथा सिह च्वज वालो मेरा आपको नमस्कार है 11 ११॥ याप एकानशाको 
नमस्कार है, भाप यन्नो हास स्ट गायत्री रूपिणी ब्राह्यणो की सादिनी को 
भेरा हाय जोड कर भ्रणामहै ॥१२॥ हे देवि 1 युद्ध मूमिमेमेरी रधा त्ररती हई 
मुद्ध विजय प्रदान क 1 इस प्रवार कौ स्ततिसे परम प्रसन्न हद्‌ भगवती 


भम्ब द्वारा शम्बर वघ [ ९१ 


पायतरीजी ने प्रद्युग्न से कटा-हे महावारो 1 हि रुदिमणी के अनन्द की वृद्धि 
करने वालि चतम 1 देत इषर देख ॥॥१४॥ मेरा आगमन कभी व्यथं नही हता, 
द्ससिये तज्ञे जो इच्या हो, वही वर मांगते । यह सुन करं प्रद्युम्न बामन 
रोमएवित्त हो उठा ॥१५॥ 


भ्रणम्य शिरसा देवी विज्ञप्तुमुपचक्रमे । 
यदि त्व देचि तुष्टाऽसि दीयता मे यदीप्मितम 11१६ 


वरचे वरदे याचे सर्वामिलेपु मे जय । 

यस्त्वया मुद्गरो दत्त शम्बरस्यात्मसभव ।\१७ 

एष मे गाच्रमासाद् माला पद्मवती भवेत्‌ । 
तथास्त्विति च साऽप्युक्त्वा तत्रैवान्तरधीयत 11१८ 
प्र्‌ म्नस्तु महातेजास्नुष्टो रथ परथारुहत्‌ 1 

मुद्गर 7 गृहीत्वा च शम्पर कोमूष्ठिनि ॥१६ 
श्रामयित्वा स चिभेरप्रद्य्‌.म्नोरसि वीर्यवान्‌ । 

स गत्वा मदनाभ्याण माला भूत्वा तु पौष्करी ॥२० 
म्र्यम्नस्य चबष्ठे तु समासक्ता व्यराजत । 

नक्षत्राणा तु मात्ाया यवा परिवृत्तो वियु ॥२९ 


तव प्रदयुम्न ने भगवती को प्रणाम करके कटदे वरदे 1 हे 
मातेदवरि । यदि आप यया मे मु प्रर प्ररान्न हई दतो भक्ते मेरा द्वच्यित वर 
दोजिये ॥1१६ 1 हे माता । सै अग्ने सर श्टुभ को पराजित करना चाहताहै। 
मापी दूपासे दाम्बरासुरषो जो मुगद्‌र्‌ प्राप्त हे्ाहै, वद गुगद्रमेरे शरीर 
शे षग्तते ही ष्टूममयो माला चन जय । ण्ह युनतेही मगवती 'ठेमादहीषद्येपाः 
* कहती हई वदी मद्य होग्ई ॥1१७-१८।) तदनन्तर ग्र्य.म्न नी अतयत भ्रमन्न 
दस्र भपने रय परवद गये तमो कोय सेन्यायुते हए दैव्यएय न उन्करै हृदय 
परम्पर भपकर मुगदूर शा प्रहार गि । परन्दु उनवे ट्दयकास्प्शहोवष्टी 
यह मुगदूर पदूममपौ मालाहोश्र शोमा पाने समा। उप्त सपपपेमी णो, 1 (ई 
जैसे मक्ष की माःरासे मुरणोलित चमा दहो १६.२१५ 


श्रे { श्री हसविंशएुयण 


ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाण्च परमर्पयः । 

साधु सान्विति वाचाभिः एूजयन्केदावात्मजम्‌ ॥२२ 

मूद्गर पृष्पभूतं तु दृष्टा प्रय म्नसन्निधौ । 

वेप्णवं परमास्य तु नारदेन वदाहृतम्‌ 11२२ 

संदधे चापमानम्य इदं तचनमव्रवोत्‌ । 

यहं रविमणोपुनः केदात्रस्पालसजो ह्यहम्‌ 11२४ 

तेन रात्येन वाणेन जहि तवं म्बरं रणे। 

इर्ुक्त्या चापमाृप्य सन्धाय च महामनाः ।१२ 

चिक्षेप शम्बरस्याथ दहंलोवात्रयं यथा 1 

ष॒ क्षिप्तो वृप्णि्िहेन शरः क्रव्थादमोहनः २६ 

हृदय शम्वररस्याय भि्वावरणिमागतः । 

न चास्य ममं न स्नागृरनस्वि न त्वदून णोणित्तम्‌ १२७ 

सरवे तद्भस्मसाद्भूतं वेप्णवस्रास्य तेजसा । 

हते दैत्ये महाकाये दानवे णम्बरेऽ्म्‌ ॥२८ 
जहपूर्ेवगनपर्वा ननूतुष्चाप्मरोगणाः । 

उनी मेनका रम्भा ग्िप्रचित्तिस्तिलोत्तमा ॥ २१ 

ननृतुटु एटमनमो जगरल्यावरजद्रमन्‌ 1 

दव यतम्तु गूप्रीतः मर्वदेवगणैः सह्‌ । 

प्रच.म्न' पुप्पवर्पेण तमभ्यर्यं प्रटृषवत्‌ 11३० 

अय समरहते तु दै्यरजि मयुमयनम्य गुते व॑प्णवा :1 

विगरतरिपुमयाः सुरात्व जम्पुर्मकरविभूपणकेतन" स्नुयन्तः 1३१ 

सच समरपसिथिमं वदन्वं नगरमुवं प्रविवेल रौग्मियेयः। 

प्रियतम दव पन्तपा ्रहुरर्स्वस्तिपद रनिदेन' चकार ४३२ 


दग मुद्र को पप्मामाने सदमे देलक गमी देव, गप, गिद्ध, षषम 
शरदि मारि नेग्रयस्नकी मन्दन परखया मो, तद प्रदूष्य देववि मार्ह व्ररत 
मेष्मडाग्दको पनुपपद् दादर कटा है कर | दि १ श्मिम्नी गे स्तन्न 


दवा भपान्‌ प्दयला कापर हतोवुम गुर्द द्य पुट सवते भण्द्रागुर 


भययम्न मायावती वा द्वाखा आयमन 1] [ ६३ 


कासहर कर डालो । यह्‌ क्ह्‌करउहौने दंलयराज पर उष बाणको दो 
न्या, तव उत वाणकेप्रस्शसेती>ो लाकृजपमगां उठे । उम स्मय बह बाण 
आमिष भोजी पशुभौ कीं प्रतनता का यढाने वाले शम्बरसुरवे हृद्य बोपार 
करके पूथिवौ पर्ण गिरा। उस अस्त्रक तेजसे शम्बरासुरभे देहमे मास, 
हद्‌डी, नाडी चम बौर देधिर का नेशमात्र भोन येचा ओर वह जलक्रवही 
भस्म होगया। उस महाकाय दैष्य बे इस प्रफार मृत्यु भो प्राप्न होने पर देवता 
नौर गधव अप्यन्त हरित हृए ओर उवशो मेनक्रादि अप्राण नृत्य करने सगी । 
सम्पूणं विश्य निभय मौर सुगीहागया त्तथा सतर दवतताओ कसर्हितदद्र भी 
हरित होकर प्रयुम्न पर पूता की वर्णा वरन सगे ॥२२ ३०॥ ह राजन्‌ । भ्री- 
एष्य पुत्र प्रद्यम्नते जब वैष्णवस्य द्वारा दैत्यराज शम्बरासुर का वय वर 
दिवा तेव देव्ता श्तु भयस रहित होगथं भौर प्रय्‌म्न रूपी कामदेव कौ स्तुति 
भरते हुए अपन भपने लोक को ग्ये । ३११ तथा प्र्यूम्न भी अयनी मार्या जसी 


वित्य ल््मीकोध्राप्त हौकर उती वौरवेशमे नपरे पैव कर मायावती 
रूपिणे रति के पास पटच ॥३२॥। 


॥ प्र्यूम्न-मायावती का द्वारका आगमन ॥ 
समाप्तमायो मायाज्ञा विक्रान्त समरेऽव्यय 1 
अष्टम्या निहतो युद्धे मायावी काल बर ॥१ 
तमृक्षवन्ते नगरे निहल्यामुरसत्तमम्‌ । 
गृह्य भायावती देवीमागच्छ नगर पितु ।॥२ 
सोऽन्तरिक्षगतो भूष्वा मायावी शोघ्रविक्रम 1 
आजगाम पुरी रम्या रक्षिता तेजसा पितु ॥३ 
सोऽ"तरिक्षाग्निपतित कैशवान्त पुरे शिशु 1 
मायावप्या सह तया रूपचानिव मन्मथ ४ 
तस्मिस्तत्रावपतिते मिष्य केशवस्य या ।॥ 
विस्मिताश्च॑व हृष्टाश्च भोताण्चं वाभवस्तत ॥५ 
ततस्त कामसकाश कान्तया सह सद्धतमर । 
्ेक्षन्त्यो ह टवदना विध प्यो नयनोप्खवम्‌ 11६ 


६४ |] [ श्री हसिवंशपुरल 


तं व्रीदितमुग्य षट लज्जमानः पदे षदे । 
अभवन्त्निग्धनतदुत्या. मवस्तिः इप्णपोपितः ॥७ 


वैशग्पायनजो ने महाहै सडग्‌ ! दैतेरयर शम्बर † अत्यन्त मायावी 
हते दए भी जय उदो मादा ममाप्ठ होगे, तय उगत धराख यष्टभरो तिपि 
फोनिरा ॥१॥ इम ्रप्पर पोरवद्‌ व्रयम्न। शम्बरारर पो मारपर नीरः 
मायावनो फौ साय सकर अपने पिना द्वारा पातिन हास्या पुरी मे भामाय माग 
गेजापदरते ।२-३॥ साशतातू वामदेव दे समानं श्रेष्ट स्वप याते प्रय.म्न मापा 
यौव गरि यकाय गारयते रूरु सीप भषण के मन्तनवुर म पून 
11४11 उर यहा मापा टमा देर कर दृष्ण कौ पलिनिरो गो अरपत्‌ श्रनन्नता, भव 
भोर धार्नपं--गोनोको एव गोप प्राति हद्‌ ५) य नास्ति मापापतो स्व 
भ्पारति ष मर्व कामदेव षै गमान प्रणुष्न कारूप-स्नान वरती षट उने 
देगने एमी ॥ ६ 1 सव उन यर्‌ अष्द१ पिनयसील, सरजायानु, गोत युम 
तया गय द्रङादश्रीरष्य दे गप्रान हो दसा दि ॥3)) 


रपिमिणो नयतं टृषट्रणोतार्ती वृतगद्धिनी। 
मवन्नोत्नमद्ुता सपतद वाक्वमप्रपीत्‌ 115 
गारमम्वन्नो मयाष्टौ निसापां सौफने मने । 
फयारिला ममानीय षतं मारारवन गयम्‌ ॥14 
शनिरन्मिद्रतीकानः मुकतारामनिगृतितम्‌ {1 
मदयेनाकमागोतव मम कष्ट त्यदन्या ॥१० 
सपमा गुणतया र्ोदुदताररगपिमिपिता) 
ग्वा निगीपनती प्रविष्टा समदेन्मनि ॥११ 
तता दून पाद स्नाति ग्मिगतुगा। 
भवम पलो रतो मद्याय वानि पीर्‌र्‌ 
म मृपनुाप्वातर दमः रदभ्या कतना पएम। 
८९ £ नम्र नता रववननदा दष्टमरनना "११ 
गष्टाज्नदूतार्का कमात पदन्न गृ 
यया शरप वृत स्‌ [विस कर्थ 





ध्रदम्न-मायावतौ का दार्वा धागमन |] [ ६५ 


पुत्र षोवसे विहन हूर रपरिमणीगीने जंसेहीड्न्हे देखा,वसेदहीवे 
अपनी सय सपरत्नियो की गोर दन्ती हुई बह्ने लथी ॥८,) आज रायि के समय 
स्व्प्नमे भ रेया मि मगवानुने मुने अर गमेतर यद्रतिररो के तुन्य एक 
.मोतियोकाहारमेरेवण्ठमडातदिवा>+ ॥ € १० ॥ उसवै वादी शयाम 
यणं की, शुभ्र वेग वालो, सन्दर केदा युवत एकः नारी हायमे प्ममाल तयै हुए 
मेरे भवनम पुव रदी है 11११।॥ उसनं मृश्च ्रप्ठ इतन जल स स्नान कराया 
भोर मेरे मस्तक्कोसूध धर एक पद्ममाल मेरेक्ठमेडानदी। एच प्रकार 
अपनी रिपो को देवे हृष स्वप्न कौ वाते कटृती हई स्विमणीजी प्यम्न को 
देख कर वोली--यह कामदेव के समान प्रिय दत कमार जिर माता का पुत्र 
होगा, वह्‌ माता ययायं मे इृतायं है ॥१२-१४। 


ईटश कामसकाशो यौवने प्रथमे स्थित । 

जोव पुत्र त्वधा पुन काऽमौ भाग्वसमन्विता ।\१५ 
त्रिम्थं चावुदग्याम सभावंस्त्वमिहागत्त । 
अस्मिन्वयसि सुज्यक्त प्रद्‌ म्मो मम पुत्रक ॥१६ 
भवे्यदि न नीत स्यातक्रतान्तेन बलीयसा । 
व्यवत वृष्णिकुमारस्त्व न भिच्या मम त्तम्‌ ॥१७ 
विज्ञातोऽ्ति मया चिह्घ धिना चक्र जनादेन 
मुख नारायणस्येव केशा केशान्त एव च १८ 
ऊरू वक्षो भुजौ तुल्यौ हलिन श्वशुरस्य मे 1 
कस्त्व वृष्णिक्ुल सर्वं ्योतयन्वपुषा स्थित ॥ १५ 
अहो नासयणस्येव दिन्याते परमातनु 1 
एतस्मिन्नन्तरे छृष्ण सहसा प्रविवेश ह 1 
नारदस्य वच श्र्‌च्वा शम्बरस्य वध प्रति ॥२० 


हि वप्स ! तुम कि सोमाग्यशालिनी दे वनय हो ओर अपनी पत्नी के 
साय यदा कपो अयिहो? यदिमेरापुन कालके गाल सेव होता तो उघ्की 
भरी इतनी ही अवस्या होती 1 परु मै समक्चती हं करितुम भी वृप्णिकशके ङ्गी 
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वूमारदी, मेरी यहं धारण, भिथ्या नदी हो सकण ॥१५-१७॥ तुम तौ मुज्ञ 
सानात्‌ श्रीकृष्ण जसे ही प्रतीत हो रहे टे, केवल चक्रिह्व ही तुम्हारे देह पर 
नहीहै, तुम्हारा मुख ओरकेटोका अगला भागभी उही के समानलग रहा 
दै ॥१८॥ तुम्टय उस्देण् कण्ए भर वक्ष म्धल मेरे प्यष्ठ रलरामजी के तुत्य 
लगते परन्तु तुम अपने शगीरके तेजसं वृप्णिवशष को तेजस्वी वनाने वाते 
कौन हो ? (*१८॥ वुम्हषरे गुणो फो देख कर ठो तुह भगवान्‌ श्रीनारायण कटने 
मे भी कोई सल्युित नहीं टमो । उती समय न।रदजी से शम्बयासुर कौ मृत्यु का 
समाचार्स्न चर भगवान्‌ श्रोटप्ण वहाँ आगमे ॥*२०। 


मोऽश्यत्त मुत ज्येष्ठ सिद्ध मन्मथलक्षणे 1 
स्नुपा मायात्रतो चव हृष्टचेता जनेन । 
सोऽ्रवीतसहसा देवी रकिमणी देवतामि य 11२१ 
अयस देवि स॒प्राप्त सुतपएचापधरस्तव ॥२२ 
अनेन शम्बर हतवा मायायुद्रविशारदम्‌ । 

हता मपाम्तु ता. सर्वा याभिरदेवानवाधयत्‌ ५२३ 
सती चेय शुभा साध्वी भार्या वै तनयस्य ते। 
मायावतीति वियाता लम्बरस्य गृहोपिता ॥ २४ 
माच ते दाभ्यरस्येय पत्गीति मवतु व्यथा ! 
म-भये तु गते नाण गते चानन्नता पुरा ।२५ 
यामपत्नी नवतय फम्यरस्य रिप्रिया। 
मापार्पेण त दैत्य मोटप्रत्वगक्रच्छुभा ५।२६ 

न चंपा तस्य कौमारे वते त्ति णोभना। 
आत्ममायामय ढ-वा न्प णम्परमाविशत्‌ ॥२७ 
पलन्यया मम वु्रस्य स्नूपा तव वशाद्रता। 
स्योगरान्तस्य माद्यं फरिव्यत्ति मनोपम्रपप्‌ ॥र्प 
प्रेय मवत पूज्या जेठाम्नुपा ममे । 

किर प्रगट ननु भजस्व पुनरागनम्‌ ॥२ 


भयुम्न-मायापनो का द्वारका भागमन |] [ ६७ 


उन्टोनि देषा वि साक्षाद्‌ बामदेव वै समान प्रचग्न ओर रति वे तुल्य 
मायावती वहाँ गडेरहु। तव श्रीदृप्णने सुविमणोजी सेकहा-टेदेवि । यह्‌ 
धनुपको धारण शये हूए तुम्हारा ही प्र यहां उपस्थित है । २१-२२॥ इध ने 
भापामय युद्ध मे प्रवीण शम्बरामुरवो मारा दै । वह्‌ न्प्र अपनी जिन मायाम 
के प्रभावस्ते देवताओं को सन्तप्त वरता रहता था, वे श्व मापाएु स वालक 
कै दाया नष्ट होई ॥२३॥ यह माणवो वुग्हारे इम पूरको “ल्नीहै, भी 
तव यह शम्बरापुर वे मवनमे निवाय क्रतीथी ॥२४।) ङित इते शम्यरामुर 
की पनी होना मत समञ्चना । यथां मे यहु वामदेव करौ पत्नी रतिर जव 
भगवान्‌ शङ्रकीवोप्राणिनि मे भस्म हया कामदेव अनगहोप्पा था, तब से 
शम्ब्रगसुर वे यहाँ रह्‌ केर इसन उते मोदेत किंपा हा था ॥२५-२६॥ इसने 
अपने वास्नव्रिक देह से शम्ब्रासुर की सेवा नही की थी इशक द्यायामयी मूति 
ही उसके साय हती थी ॥२७॥ यह मेरे पूरक भार्याहोनेसे तुम्हरी पुनवध्‌ 
दै, भोर यह सदैव सकी सहायता मे तत्पर रहेमी ॥२८॥ चिरवालमे गया 
इभा मेरा य्‌ पुव आन मिल गया, भवर इष पुर मौर पृदश्रवद्‌ को तुम अपने 
भचनमे ले चलो ॥२६॥ 


श्रत्वातु वचन देवौ कृष्णेनोदाहत तदा 1 
भ्रहुपमनुल ल वा रुक्मिणी वाज्यमव्रवीत्‌ ॥३० 
अहौ धन्यत राऽस्मीति वौ रपुततप्तमागमात्‌ 1 
अद्यमे सफल काम पगौ मेऽ मनोरथ ॥३१ 
चिरप्रणष्टपुल्स्य दर्शन प्रिवया सह्‌ 1 

ठगगच्छ पुति भवन सभार्यं प्रविशेह्‌ च 1३२ 
ततोऽभिवाद्य चरणौ गोविन्द मातर चताम्‌। 
भरद्यम्न पूजयामाम हलिने च महाबलम्‌ ॥३३ 
उत्याप्य त परिष्वज्य मून्नयुं पाघ्राय वीर्यवान्‌ । 
ग्रथ्‌म्न वलिना शरेष्ठ केशव परवीरहा 4३४ 
स्नुषा चोत्याप्यता देवी स्किमिणो स्क्मभूषणा 
परिष्वज्योपस्गृह्य स्नेहादगदगद्दमपिणी ३१५ 


६८ 
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समेत्य भवन प्या शचीन्द्रमदितिर्यंया । 
प्रवेशयामास तदा रुक्मिणी सुतमागतम्‌ । ३६ 


वै¶प्पायनजीने वहा राजनु 1 भगवान्‌ व्रीदृष्णकं मुखसेध्स 


सम्पूणं वरत्तात को सुन कर ररिमणीजी अ यन्त प्र्तन्ा को प्रप्त होती हई कटने 
लगी-- चिरकाल क पश्चात्‌ आजर्मे मपने खोये हुए पुव को भौर सायही उत 
मौ पत्रक वा प्राप्त कर पूणां काम होगरदहै। टि पुत्र! अग्र तुम पनी इस 
भाप के सपरत भीतर प्रव) करो ॥३०२२) स्विमणीजा वे चदन सुन 
करप्रदयम्न न अपने पिना, माता मौर वलरामजीवे चरणोमे प्रणाम तिया 
1३३॥ फिरश्रोृष्र ने पुत्र बो ओर स्विमरीजी ने पुत्रवप्रुकोगोदमे उ 
कर उनका मस्तक चूम। मौर फिर अदिति द्वारा दृद्रदृद्राणीकोषरमे प्रविष्ट 


पराम ञे मान हो स्क्रिमिणीजी अपन पुत्र भौर परघवधरू कोभमने भवनभेने 
गड । ३६॥ 


॥ वाणाचुर का वरदान प्राप्त केरना ॥} 


श्पृणुप्वावदितो राजन्दरत्णस्पामिनतेजम ९ 
मनुव्यलोके वणेन बथाऽम्‌द्टग्रदी मदान्‌ ॥ 
वामुद्रेवेन यत्रासौ रदरस्कन्दसटायपन्‌ ।२ 
यतिपुव्रौ रणण्तावी जित्या सीवन्विधजजित 1 
यथा चाम्प वरो दत्त शष्रेण मटालाता ३ 
नित्य सयनिद्रयतया चव साएलपस्व तयारदषयम्‌ । 
यवा वाणस्य युद्धं जीमेन्मूक्रमोयवाचसं ॥४ 
ययाच देवदेवन्य पृ्रत्यमोनुगे गतत ॥ 
पदथयचनमटथ्‌ट प्त्मतेषनिस शयु ५ 





यरप्ायमजोन ङग रामन्‌ | भय म. नु, चम, पूपान्‌ ग), बरूत, 


छ निर्म रात्यनुर भीर पोरृष्टठं ग पार्‌ मसान दट्ना कया तरपद द तङर्ैर 


याणाघुर का वरदान प्राप्त क्रा ] [ ६६ 


स्वामि कातिपरेयजीन उरे बर प्रदान तियाथा गौर जिस कारण से भगवान्‌ 
श्रीद्प्ण को उशन युद्ध करमा पडा था, उसे तुम सावघान होकर सुनो ॥ १ ॥ 

वट्‌ भी वताना हति उक्ते किम प्रगार भगवानु शिवजी का पुत्रस प्राप्त न्रा 
भौर ग्रस प्रवार स्वयं भगाू रुद्र बौर स्वामि बातिकेयजी फाउसके घरमे 
निवास हा तया भिसि भरकर उपति गाणपत्य पद षौ प्रान्त हई मौर किस प्रषार 
ठते श्रीप्थ न रणक्षे्रमे हराकर भी मारा नही 1 ३-०५॥ निसकार्ण से 
नमे यह पोर युद्ध हुभराथा, वह सव तुम्दारे प्रति कता ह, तुम प्रपलपूरवब 
भुनो॥ ५1 


द्टरावपु कुमारस्य क्रीडतश्च महात्मन 

नयुलो महावीर्यो विस्मय परम गत ॥६ 
तस्य बुद्धि समुप्पन्ना तपर्वलु" सुदुप्करम्‌ ! 
सद्रस्याराघनार्थाय देवस्प्रस्या यवा दुत ।७ 
ततोऽग्लपयदाऽमान तपसा एलाघते च स ॥ 
देवरच परम तोप जगाम च सहौमथा ॥न 
नीलकण्ठ परा प्रीति मघ्वा चायुरमन्रवीत्‌ । 
वर्‌ वरय भद्र ते यत्ते मनसि वत्ति ॥४ 
अथ वाणोऽब्रवीद्राक्य देवदेय महेवरम्‌ । 
देभ्या पृ तस्व्रमिच्छामि स्रया दत्त लिजोचन ॥१० 
श करस्तु तथेप्युक्सवा रद्राणौमिदमव्रवीत्‌ । 
कनीयाव्वातिकेयस्य पुनोऽय प्रतिगृद्यताम्‌ ।११ 
यत्लोस्थितो महासेन सौऽग्निजो रुधिरे पूरे । 
तघ्ोदृशे पुर॒ चास्य भविष्यति न सशय ।१२्‌ 
नाम्ना तच्छोणितपुर भविष्यति प्‌ रोत्तमम्‌ । 
मयाऽभिगुप्त श्रीमन्त न कश्चिप्मरसहिष्थति 11१३ 


एक दिन कौ वात है--शिवजी के पृञ्म स्वामि वातिकेयजी बालक्रीडा 
कर रहेये उशी समम वाणाधरूर उनके देदकैश्रष्ठ गठ्न को देल कर्‌ अत्य 


७५ 1 { शरी ररिवप्रपुखण 


विस्मय को प्राप्त हमा 11६॥ तमी उमवे चित्त मे पैसा विचार हृजा किरम भी 
घोर तपस्या करके भगवानु शिवजी का पुत्र यनूगा । भपने हस निश्वय वे भनु- 
सार वह्‌ घोर तप करने लगा ॥७॥! उसे उनका दद मूखने लमा । उसकी कठिन 
तपस्या फो देख कर भगवानू शकर ओर भगवती पार्वतीजी--दोनो ही उस षर 
अत्यन्त प्रसन्न दौ गये ।॥८॥ उस समय भगवान्‌ शकर ने परम प्ीतिपूर्वकर भसु 
फे सामने होकर क्ठा--हे भद्र ! तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरमांगरलो 
॥६॥] यह सुन कर घलि कै पुर धाणासुर ने उनसे निवेदन क्रिया - हे भगवनू । 
भे मापे भौर भगवती पावंतीजी छे पुत्रस्य कौ कामना करता हं 1१०६) भगवान्‌ 
ने उसे ्ेसादहीहोगा' वह्‌ वर फिर पार्वतीजो से कहा-आज से हमने इसे 
कात्िकेय से छोटा पुत्र मान लिया है, इसलिये तुम इसे ग्रहण करो ॥ ११} जिस 
स्थान पर काति की मभन से उत्पत्ति हुई थी, वह स्थान शोणितपुर के नान 
से प्रमिद्ध होगा \ उप्र पुरौ मोभाक्रमणस्े बचाने वे लिये, मै स्वयं उमा र्षक 
होगा ॥ १२-१२३ ॥ 


तत स निवसन्वाण पुरे शोणितसाह्ये । 
राग्य प्रश्ञ।सते नित्य क्षोमवन्सवेदेवताः ॥१४ 
अवतीयं मदोर्सिक्नो वाणो वाहुसहस्रवानू । 
सचिन्तयन्देवगणान्युद्धमाकाङक्षते सदा ॥१५ 
ध्वज चाघ्य ददौ प्रीत कुमारो हभ्नितेजंमम्‌ 
वाहन चैव बाणस्य मबूर दीप्ततेजसम्‌ १६ 
नदेवान च गन्धर्वान यक्षा नापि पन्नगा. 
तेस्प युद्धं व्यतिष्ठन्त देवदेवस्य तेजसा ॥\१७ 
उयम्वकेणाभि गुप्तश्च दर्पोत्सिक्तो महासुर 1 
भूयो मृगयते युद्ध श.लिन' सोऽभ्यगच्छत ॥(१ 
स रुद्रमभिगम्याथ प्रणिपव्याभिवाद्य च! 
वलिसूनुरिद वाक्य पप्रच्छ वृपभध्वजम्‌ ११ 
असछृन्निजिता देवा. ससाध्या. समरुद्गमणा 
मया मदवचोस्ेका्ससेन्येन तवाश्रयात्‌ ।॥२० 


चाणासुर को वरदान प्रप्त क्रा | [ ७१ 


दण्वेः पण्नात्‌ वाणासुर सोहितवुर मे रह्‌ कर वहाँ का राज्य करने लगा, 
उसके व्यवहार से समी देवता उरि हो उठे ॥१४५॥ कुच कालोपरान्त हजार 
भूजाओ वाला वहु दानव अग्ने गर्दै के कारण देवदाओ से युद्ध करने का वहीना 
दने लगा ॥११५। फिर स्वामि वानि ङेयजी ने प्रसन्न होकर उसे अग्निक समान 
तेजोमय एक घ्वज तया चटने कैः लिये एक महा तेजस्वी भोर दिप! ।\१६। उस 
समय भगवान्‌ शकर की इषा से बाणासुर के सामने फोर भी देवता, गंधव, यक्ष 
ओर नाग रणकषेत्रमे सामना नही कर सक्ताथा ॥[१७॥ भगवान्‌ शकर द्वारा 
सुरक्षित हए उस दैत्य को घोर बहकार हो गया बौर वह्‌ सदादी युद्धके लिये 
चैड छाड करता रहता था 1 १८॥ उसने एक रिन भगवानु शकर के समक्ष उप- 


स्थित होकर उने वहारे प्रभो । आपक्गी छपा से मैने साघ्यगण, मर्द्गण 
मौर देवनाभो को सनेवो बार ससय परास्त किया है ॥१६-२०॥ 


इम देश समागम्य वमन्ति स्म पुरे सुषम्‌ 1 

ते पराजथसत्तस्ता निराशा मत्पराजये ॥२१ 
नाकपृष्ठमुपागम्य निवसन्ति ययासुखम्‌ । 

सोऽह निराशो युद्धस्य जीवित नाद्य कामये ॥२२ 
अयुध्यतो वृथा द्यं पा बाहून धारण मम । 
तदत्र हि मम युद्धस्य कच्विदागमन भवेत्‌ ॥\२२ 
न मे युद्ध विना देव रत्तिरस्ति प्रसीदमे ] 

तत प्रहध्य भगवानत्रवीदुवृषभध्वन ।२४ 
भविता वाण युद्ध वं यथा तच्छृण. दानव । 
ध्वजस्यास्य यदा भद्धस्तव तात भगिष्यनि । 
स्वस्थाने स्प्रापितस्याथ तद। युद्ध भविष्यति ॥२५ 
इत्येवमुक्न ब्रहसन्वाणस्तु बहुशो मुदा। 
प्रसन्नवदनो भृत्वा पादयो पत्तितोऽत्रवीत्‌ । 
दिष्टया बाहुसहस्रस्य न वृथा घारण मम ॥२६ 
दिष्टया सहखक्षिमह्‌ विजता पुनरादवे । 
आनन्देनाुपूर्णाभ्या नैनाभ्यामरिमदन । 
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पठ्चान्जलितैरदेव पूजयनःतिततो "वि ।२७ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाहूनामात्मन स्वकुलस्य तु 1 

सदृश प्राप्स्यसे वीर युद्धमप्रतिम महत्‌ ॥२ 
एवमुक्तस्ततो वाणस्व्यम्बकेण महात्मना] 
हर्पेणाद्युच्द्ित शीघ्र नत्वा स वृपमघ्वजम्‌ ॥२य 
रिर्तिकण्ठविसुष्टस्तु वाण. परपुरजम्‌ । 

ययौ स्वभवन ता यत ध्वजगृह महत्‌ ॥३० 


सववे मुभे हरनि मे अपने को सर्वेा असमं मानं कर निराशा 
र उद्विषनतापूर्ेक देवलोकमे रह्‌ रहै रै, इसत्तिपे भव किसी सप्राम कौ समा 
वभा प्रतीत नही हती । परन्तु, इस प्रकार युद्ध विहीने रह्‌ कर मेरी इन हजार 
सुजाओो काक्या उपयोगरह्‌ गयाहैर्हे देव । युद्ध के विनामेगी सन्तुष्ट 
किसी अन्य प्रकारसनटी हौ सकती । इमलिये युद्ध का अवप्तर अद्र कव उप- 
स्थित होगा ? यह्‌ वताने बी छपा करिये । उसको इस वात कौ एन वर शिवजी 
ने कहा-है वप्स 1 जय तुम्हारो यह ध्वजा टट कर पृथिवी पर गिरेगी, तभी 
तुम्हे अपने दौ स्यान बैठे बटे युद्ध का अवसर हाय लगे जायेगा ॥२१-२५॥ भग 
वानु क्लकर $ वचनोको सुनकर वाणासुर ने अदटहास किया ओर ठउस्केनेर्नोमे 
पे के बापु आगये । तव उसने अपने दायो वौ जोड कर भगवानु शकरके 
र्णोमे ज्ुक कर निवेदन किया--हे भगवन्‌! अब मुञ्चे अपनी भुजाभो की 
सायका का सौमाग्य प्राप्त हमा र्मे आया करता हूं रि जव गुद्धसेन 
मेड्द्रको पदाडने का जवसर मृन्ञे प्राप्त हौ जायगा ॥२६-२७॥ है राजन्‌ । 
हस पर भगवान्‌ शक्रने पुन कटठा-हेवत्छ ! वुम्हरारे मुरबल अनुरूप सप्राम 
कौ हो तुम्हे प्राप्ति होमो, भव तुम उठ पडी ।२८॥ दिवजी के वचन सुन कर 


दैत्ष श्रेष्ठ वाणामुर्‌ प्रसन्न होता हुमा उठा यौर उनका पुजन कर्के उनकी आज्ञा 
से अपने स्यान को चला गया ॥२६-३०॥। 


उ्पादी विस्द्‌क्या 1 [ ५३ 


॥ उपा की विरह क्या ॥ 


कऋीडाविहारोपगत्तः कदाचिदभवःटवः। 

देव्या सह्‌ नदीतीरे रस्ये श्रीमति स प्रभुः ।\१ 

दातानित तवराप्सरतां चिश्रीडश्व समन्ततः । 

सर्वत केवने रम्ये गन्धर्वेपतयस्तथा ॥२ 

कुसुमैः पारिजातस्य पुष्पैः सन्तानकस्य च । 

गन्धोहाममिवाकाणः नदीतीर तु सर्वशः 11३ 

वेणुवीणामृदङ्धं श्च पणवं श्च सहस्रशः 1 

वाद्यमान स शुश्राव गीतमप्सरसा तदा ॥४ 

सूतमागधकल्पे्चास्तुवन्नप्सरस्रा गणाः { 

देवदेव" सुवपुप सग्विण रक्तवाससम्‌ ।५ 

श्रीमहेश देवदेवमचैर्यान्ति मनोरमम्‌ ! 

ततस्तु देव्या रूपेण चिद्वलेखा वराऽप्सराः ॥६ 

भव प्रसादयामास देवी च प्राहसत्तदा । 

प्रसादयन्तीमौशानः प्रहसन्त्यप्सरोगणाः 1७ 

भवस्य पापदा दिव्या नानारूपा महौजस. । 

देव्या ह्यनुज्ञया सव क्रीडन्ते तत्त तलह ॥ ८ 

सथ ते पा्षेदास्तत्र रहस्ये सुविपण्चित. । 

महादेवस्य रूपेण तच्चिह्ध' रूपमास्थिता: 1 

वैशम्पप्यनजौ ने कद्म--दे राजन्‌ 1 एुदः ससय की वातत है करि भगवाम्‌ 
दांकर अपनी प्रियतमा पावेतीजो के साथनदी के परम रमणीक्र किनारे पर निच- 
रण कर रहे ये ॥१॥ तमी सेकडो गर्वं मौर भप्स सए वहा भा उपस्थित हु 
अर उनको चारो आओरसे वेर कर क्रीडा वरने लगी ।1२॥ पारिजात भौर सन्ता- 
नक पुण्यो की युगन्वि से सम्पूणं नदी तट सुवासित होगया ॥३॥ उक्त समय भग- 
वान्‌ ' क्विवजी वेयु, वीणा, मृदद्ध ओौर पणव वादि वाचो के सहित मप्सराभी 
का नु्व-पान सुनने भे तल्लीन दोषये 1॥*॥॥ तव वे भप्यराये रक्ताम्बर धारो 
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मोलकण्ठ भगवानु शंकर मौर भगवती पार्वतीजी को अपनी धंष्ठ कला के भरद 
शन घ प्रसन्न करने सौ ! फिर भते सूत, माग एव वदीजन स्तुत्या कहे है, 
उस प्रकार वे मप्षराए उन दोनो की सतुति करने लगी १।५॥ तभौ चिवतेवा 
माम कौ शष्पा पारवतीजी का सप धारण करके शिवजी को प्रषन्न फरने लगी 1 

उसके उप्त कला कौल पर प्रसन्न हई पार्वतीजी हे पडी, तभी द्विवगणो ने 

भगवान शकर कारूप धारण कर लिया ॥६-६॥ 


ततो देव्या" सुरूपेण लीलया वचनेन च । 
देवी प्रहास मुमुचे ताश्चवाप्मरसस्तदा । 
तन किलकिलाशब्द प्रादुभू्‌त समन्तत 1.१० 


प्रहपमतुल लेभे भव प्रोतमनास्तदा 1 

वाणस्य दुहिता कन्था त्लोषा नाम भामिनी ॥११ 
देव सक्रीडित दृष्ट्रा देव्या सह्‌ नदीगतनरु 
दीप्यमान महादेव ्ादशादित्यतेनसम्‌ १२ 
नानारूप वेपु करत्वा देव्या श्रियचिक्रीपेया । 
उपा मनोरेथ चक्रे पावें त्या सन्निधौ तथा 11१३ 
धन्या हि भरं सहिता रमत्येव समागता । 

मनसा त्वथ सकल्पमुपया भापित तथा ॥४१४ 
विज्ञाय तमभिप्रायमुपाया पवंतात्मजा 1 

प्राह देवी तततो वाक्यमुपा हर्षयती शनं ॥१५ 
खपे त्व शोध्रमप्येव भर्ता सह्‌ रभिष्यसि 

यथा देवो मया साद्धं शद्धुर शदनाशन ॥1१६ 


यह्‌ देख कर पार्दतीजौ र मप्सराए अत्यन्त हपित हई बौर उनके 
शटा से वह समस्त नदी तट गज उठा ॥१०। उख दसी को सुन कर शिवजी 
भी हंस पडे 1 उसी समय बाणासुर की पुरौ उपा ने वहाँ भाकर दिवपार्वती को 
म भ्रकार क्रीडा करते हए देखा ततो उष्टकी भो क्रीदा कएने क) इच्छ हई १९१- 
१२३ फिर यह पर्वेतोजो के पात जाकर अपने मन मे विचार करने लगी कि 


चित्रलेखा पा दारका मग्न | [ ७५ 
दस प्रकार सपने प्रियतम के साय क्रीडा क्ले वाली स्त्रियँ सव प्रकार से धन्य 
है १४५ उसके उम मनोमाव को भगवतो उमाने समक्न लियामौरवे बोली 
-देउ्ये 1 अंसे ओँ मगवानु शकरके साय विहार करती है,वेसेहीतुम भी 
दीघ्र दी मपौ अनुरूप वर को प्राप्त होकर भआनन्दोपमोग करोगी ॥१५-१६॥ 


एवमुक्ते तदा देग्या वाक्ये चिन्ताविलेक्षणा 1 
उपां भावे तदा चक्रे भर्व रस्ये कदा सह्‌ ।*१७ 
तदा हैमवती वाक्य सप्रहस्येदमव्रवीत्‌ 1 

उपे श्णुणृष्व वाक्य मे यदा सयोगमेष्यसि {११८ 
यैशापे मासि हम्येस्या द्वादश्या स्वा दिनक्षये 1 
रमिष्यति य स्वप्नेसते भर्ता भविष्यति ।१६ 
एवमुक्ता दैत्यमुना कन्यागणष्मावृता । 
सपाक्रामत हू्येण रममाणा यथासुखम्‌ ॥२० 

तत सखीभिर्हस्यन्ती दूर्पेणोत्फ्‌.ल्ललोचना 1 
ताल्िकासन्िपातैश्च हयन्योन्यमभ्यव्त॑त ॥२९ 
करिन्नर्यो यक्षकन्याश्च नानादतेयकन्वका । 
अप्सरोगणकग्याश्चा उपाया सिता गता ॥ २२ 


उक्ता च तत्त ताभिश्च भर्ता तव वरानने । 

भविष्यत्यचिरेणेव देग्या वचनकटिरत । ॥२३ 
न हि देव्या वचो मिथ्या भविष्यति कदाचन 1 
रूपाभिजनसपनन पतिस्ते कल्पितस्तया ॥२४ 


` पाचदीजी का वचन सुन कर उपा ने एेसा भाव प्रदरित किया जैसे धह 
छ्षपनी अभिलाषा पूणं होने मे किनना विलम्ब है, यह्‌ जानना चाहती हो ॥१७॥ 
तव उसमे मनोभाव को जान कर पावंतीजी ने हसते हए कहा-भधिक वि्तम्ब 
ने्ी है 1 वैशाख क द्वादशी के रात्रिकाल मेदू जिस पुरुष कौ समति का स्वप्न 
देखेगी, बहौ पशष तेरा पति होगा 11१८ १६॥ पार्वंतीजी के मुख से इस प्रकार 
का भाङ्वा्चन सुन कैर दंप्य-कन्या उपा मत्यन्न वितते होकर क्रीडा करे लगी 
५२०] उस्र समय मप्सराञओ को ¶कन्नरौ क, यकौ कतवा द्वोर्माद्िकीजेो 
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कृन्याए उको सहली थी, वे स्व दास-परिहा् करती भीर ताली वलाती हर्द 
बोली -हे सखी ! भगवती पर्वेतीजी का वचन सदा स॒त्य होत है, उनकी कूपा 
से तुम्हे सीघ्रदी पति क्री प्राप्ति होगी ॥२१-२४८५॥ 


॥ चिततलेखा का दयारका गमन ॥ 


तव्रस्याः परमा नार्याशचित्र ण परम द्ध ताः॥ 
ततो ह्ये शयानां तु वशाञे मासि भामिनीम्‌ ॥1९ 
द्वादश्यां शुक्लपक्षस्य सखीगणवृतां तदा 1 
यथोक्तः पुरूषः स्वप्ने रमयामास तां शुभाम्‌ ॥२ 
विचेष्टमाना रुदती देव्या बचनचोदिता „^ 

सा स्वप्ने रमिता तेन स्तीमावं चापि लम्मिता। 
शोणिततक्ता प्ररुदतो सहमेवोःत्यता निदि 11३ 
तां तया स्दती दृष्टा सरी भयस्षमन्विता1 
चिन्लिप्रा वचः स्निग्धमूवाच परमाद्भुतम्‌ 1 
उपेमाभैः मरिमिवं त्व रुदतो परितप्यसे} 

वलेः सुतमुना च स्व प्रषप्राता फि भयान्विता ॥५ 
न भय विद्यते लोके त्तव सुश्र. विणेपतः। 

अभय तव वामोर पिता देवान्तको रणे ॥६ 
उत्तिटोत्तिष्ठ भद्र ते विपाद मा एुयाः थुभे। 
नवविघेपुवाचेष्‌, भयमस्ति वरानने ॥७ 
अशतददेवमदितः णचीमर्ता सुरेश्चरः । 

अप्राप्त एव मगर वि्ताते मृदितोरणे प्त 


यँदम्पायनजौ ने वह्ध--दे राजव ! इक्र द्ए्याद्‌ जव गात कौ दा. 
दसी याम, तव उलो रात्रि वो उपा यपनी सत्रियो दे साय जयनकर रोपी, 
समी स्ताव्य उत एक सुन्दर पृद्प भा सयोग प्राप्त हज ॥१-२॥ स्वपने 
मेष्मद्रषरार सपोग रने पर्‌ उप्त मह्ना चीर बरती टूरउदी भौर उमने 
धति कोस्दी-मावने पाया 1 वीरशयरमून क्र उरा गमी चित्वेनामो नोत 
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कर उठ पडी भौर उमनेउपास्नेक्टा-टै रपी 1 भय मत कसे, तुम सोक 
विर्प्राति महाराअ वापाषर क सृपुत्र होतरर ष्म प्रक्रार भयभीत दनी षहो ? अरे, 
तुमयरोक्यो रहीरहो? तुम्हरे पितावे सामने कौर भौ धीर युदकषेधमे नदी 
रिक पाताणोतुम्ह मय मनने यारोन का षया वारणो रक्ता है ? ।॥३-६॥ 
एसत्यि हे सी । तुम मन मे उत्तन्न हृए पिषाद का परिष्याग करो । दैलोदेव- 
तार्भो षे अधिपति दद्र ने वपी सेना वे सहित जव-जब इम मगर परर आक्रमण 
कथा, तभी-तमी उन्द्‌ परास्त होर भागना षडा है ॥७.८॥ 


अय देगरसमूहस्य भयदश्च पिता तव । 

महासुरवर श्रीमन्वते पुनो महा्रल ॥द 

एव साऽपि हिता सत्या वाणमुनी यशस्विनी । 
रवप्ने रुप यथा ष्ट "यवेदयदनिन्दिता ॥१० 
उपोवाच । 

एव सन्धिना सान्तर कथ जौवितुमृत्सहे ।। ११ 
पितर किंनु वक्ष्यामि देवशघरूमरिदमम्‌ । 

एवे सदूपणकरी द शस्यास्य महौजस ॥१२ 
श्रयोहि मरण मह्य नमे श्रोयोऽय जीवितम्‌ । 
ईप्सितो वा यथा कोऽपि पुरुपो विगतो हि मे ॥१३ 
जाग्रत्ीव यथा चाटमवस्थेय दृता मम। 

कथमेव कृता नाम वन्या जीविनुमुर्सहे १४ 
गुलोपक्रोशनकरी वुलाद्धारी निराश्रया। 

जीितु नस्पृहिःनारी साध्वीनामाग्रत स्थिता ।।१४ 


जघ देवग भी तुम्हार पिता के मयसे सर्द॑व डरे रहतेहै,तोपिर 
तुम्हे भय कस्ये ब्रा कोई कारण नदी है । तुम्हारे धिता महारज बलि के अस्वन्त 
पराक्रमौ पत्र त्या सब दैरत्योकेस्वामी ह, यद्‌ समन्न कर तुम्टे शात होना 
चहिये ॥&॥ चिघसेखा के दचन सुन क्रउया ने उसे पने स्वप्न षा सम्पण 
कवर्ण सुनति ए कहा--हे पी 1 भं सतो, साघ्वी तथा उच्च ववौ कन्था 
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है, परन्तु इस भकार लादि होकर अव किर प्रकार से जीवित रहसवूगी 
॥,१०-११॥ सलुमो का नाश करने भौर देवताओं को भी भयमीत करने वलि 
अपने पित्तासे म इस विषय मे कया कह पाऊंगौ ? जब मेरे कारण मेरे पितृकुल 
पर ककं लगतारैतोमेरी मृष्छु होना हौ श्रेयस्कर है1 फिर जिस इच्छन 


पुस्प से संयोग हुभा था, व्ह भो तो मेरी दुर्दशा करके चला मया है, नव भरे 
जीवन से क्या प्रयोजन दै ? ॥१२-१५।1 


इत्येव बाष्पपूर्णाक्षी सखीजनवृता तदा 1 

विललाप चिरं कालमूपा कमललोचना ॥१६ 

अनाथवत्तां रुदती सघ्यः सर्वा विचेतपः। 

उऊचुरश्र.परीताक्षीमुपा सर्वा. समागता. 11१७ 

दुष्टेन मनमा देवि शभ वा यदि वाऽशुभम्‌ । 

क्रियतेन चते सुर्‌. शिर्चिद्दुष्टं मन. णुभे ॥१८ 

प्रसभ दैवसयोगायदि भुक्ताऽसि भामिनि । 

स्वरप्नयोगेन कल्याणि ब्रतलोपो न विद्यते ॥१९ 

व्यभिचारेण तै देवि नास्ति कश्चिद्व्प्रतिक्रमः । 

न च स्वेप्नकृनो दोषो मर्व्यलोकेऽस्ति सुन्दरि ॥२० 

एव विप्रपंयो देवि धर्मज्ञा कथयन्ति च 1 

मनसा चव वाचा चकर्मणा च विशेषतः} 

दुष्टा या तिभिरेतंस्तु पापा सा प्रोच्यते वृधः ५२१९ 

हे राजनु} पदूमादी उपा यह कह कर ग्हूत खुपय तक रोती रही । उस 
समय सपि्यां उसके चारो भोर व॑ गरं गौर उते ष्याकुल देल करये भी भघौर 
हो उढी । फिर उन शरियो ने गदूयद स्वरमे उरते कदा-हे ससी ! द्रूपितत 
वित्तसेश्रियिगये वा्यंकादहीवुराफल भिल रक्ता है, पर-तु तुम्हारे मन में 
मोई बुरा विचार नटींचा ॥१६-१८ यदि देवयोगसे किसी पुदपषा यलातु 
संयोग प्राप्त मीहृजहैतो वह स्वप्न ची घटना दने के कारण मस्य है, उसते 
तुम्टार कौम मंगनदीहो सकता 11१६ यह घटना व्याभिवार न्ह कही 
जा सकती! फिर मव्वंलोङ्में तो स्वप्नाय्यादा दोप, दोर्पोप्ीगणनार्मेटी 
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मही है ॥२०॥ घमं दे जानने वालो काक्यनदह वि मन, वचन भौरनेर्भेसे पाप 
करने वालो नारी ही पापिनी हो सक्तं है ॥२१॥ 


नचतेदृश्यने भीर मन प्रचलित सदा 1 
क्त्व दोपसदुष्टा नियता ब्रह्मचारिणी "२२ 
यदि सुप्ता सतौ प्राध्वी शुद्धमावा मनस्विनी । 
षूमामवस्या प्राप्ता त्व नेव धर्मो विलुप्यते।॥२३ 
यस्या दुष्ट मन पूर्वं कर्मणा चोप्रपादिनम्‌ । 
तामाहुरमती नाम सतौ त्वमि भामिनि ॥र् 
कुता हूपसषन्ता नियता ब्रह्मचारिणी 1 

इम। मवस्था नौताऽनि कालो हि दुरतिक्रम ॥२५ 
इप्येवमुक्ता रुदती वाप्पेणाघ्ृतलोचनाप । 
कुम्मणण्डदुहिता वाक्य परम त्विदमत्रवीत्‌ ॥२६ 
स्यज शोफ विशालाक्षि अपापा त्व वरानने । 
श्रत मे यदिद वाक्य याथातथ्येन तच्छृणु ।|२७ 
उपे यदुक्ता देव्याऽपति भतार ध्यायत्ती तदा । 
समीपे देवदेवस्य स्मर भामिनि तद्वच ॥२८ 


जव तुम्हारा मन कभी क्षणमर के लिये भी चचल नही हुआ गोर जव 
पुम सदा ब्रह्मच पालन पूवक रही हो तव तुम्हे दुष्य कंभै कहा जा सकता है ? 
॥२२॥ स्वप्न काल मे यदि तुम्हारे जौ शुद्ध भाव वाली सती, साध्वी कुमारी 
दवमोग से पमी घटनामे फंस जायतो उक्षका ध्मंकभीमी लुप्त नदी होता 
॥२३॥ जो स्येच्खाचारिता पूर्वर दुष्कर्मा मे नणी रहनी है उक्षी को असती कहते 
है ॥२४॥ तुम रूप, गुण कुल, शील आदि मे सवेरेष्ठ एषे सती हो । यह घटना 
तो काल की गतिसे ढी अनायास घट गई है ।२५।४ इस प्रकरार सब्र सखियो के 
भाति माति से समन्लाने पर भी उपा का मन शाव नही हुमा ओर वह मासु 
की धारा बहाती हई रोती रही । उसे इस दशा मे देख कर कुम्भाण्ड नामक मत्री 
षी पुनी ने उक्षसे कहा- हे विश्षाल नयनो वाती । तुम इस दोक ना परित्याग 
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करो । इत विपय मे तुम्हारा विचि नी दोप नही है, क्योकि इष समय मु 
जिस वात का रमरण हा है, उससे भी तुम्हारा निरप्राथ होना धिदध होता है 
॥२६-२७॥ तुम अपने मन कोशा करके भगवानु शकरवे समक्षक्हेगये 
भगवती परावती के वननो क्रा स्मरण करो 11२८॥ 


द्वादश्या शुक्लपक्षस्य वैशे माति यो निरि । 
हर्म्ये शयग्ना रुदती सती त्वा समुपनेष्यति २४ 
भवितासदहितेभर्ताश्‌र शलनिवर्हण । 
इत्युवाच वचो हृष्टा देवी तव मनोगतम्‌ ॥३० 

न दहि तद्वचन भिथ्रा पाववंस्या यदुदाहतम्‌ 1 

स त्व किंमिदमत्थं रोदिपीन्दुनिमानने २१ 
एवमुक्ता तया बाला स्मृत्वा देवीवचस्तत । 
अभवन्नष्टशोका सा वाणपुली श्‌ क्षणा ३२ 
स्मरामि भामिनि वची देव्या करीडागते भवे १ 
यथोक्त सवे मयिल प्राप्त हुम्यंतते मया ॥।३३ 
भर्तातु मम यद्येप लोवनायम्य भार्यया । 
व्यादिष्टं स कथ ज्ञेयस्तते कार्य विधियताम्‌ ॥३८ 
दप्येवमूकंते वचने कुम्भाण्डदुहिता पुन । 
व्याजहार ययान्यायपरथतत्त्वविशारदा ।।३१्‌ 
नदि नस्या कुल देविन कीतिर्नाि पौरुषम्‌ 1 
कश्चिज्जानाति तत्वेन किमिद त्व विमुह्यसे ॥३६ 


उरोने कहा यादि वैशाख की द्वादशी को तुम्हारी स्वप्नावस्था मे जिघ 

पुस्पं का तुम्हे सयोग प्राप्त होगा, वहो तुम्दास पति बनेगा । इस प्रकार पार्वेती- 
जीने वर्दारा मन चाहा वरप्रदान हिया था 1२६३०) सगवती के वचन 
कभी भी असत्य नही हो सक्ते, इसलिये यव, जव कि तुम्हारे समक्ष अनुवूद 
सवक्नर उपस्थित होगया, तव क्यो रो रही दौ ? ॥२१॥ है राजन । मन्वीतनया 

२ कै वपन सुन कर उपाक्ा शोक मिट गया योर वह्‌ कहने लगी ॥ ३२ 1 उवा 
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योी-रे रपी । यदमुगे मन्दो पा्वनीनीने ठीड़ा वै समय जो घचन् कटे 
पे, उत्की यार जाषर्‌ह्‌, परत उनकेद्रष्य {दिष्ट मेय वद ग्तिषोन है, 
यह्‌ जानने मा उग्य होता चाश्ये 1॥३३-३२।\ उर क चान मुन कर अथं तत्व 
विशारदा मृ.माण्दततरयाने गहा मनधो । उगपृ्यरे स्पगुल्लण नण 
सेषौदं भीनटी जानगी तोमनम व्ययं हौरत्प्ततेत सेमरा 

॥ ३१५ ३६ ॥ 


अषष्टश्चाधर्‌.तर्चैत ष्ट. स्पप्नेचय श्‌भे। 
क्यज्ञेयो मवेद्धौर सोऽस्माभी रतितस्फर ॥२३७ 
येने त्वमसिताप।द्धि सत्तक्रायिनि विक्रमात्‌ + 
स्दती प्रसम भुक्ता प्रविश्यान्त पुर स्यि }'३न 
न द्यसौ प्रात केश्चिद्य प्रविष्ट प्रसद्यते। 
नगर लोकज््यानमेक शात्रुनिव्ंण ।।उ 
आदित्या वसवो श्दरा अग्विनौ च मलोजसौ । 

न शक्ता दोणितवुर ध्रवेष्ट्‌, भीमविवमा 11४ 
सोऽयभेते शतगुणेत्रिशिष्टञ्चारिसूदन 1 

प्रविष्ट शोणितपुर राणनारम्य मूर्धनि ।४१ 
यस्यो नैव विधो भता भदेर.दविशारद । 
कस्तस्य जीवितेनार्थो भोगे वास्प्यम्य्रजेक्वणे } र्‌ 
धन्याऽस्यनुगुहीताऽसि यस्यारते पतिरीटश् 1 
प्राप्तो देव्या प्रसादेन कन्द्पसमविक्रम ४३ 
इद तु यत्कार्येतम श्यृणुं त्व तन्मयेरितम्‌ । 
विज्ञेयो यस्य पुतो वै यन्नामा यत्कुलप्च घ ४४ 


हमने नतो उसे कभी देखा ओौर न कानो से उक्षके विषयमे कु सुना 
तथा तुमभीवेवेल स्वप्नमे ही उसेदेखं सकीहो, तयहममेसे कोई उपे 
किस प्रकार पचान पार्येमौ ? 11 ३७ १ फिर इस लोक प्रसिद्ध नगरमे वह्‌ 
कला दी अपने परयक्रम से याकर तुमत पिला, तो अवश्य ही कट कोई अस्नावा- 
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रण॒ पुरुप होगा ॥।३८-३६।१ देदो, भादित्यगण, वसुगण, सद्रगण ओर अदिव्य 
महायशस्वी होकर भौ इम नगरमे प्रवेश्च नटी कर सके ॥४०॥ परन्तु वह पुख्य 
बाणासुर कै शिर पर पाव र कर शोणितपुर भे घुस बाया चा, तो अवश्य ही 
वह उनसे शतगुणा पराक्रमी होगा ।॥*१।। जिस नारी का पति इतना पराक्रमी 
नेहो उते भोगो का सुख अथवा जीवन का आनन्द ही उपठन्घ नही हौ सकता 
॥॥४२।॥ इस ररर हे घी ! तुम धन्या मौर अनुग्रहीता हो । यदि देषान होना 
तो पावंतीजी तुम पर प्रषन्न ही क्मो होती अथवा तुम्हे पसे कामोपम पतिकौ 
प्रप्तिकावरही क्यो प्रदान करती ?॥४३॥ भव तुम्हे जो उपाय वताती 
हँ, उते सुन कर वपा काये करो तो तुम्हे उस युवक के पिता, वश मौरनामका 
पता सुग्रमना से लग सक्ता । ४५ 


इत्येवमुक्ते वचने तत्लोपा काममोहिता } 
उवाच कुम्भाडमुना कथ ज्ञास्याम्यह' ससि ।४५ 
~ त्वभेव चिन्तय सखि नोत्तर प्रतिमाति मे 1 
स्वकार्ये मद्यते लोको यरा जोव लभाम्यहम्‌ ॥*६ 
उपाया वचन श्रूत्वा रामा वाक्यमिद पूनः। 
उवाच रुदती चोपा कुम्भाण्डदृहिता सखी ॥४७ 
कुशला ते विशानाधि स्वेथा सन्धिविग्रह 1 
अप्रा चित्रलेखा वै क्षिप्र विन्ञाप्यता ससि ।।४न 
भस्थाः सवं मशेवेण त्रैलोक्य विदितं सदा । 
एवमूक्ना तदं बोपा धर्पेणागतचिस्मया ॥४य 
तामः्सरसमानाय्य चित्तचैखा सखी प्रियासु 1 
कृताञ्जलिपुटा दीना उपा क्चनमव्रवीत्‌ ।*५० 
सातच्द्धु.त्वा तु वचनमूपायाः परिकीरिक्तम्‌। 
आश्वासयामास सदी वाणपुटी यश्चविनीरम्‌ 1५१ 


दम पर्कामसे पोषि द्रई उपा उसे योचौ- हे सखी { यथना कार्यं 
उप्त होने पस्डपङी चिन्वामे समोका चित्त श्रान टौ जाता दै, इतिय 


चित्रतेखा का द्ररका गमन | [ ८३ 


र्य मी मपे कत्तव्य वा निद्वय नही वरपारदीषहं। अतः तुमदही कौर टसा 
मत्न करो जिससे मेरे प्रियतम का परता लग सके 04 भद उपा मे वर्न सुन 
कर कुम्भाण्ड-पुयी ने कहा--हे सखी । रान्ि-विप्रह की नीति में सित्रलेखा वहत 
चतुरह भौर वहं तीनोलोकोके वृत्तातको न प्रकार जानी ६, इसलिये इस 
विपयमे उसी से परागक्षं करना चाहिये । यह सून वर उपा को अत्यन्त हषं 
एवे आश्चयं हुभा ॥1४७-*६।। उसन उसी समय चिनतेसा बो बुला भर उसे 
सम्पू वृतान्त थता दिथा, तब उसकी बात को समक्न कर चिनदेखाने उसे 
आश्वासन दिया ॥१५०-५१॥ 


तत मा विस्मयाविष्टा वचन प्राह दुर्वचम्‌ । 

चिप्रलेामप्ततरस प्रणयाता सखीमिदम्‌ 114२ 

परमश्छरणु मे वाक्य य्वा वक्ष्यामि भामिनि)! 

भर्तार यदि मेऽ्य त्व नानयिष्यति मस्ियम्‌ 1५३ 

कान्त पद्मपलाशाक्न मत्तमातगगामिनम्‌ । 

न्यक्ष्याम्यह' तत प्राणानचि रात्तनुमध्यमे 1५४ 

चिनलेखाऽब्रवीद्राक्यमुषा हषंथती शने ॥ 

नैषोऽये शक्यतेऽस्माभिरवेतत्‌ भामिनि सूत्रते ॥५५ 

नकुलेन न वर्णेन न शीलेन नङूपत । 

न देशतश्च विज्ञात स हि चोरो मया सखि ॥५६ 

फिर माश्च मे भरी हई उपा अपनो सहैली चिवलेला से विनीव भाव 
पूवैक बोली--रे सखी । तुष मेरा अन्तिम निश्चय सुन लो ¦ यदितमभाजदही 
मेरे मत्त गजराज जसे पराक्रमी प्रियतम का पतान लमासकीतो मेरा यह प्राण 
नही रहेमा ।(५२-५४॥ इस पर चित्रलेखा ने उसे खान्त्वना देकर क्टा-्मै इस 
विषय मै कुं भी नही कट सकती, क्योक्रि म तुम्हारे चित्त करो आकपित्त करने 


वाले पुरुष वे रूप, गुण, वेश, शील मौर दे थादि को किंचित भी नही जानती 
॥ ५५-५६ ॥ 


सड | { श्वा हर्विरपुराण 
किन्तु कतु यथाद्य वुद्धिपूवं मया सखि 1 

प्राप्त चम्डणुमे वाक्य यथा काममवाप्स्यसि ।५७ 
देवदानवयक्षाणा भन्धूर्वोरगरभसाम्‌ । 

ये विशिष्टा. प्रभावेण स्पेणाभिजनेनं च ॥ ८ 
यथाप्रभाव तान्त निालिपिष्याम्यह्‌ सखि । 
मनुष्परलोके ये चापि प्रवरा लोफविभ्र्‌ ताः ५६ 
सप्तरात्रोणते पीर दर्शविप्यामि तानहम्‌ । 

ततो विनाय पादम्थ भर्तारः प्रतिपन्स्यसे ॥६० 
सा वितलेददा प्रोक्ता उपा हितचिकीषया । 
क्रिपत्तामेवमित्याद्‌ चित्रलेखा सखी प्रियम्‌ ।६१्‌ 


फिर भी उ्ततेप्राप्त चणेका एर उपायम सोचा दहै, उसे कठती ह, 
सुनो १५७१ देवत, दैहय, यदा, गधवं, राक, नाग ओर मनुप्यो मे जो-जो पुरूष 
दिख्यात ह, उन-उन के चित्र वनाकरतम्द दिसाजगी । यहं चित्र एक सप्ताह 
मेँ तुम्हरे सामने आजयो, तथ उनमे यदि तुम्हारा इच्छित पृस्पहोतो उसे 
पहिचान तेना ॥५८ ६०॥। चघ्रलेखा की वात सुन कर उपा ने क्टा--हे षसौ ! 
सब तुम्हे जो डत प्रतीत हो, वही करो ॥६१॥ 


तत. करुलहस्तत्वाधयालेप्य समन्ततः । 

इत्युकत्वा सप्त याद्वेण कृत्वा लेस्यगतास्तु तान्‌ ।\६२ 
चितरद्टुगनान्मुष्यानानव्रामाम शोमना 

तत. प्रस्तीयं णद सा चितत्तेखास्यय दत्तम्‌ १1६३ 
उपाये दक्षंवामास सखीना तुः विदेय. । 

एते देवेष. ये मुच्यास्तश्रा दानववश जाः 114 
रिन्नसोरगयक्षःणा गक्षसाना समन्ततः 1 
गन्र्वाज्ुरदेत्याना ये चन्यि भोगिनः स्मृताः ॥९५ 
णत्यण्डपण = सयेष्यः चे तयिरप्ख्टयः चछ. १ 
तदेतान्परम सर्बास्त्व' यथे 7 निचितान्पया ११६९ 


विनेता का दारका गमन |] [ १५ 


यस्ते मत्त ययारूपो मयाभिपलि्ितः सखिः 1 
तत्व प्रत्यभिजानीहि स्नप्ने य दृष्टवत्यसि 1६७ 


फिर चिगलेखा नाम की वह मप्सरा भपनी चतुराई से एक सप्ताह 
मेही चिनलेखनः काथं को सम्पूणं कर ओर उपा के पास आकर सव सखियो के 
स्रामने चितौ का प्रदशंन करती हुई बोली --देवता, दानव, यक्ष, गधयं, बिन्नर, 
नाय मौर मनुष्योमे णो सर्वं श्ेष्ठ समन्ञे जाते, उन सवके चित्रर्गैने वना 


दिये, भयं तुम स्वप्न मे देखे हए अपने उस इच्छित पुरुष को इनमे ते परहिषान 
लो ॥ ६२-६७ ॥ 


तत क्रमेण सर्वास्तान्दष्ा सा मत्तकारिनी । 
देवदानवगन्धवेविद्याघधरगणानथ । 

अतीत्य च यदुन्सर्वान्ददशं यदुनन्दनम्‌ \1६म 
तत्रानिरुदध दरा सा विस्मोत्फ.ल्ललोचना । 
उवाच चिक्ललेखा तामय चौर सवै सचि 11६2 
येना दूषिता पूर्व स्वप्ने हम्येगता सती । 

सौऽय विातरूपो मे कुनोऽय रतितस्कर ॥७० 
व्विलेखे वदस्व न तत्वतो मम शोभने 1 

कुशी नाभिजनतो नाम फर चास्य भामिनि । 

तत पश्चाद्विधास्यामि कार्थस्पास्य विनिश्चयम्‌ 11७१ 
अय त्र चोक्यनाथस्य नप्ता कृष्णस्य धीमत. । 
भर्ता तव वि्यालाक्षि प्राद्य.म्निभीमविक्रमः।॥७२ 
नं ह्यस्ति तिप्‌. लोकेष्‌, सहशोऽस्य पराक्रमे । 
उत्पाट्य पर्वतानेष पवं तानप श्रातयेव्‌ ॥७३ 
धन्याऽस्यचुगृहीताऽसि यस्यास्ते यदुपुद्धव 1 
उ्यक्षपटया समादिष्ट. सदश सज्जन पति ॥1ॐ४ 


हस प्रकार उपा देव, दानव, गथ आदिक चिनो कौ दैषती हई जव 
मनुष्यो के विरोक देल रही थो, तमी सदघा उक्तको ष्टि अर्िरड दे चित्रपर 
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जा पषटैवौ भौर उसे देखते री कहु उटी -दे खली 1 यही तो वह चितचौर है 
॥६८-६६॥॥ उस्र दिन यदी मेरी स्वप्नावस्या मे मुञ्चसे मिला धा । गव तुम बठामो 
फ यह कहाँ दये ? (१७०1) इतस दुल, शील, ल्प गौर नाम मादि का यथार्थं 
पतता बताभो, फिर भविष्य का वततंव्य स्थिर किया जायया ।७१॥ तव चित्रलेखा 
ने कहा-हे सी 1 यह्‌ मगवानु थी्ष्ण के पोत्र अनिरुडरहै, इनके पिता का 
साम प्र्ुम्न है ! तीनो लोको मे इनके समान कोई वीर नही है 1 यह पर्वतौ को 
उलाद कर उन्दी कै प्रहार से मन्याय पवतो कौ छ्िनन-मिनन कर डालते है 
11७२ ७३॥ अवदय दी तुम कृत्यकृत्य हो गई हो, यदि यह वात न होती तो भग 

वत्ती पावती तुम्हारे लिये एसा थेष्ठ पति क्णो प्राप्त कराती ? ॥५७५॥॥ 


त्वमेवाद विशालाक्षि योग्या भव वरानने । 

ने शक्या हि यतिश्चान्या अगत्या मे गतिर्भव 1७१ 
अन्तरिक्षचरा च त्व योगिनी कामरूपिणि । 
उपाथस्यास्य कुशला धिप्रमानय मे श्रियम्‌ ७६ 
सवं था सस्तुता तेऽह वायै रमृतसोदरं । 

कारिता च समुद्योग प्रिय कान्तश्च भापिते । ७७ 
एषा गच्छाम्यह्‌ भीर क्षिप्र वं द्वारका पुरीम्‌ । 
भर्तारमानयामभ्यद्य तव वृष्णिकलोदुभवम्‌ । 

सनिरुढ महावराह प्रविश्य द्वारका पुरीम्‌ ॥७८ 
सा वचस्तथ्यमशिव दानवाना भयावहम्‌ । 

उक्त्वा चान्तर्हिता क्षिप्र चित्रलेखा मनोजवा ।1७५ 
सखीभि सदिता ह्य.षा चिन्तयन्ती तु सा स्थिता । 
तृतीये चु महते सा नष्टा वाणपुरात्तदा ॥८० 
सखीप्रिय विकोपं न्ती पूजयन्ती तपोधनान्‌ ! 

क्षणेन समनुप्राप्ता द्वारकां कृष्णपालिताम्‌ ॥८्१्‌ 
केलासशिखराकारे' प्रासादे रपशोभितामू ; 

ददं दारका रम्था दिवि तारामिव स्थिताम्‌ ॥८२ 


म्म | { श्री हदिवशपुराणख 


नगरे शोणितपुरे वाणो नाम महासुर 1 
तस्य कस्या वरारोदा नाम्नोपेनिं च विध्र.ता 1\७ 


भगवन्सानुरक्ता च प्रादय म्नि पुरूपोत्तमम्‌ । 
देव्या वरविसर्गेण कस्या भर्ता विनिर्मित. 15 


तच नेतुः समायाता तन सिद्धि व्रिधत्स्व मे 1 
मया नीतेऽनिर्दधे तु नगर गोणिनाद्यम्‌ 1 & 


प्रवृत्ति" पुण्डरीकाक्षे त्वयाऽऽच्येया महामुने । 
अवश्य भविता चंव कृष्णेन संहं विग्रह । 
वाणस्य सुमहान्स्ये दिव्यो हि स महासुर ।\१० 


वैशम्पायनजौ ने कहा- है राजन्‌ 1 द्वारका स्थित भगवान श्रृष्ण के 
भवनःद्रार पर जाकर चिव्रलेखा सोचने लगी कि रम अनिरुद्ध के पात क्रिस प्रकार 
पड सवती हूं, जिससे फ उप दा वृत्तान्त उन्हे सुनाया जा स्वे 7 1१॥। तभी 
एक जलाशय कै किनारे पर बैठे हुए देवि नारद बो उसने भगवानु का ध्यान 
करने हुए देखा ॥२॥। दसस वह्‌ वडी प्रसन्न हृष्ट ओर तुरन्त हौ उनफ पस जाकर 
प्रणाम पूर्वक विनीत भावस खडीदो गई ॥३1। तभी नारदजीका ध्यान भग 
हुभा मौर वह वोले--दे अप्सरे 1 तुम यहा विस प्रयोजन से भाई हो, यह्‌ यथां 
ख्पसे कहो 11४] इस प्र्‌ चित्रनेखा ने हाय जोड कर तीन लोकतो मे सम्मानित 
उन नारदजी से कटाहे भगवन्‌ । मै जिस कार्यं से यहां अह, उसे कटनी 
है । मुके यहाँ से भनिस्डकौलिवा ल जाना है । कयोरि शोणितपुर के ययिपति 
याणासुर की एक अत्यन्त सुन्दरी "उपा" नाम कीक्न्या है) ५-७॥) भगवती 
पार्वेतीने उति पति रूपमे जनिष्द्धको प्राप्त करने कावरप्रदा् ।क्यारैभोर 
उषा षौ भौ उनेमे वत्पन्त आयित है, इतीलिये भं उदं लिवाते जाना चादृती 
ह । है मगदनु । मुञ्चे स कायं में निस प्रकार सफलता मिल सके, वह्‌ उपाय 
कयि गौर जय उन्हे णाति ने जाऊं, तद यह्‌ वृतान्त भगवान्‌ श्रीकृव्ण को 
भौ वता दीजिये । परन्तु ेसा होने पर युद्ध मे मत्यन्ठ दर्धपं दैत्यराज वाणासुर 
के साय राग्राम चिङने को समावना है 1न-श्ना 


वाणासुरं के साथ अनिरुद का युद्ध ] { न्ह 


न च शएवतोऽनिरुढस्त यदध जेतु महासुरम्‌ । 
सहस्रवष्ुमायान्त जयेक्कृष्णो महाधुज ॥११ 
भगवन्सन्निकपं ते यदर्थमहमागता । 

कथ ह पुण्डरीकाक्षो ज्ञापितस्नदिद भवेत्‌ ।१२ 
त्वपप्रसादाच्च भगवन्त मे कृष्णाद्‌भय भवेत्‌ । 

स हि तत्तवाथंहृ्टिस्तु अनिरुद्ध कथ ह्ियेत्‌ ॥ १३ 
जदो हिस महावाहुस्त्रं लोक्यमपि निर्दहेत्‌ 1 

पौ नशोकाभिसतप्त श।पेन स दहेत्‌ माम्‌ ॥¶४ 
तत्रोष्य च भगवष्चिन्तितु वै त्वमर्हसि । 

यथा ह्य.पा लभेत्कान्त मम चं वाभय भवेत्‌ १५ 


इसलिये उसका अनिरुद्ध से परास्त होना समव नही टै भत्मे भगवान 
कृष्ण को हौ उसे हराना पडेगा ।११॥ इस समय भ्वानु श्रीकृष्ण को यह 
चृत्तात कि प्रकार सुनाया जाय, म आपतते यहौ जानना चाहती हँ । १२॥ यदि 
आप मुह परे कृग्रा करके यह समाचार भगवानु शीकृष्ण को स्वय ही सुना द, 
तोम निभयहौ जाऊ । उनके मनोभाव का ज्ञान हुए विना अनिष्दध का अपहरण 
करने क) मु साहस नही हौर्हा है ५१३॥ भगवान्‌ श्रीङृष्ण अपनेक्रोध से 
तीनो लोको को भस्म करनेन्ने समथ, यदि र उनके जाने विना हौ अनिर 
कामपहरस करन्ुमीत्तोवे पौत्नणोक्र से सतप्त होकर क्हीमूह्लैही भस्मन 


कर डालें 1 १४।। इसलिये याप ही कोई उपाय करे जिससे उपा को उसके प्रिय 
पतिकीप्रप्तिहो सक नीर भयस मवत हो सक्‌ ।॥१५॥ 


इत्येवमुक्तो भगवाश्चि लेखा स नारद ॥ 
उवाच स शुभ वाक्यमाभंस्त्वमभयश्यृणु ) १६ 
प्वया नीतेऽनिरुदधं तु कन्यवेए्मप्रवेशिते । 
यदि युद्ध भवेत्तत्र स्मतन्योऽह्‌ शुचिस्मिते ॥१७ 
ममेपपस्म कामो युद्ध द्रष्टु मनोरमे 1 
तद्दृषटरा च सहा्रीति भवृत्तिश्च टढामवेत्‌ 11९८ 


ई ] [ श्री हसिवंशपुरण 


८जद्यतां तामसी विया सर्वेलोकप्रमोहिनीम्‌ 1 
कृतकृत्यस्तु ते देवि एप विद्या ददाम्यहम्‌ ॥१६ 
एवमुक्ते तु वचने नारदेन महषिणा 1 

तथेति वचन प्राहु चित्रलेखा मनोजवा ॥२० 
अभिवाद्य महात्मानमृषीणा नारदं वरम्‌ । 

सा जगामानिरुडस्य नृह चं वान्तरिक्षगा ॥२१९ 
ततो द्वारवतीमध्ये कामस्य भुवनः शुभम्‌ 1 
तत्पमीपेऽनिरुदधस्य भवन सा विवेश ह ।॥२२ 


चित्रलेखा के वचन सुन कर नारदजी ने कटा--हे जप्सरे । मुम्दे बिसी 
प्रकार भयभीत होने कौ आवद्यकता नही है क्योकिर्म तुम्हे भयसे वचने का 
उपाय बताना ह ॥१६॥ जव तुम अनिरद को बाणामुर्‌ की पूत्रीके पास प्टैचा 
दो, तवे यदि पि प्रकार युद्ध होने लये तो मेरी याद करना ।॥ १७ ॥ बयोकि 
गृद्ध को देल कर मेरा चित्त भरयन्त भानन्दित हो उठता है, इसलिये ओँ युद्ध देखने 
कै किये सदा उत्सुक रहता ह । इसलिये भँ तुम्हे विशव को मोह मे डालने बाली 
तामसी विद्यादेर्हारह, तुमउमेले लो ॥१८-१६॥ तव चिनलेलाति नारदी 
से तामसी विद्यां प्राप्त कर उन्हे प्रणाम क्रिया ओर आकारा मागे से होकर 
द्वारा के मध्य प्रद्यम्न भवन के पाए्वे मागमे स्थित अनिरुद्ध के महल मे प्रवेश 
किया ॥ २०.२२ ॥ 


ददशे भवन यत्र प्राच्‌ स्निरवसंत्मुखम्‌ 1 

तत. प्रविश्य भवन सहसा तस्य तन्महत्‌ ॥२३ 
तवानिरुद्ध सापश्यच्चित्रलेखा वराप्सराः 1 
मध्ये परमनारीणां तारापत्तिमिवोदितस्‌ ॥(२४ 
व्यक्तमस्य हि सत्स्वप्नौ हृदये परिवतंते 1 

इति ततैव बुद्धया च निश्चिता गतपाघ्वत्ा ।२५ 


सा दृष्ट्‌वा परमस्व्रीणां मध्ये शक्रध्वजोपमम्‌ 
चिन्तयाविष्टदरदया चित्रलेखा मनस्विनी ॥1२९६ 


बाणासुर के साय अनिष्ट का युद ] [ ६१ 


कथ कारयमिद' कारय कथ स्वस्ति भवेदिति 1 

साऽन्तहिता चिन्तयित्वा चिलेखा यशस्विनी ॥२७ 

तामस्या छादयामास विद्यया शुभलोचना । 

ततोऽन्तरिक्षादेवाशु प्रासादोपर्यधिष्ठिता धरण 

भ्रा म्नि वचनं प्राह श्लक्ष्ण मधुरया गिरा 1 

चश्ुदेत््वा तु सा तस्मे कृत्वा चात्मनि दशं नम्‌ २५ 

विविक्तेसा चव देशे त वाक्यमिदमव्रवीद्‌ । 

अपि ते कुशल वीर सवते यदुनन्दन ।३० 
हस्तावस्रदोपो वा कच्चिदुगच्छति ते सुखम्‌ । 

शृणुष्व त्व महावाहो विज्ञप्ति मे रतीयुत 11३१ 


फिर जिस कक्ष मे मनिर्द् अनेक सुन्दरियोके मध्य मेरवैठे रह्‌ कर 
तारिकाभोके मध्यमे चन्रमा अंसे प्रतीत होरहे ये, वां वह जा पहुंची ॥२२- 
२४॥ परन्तु भनिरुद्ध के स्वरियो ते पिरे होने के कारणा चित्रलेखा ने सोचा करि 
षप प्रकार मरा कायं कंसे होगा? फिर करय स्थिर कर वह नारद प्रदत्त तामसी 
विद्याकै प्रभाव से अदृश्य रह्‌ कर भवन के ऊपर जा षहंी भौर उमने सन को 
मोहित कर अनिरुढे को चैतन्य रटने कौ शक्ति देकर उन्ही स्त्रियो के रहते हए 
मधुर स्वर मे उनसे कहा--दे यदुनन्दन 1 हे वोर 1 भाप कुरलसे तोह ? माप 
कै दिनरात तो सु्ूर्वक व्यतीत होते ह? इस समय र्ग मापते जोक कुना 
खाहती ह, उसे सूनिये १२५-२१॥ 

उपाया मम सख्यास्तु वाक्य वक्ष्यामि तत्त्वत 1 

स्वप्नेतुयात्वया दृष्टा स्तौभाव चापि भाविता {३२ 

परिमि हदये या त्वामुपया प्रेपिता च्वहम्‌ । 

रुदन्ती जुम्भती चं व नि ण्वसन्ती मृहुमुह १३२ 

स्वद्शं नपरा सौम्य कामिनौ परितप्यते । 

यदि त यास्यत्ते वीर धारयिष्यति जौवितम्‌ देष 

अददं नेन मरण तस्या नास्त्यत्र सशय ॥ 

यदि नारीमल् तै हुदिस्य यदुन्दन (1२६ 


६२ 1] { शरी हरस्विशपुराण 


स्तिया कामयमानाया करतैव्या हृस्तधारणा । 
त्व च तस्या वरोत्सगे दत्तो देव्या. मनोरथः ।३६ 


मापने स्वप्न मे देख कर ही जिसके साय पनी के समान अचरणं विया 
धा, उस उपा नै उसी समय से आपकौ अपने हृदय मदिरमे स्यान दे रखा टै । 
वह्‌ कभी रोती, कमी जम्हाई लेती मौर कभी-कभी नि श्वास छोडती हुई भापको 
याद करतौ है । मृन्े उस ने अपके पास भेजा है ।३२-३३॥ हे सौम्य ! गापके 
विना वह्‌ जीषित नही रहेगी 1 वसे आपकी सेवा हजारो स्त्री-रत्न तत्पर द, फिर 
भी यदि कोर्द्‌ नारी आपको कामना करती है तो उसका पाणिग्रहण करना आप- 


का कत्तं भ्य है । भगवतो पार्वेततीजी के वरदानसे ही वह्‌ आपै प्रति भाशावान 
हुई दै ॥ ३४-३५-३६ ॥ 


चि परपद मणा दत्त त्वच्चिह्व दृश्य जोवति 1 
सानुक्रोशो यदुश्च ट भव तस्या मनोरथे ॥३७ 

उपा ते पतते मूर्ध्ना वय च यदुनन्दन । 

श्च.यता चोद्धवस्तस्या कुलशोल च यादृशम्‌ पदर 
सस्थान प्रकृति चास्या पितर च ब्रवीमिते। 
वैरोचनिमुतो वीरो बाणो नाम महासुर ॥द 

स राजा शोणितपुरे तस्य त्वामिच्छते सुता 1 
स्वदुभावगतचित्ता सा त्वन्मय चापि जीवितम्‌ ॥४० 
मनोरथकृतो भर्ता देग्या दत्तो न सशय । 
त्वत्सगमात्सा सुश्रोणी प्राणान्धारयते शुभा 11४१ 


मने उसे आपका चित्र वेना कर दिखाया था, वह्‌ सदा उसी वौ अपने 
अकम ल्थि रहती है! मेरी प्रार्थना रै कि आप मेरी सखी पर दया कौज्यिभौर 
जसे भी हो सके उसका मनोरथ पुरा करने की कृपा वेरिये। बव रम उसके कुल, 
कील, स्यान, प्रकृति ओर उसके पिता का परिचय देती हं ।। ३७-३८-३६ ॥ 
शोगरितपुर फ राजा बाणासुर दैत्यराज वनि बा पुत्र तया महानु वीर रै, षी 
उख्या वा पिय है 1 वहं सुन्दरी मापको अपना मन यपं करके अपने जीवन 


राणासूर कै साथ अनिष्दका युद 1 [ ६३ 


को आपका आरपरित वर चुकी है ॥४०।। भगवती पावती ने भी उसे आपको वर 
रूपमे प्राप्त केरेका वरप्रदान विया था + इसलिये भी वह अनुरक्ता मापके 
भमावमे कमी भी जीकन धारणा नही करेगी ॥४१॥ 


चिलेयावच श्रत्वा सोऽनिर्द्धोरवीदिदम्‌ । 
दृष्टा स्वप्ने मया सा हि तन्मत्त श्रमु शोभने ॥४२्‌ 
रूप काति मति चव सयोग रुदित यथा । 

एव सवमटोरात्र मृुद्यामि परिचि"तयन्‌ 11४३ 

यद्यद्‌ समनुग्राह्यो यदि सस्य त्वमिच्छसि । 

मयस्य चिक्ञलेये मा द्रष्टुमिच्छाम्यह प्रियाम्‌ ॥४४ 
फामस^्तापसन्नप्त प्रियासद्घनकामत । ९ 
एपोऽज्जलिमया वद्ध सप्य स्वप्न कुरुप्व मे 1४५ 
तस्य यद्चन श्रत्वा चितनसा वरात्परा 
मफलोऽद्य मम क्लेश सरग मे यप्प्रयानतितम्‌ 11४६ 
न्सित तस्य विन्नाय अनिरुद्रस्य भामिनी । 
चित्रलेखा ततस्तुष्टा तथेति च तमन्रवीत्‌ 1*४७ 

हम्ये स्त्ीगणमष्यस्य वृत्वा चान्नह्ति यदा। 
उत्पपात गृहीत्वा सा प्राय्‌म्नि युद्रदु्म॑दम्‌ 1४८ 


वंशम्पाएनयो ने बदा--हे राजन्‌ ! बित्रललछा के यने सुन कर भनिष्द 
चोते दिनि भो उने जवसेस्वप्नमे देलादै, तमीसे दुदगाप्रस्तषटोरहाष्र। 
शुम उका पिदर गुनो ॥ भर ॥ म मी उथी समयसे उसके हप-लाश्ण्य एव 
सयोगादिका विचार करतारा रिरत्व्य विमूढ दन गया मौर उसे दशन 
षै लिपि निगातष्णदुनदरं एननिय यदि तुप गुल पर बृ अनुप्रद्‌ करना बाती 
ोतोपधीधरष्ी उर पाग ते चलो ॥+४३४।) हु मप्तरे 1 4 वपन उत प्रिव 
तमामेेट कलेफन्विददुदष्ी अरीर होपवा ह, इमाव प तुमे प्रपेना 
भरता पि मेर स्वप्नो मह्य वरदे दिादो ॥ष्५॥1 यहु सूनर बिघ्रनेम्णं 
अरर 7 प्ररु ओर उपे तुख्नद्टी अनिग्टे को उन महितार्मोर मम्पने 


६४ ] [ श्री इरिवशपुखण 


अपहूत षर लिया ! फिर वह उन्हे साय तेकर आकाश मागं से यह सोचती हूर 
खट्‌ चलौ किमेरी ससी द्वार सौषा सया कायं पृराहोचुा हि ॥४९-८७-४९) 


शषा तमध्वानमागम्य सिद्धचारणसेवितम्‌ 1 
सहसा शोणितपुर प्रविवेश मनोजवा ।*४ 
अदन त्मानीय माया कामरूपिणौ । 
अनिर्दध महाभागा योपा तन गच्छति ॥५० 
उपाया दशं यच्चैन' चिव्राभरणभूपितम्‌ 1 
चित्नाम्बरघर वीर रहुस्यमररूपिणम्‌ ॥५१ 
तोपा विस्मिता दृष्टा दरम्यस्या सयिमन्निवौ 1 
प्रवेययामास चत तदा सास्वरगृह तत ॥५२ 
प्रह्पोतफुल्ननया प्रिव दृष्ट्वाऽ्येरोचिदा । 

सा हम्येस्था तमर्ध्येण यादेव समपुजयत्‌ ।५३ 
चिनतेखा परिष्वज्य प्रियाच्यानेप्वपू जयत्‌ 1 
त्वरिता कामिनी प्राह चित्रलेखा भधातुरा 11५४ 
सखीद वै कथ कार्य द्य कार्येविशारदे 1 

गह्य कृते भवेत्स्वस्ति प्रकाशे जीवितक्षय ॥५५ 


फिर वह्‌ सिद्धगणो ओर चारणोसे सेवित मागेकोपार करती हई 
शोरिरपुर मे प्रविष्ट हुई मौर अपनो मायाने भ्रमाव से मनिष्दधको बहश्य 
रखती हई उपा के भवन मे ले प्ुमी ॥४६-५०1! उस समय उस गद्मुत शस्मा- 
स्प्रो से युक्त अनिष्द के दजन कर उपा को बत्यन्त माश्च हअ, तव चित्रलेखा 
उन दोनो को घर के अन्तरम भागमे ते गई ॥५१-५२। बहा उपा ने अत्यन्त 
हपित्त होकर अनिरुद्ध को अध्य प्रदाने किया ओर चित्रलेखा को हृदय से लगा कर 
कहा -है सखी । जब इनको छिपा कर रने का कोई उपाय करना चाहिये, 
अन्यथा सदा ही प्राण सकट मे रहेगे ।१५३-५४-५१५॥1 


इत्युक्त्वा त्वरमाणा सा गुद्यदेशे स्वलङृत 1 
कान्तेन सह्‌ सयुक्ता स्थिता वे भीतभीतवत्‌ ॥५६ 


वाणासुर के साथ अनिर का युद ] [ ६५ 


चिलेखाऽत्रवीदाक्य स्टृणु त्व निश्चय सलि 1 
कृत पुरुपकारेण देव नाशयते सवि ॥५७ 


यदि देव्यः प्रसादस्ते ह्यनुकूले भक्रिष्यति 1 
अय मायाङृत गुह्य न कश्चिज्ज्ञास्यते नर ॥५८ 
ससा व एवमुक्ता सा पयेवस्थिततचेतना 1 
एवमेतदिति प्राट्‌ साऽनिषुदढमिद वच ॥ध्र् 


दिष्टचा स्वप्नगतश्चौरो दश्यते सुभग पति । 
यक्ते तु वय खिन्ना दुलेमप्रियकाद्क्षया 11६० 
कच्चित्तव महावाहो कुशल सवेतोगतम्‌ । 

हदय हि गदु स्तीणा तेने पृच्छाम्यहं तव ॥६१ 


यद्‌ वह्‌ वर उपा अपरत प्रियतमको उर भवनके एकन्तस्यानमेले 
जाती हर माशसासे व्प्राकरुल दोग । उसको उस व्पष्ुक्ता को देल कर्‌ चित्र 
चेवा ने कदा त्रि दहे प्ली 1 यदि पुष्पाय हो तो विधाता को विषान भी लावा 
जा सकला है । फिर भगवती पर्वेतीजोकोद्पाहोने परतो दसकामेद कितौ 
कोमिलदही नदी सकता ५५६-५७ ५८॥ चित्रनेखा के वचन मुनकरग्याके 
मनमे दुद शान्तिद ओर वट यनिन्द्धकी भोर देख बर योती-रमै इतने 
समय से जिनकी प्रापि की ननिलापा मे व्याकुल होरही थौ, उन पने चितचौर 
फामाज दर्शन कर सकी हं ॥५६-६०। हे मटादाहो । अप कुणलपूत्रकतो है? 
यह प्रन भने इन्लिये व्विादै रि अद्लाभो का हदय मत्यन्त कोमलं होता 


है 1॥ ६१11 
तस्याम्तद्रचने श्रत्वा उपाया लक्ष्णम वद्‌ । 


सोऽप््राह्‌ यदुयाद्‌ न भुभादषरतर वच । 
हपंविप्लुतनेक्ताया पाणिना, श्रषृज्य च 1६२ 
प्रहस्य सस्मित प्राह हदयग्राहक यच 1 

शशल मे यरायेहे सर्वत्र मितभापिणि ।1९३े 
त्वत्मसादेन मे देवि द्वियमविदयामिते॥ 
अदप्टपूर्वत्र मया देपोऽव णुमदने पद्ध 


९६ | { श्रा इ्स्वश्षदुर' 


निशि स्वप्नो यथा हृष्टः मङ्ृत्कन्यापुरे तया 1 
एवमेवमहं भीष त्वप्रसादादिहागतः 1) ६५ 

न च तद द्रपल्न्या वं मिथ्या वाक्यं भविष्यति । 
देव्यास्ते प्रीतिमाज्ञाय त्वल्पियार्थं च भामिनि ॥६६ 
अनुप्राप्तोऽस्मि चाद्यं व प्रसीद शरणं यतः 1 
इत्युक्ता त्वरमाणा सा गुह्यदेश स्वलट्रता ।६७ 
कान्तेन सह्‌ सयुक्ता स्थिता वै भीतभीतवत्‌ । 
ततश्चोद्भाहधर्मेण गान्धर्वेण समीयतुः ॥६८ 


उपाके मधुर वचनो को सून कर प्रन हश्‌ अनिद ने मुमकति हए 
कहा-दे भितभापिणी 1 मँ सव प्रकार स वुशलपूर्वेकव है । मने जीवनमे फमी 
भीद्तदेशको नदी देदा था, जिपि तुम्दारे प्रसादके आज देप र्हा हूं ।॥६२- 
६३॥ एक राति मे स्वप्नावस्था के समय टी तुम्दारा दशन हुआ धा गौर भाज 
भगवती पार्वतीजी की इषा से तुम्द्रा प्रिय कर्ने के लिये र्म यहां उष्स्यित हू} 
मुभे विष्वास है कि उनका वचन कभी अत्य नही होता । इसलिषे ह्‌ सुष्दर 
मुख वाली भानिनी ! भव तुम मुद्ध पर प्रसन्न हौ जामो } मह सुन कर उपान 
हषं श्रकट क्षिया ओर तव उन दोनो का गाधर्दं विवाह होगया ॥६४ ६८॥ 


अन्योन्य रमतुस्तौ तु चक्रवाकौ यथा दिव। । 
पत्तिना साऽनिषर्ढे न मुमुदे तु वराद्धना ६६ 
कान्तेन सह्‌ समुक्ता दिव्यवस्तेनुलेपना 1 
रममाणाऽनिरुढ न जविज्ञातः सुता तदा ॥\७० 
तस्मिन्नेव क्षणे प्राप्ते यदूनामृपभो हि सः 1 
दिव्यमाल्याम्बरधसो दिव्यक्तगनुलेपनः ।\७१ 
उपया सह संयुक्ठो विज्ञातो बाणरक्षिभिः 1 
ततस्तंश्चारपुरपर्वाणस्यावेदित द्रतमर ॥७२ 
यया इष्टमरेचेण कन्यायास्तदतिन्छपमु १ 

तत. किन्ञरसेन्य तु व्यादिष्टः भीमकर्मणा ॥७द्‌ 


वाणामुर के साथ बनिरदध का युद ] [{ ६७ 


क्ले पूत्रण वीरेण वाणेनामितघातिना + 
गच्छव सहिता स्र हन्यतामेत्र दुर्मति १।७४ 
येनन कूलचारित दूपित दूपिताप्मना1 
उषाया धरपिताया हि कूल नो धरति मटव्‌ 1 ७५ 


किर चकंई-च्रवे के समान विहर उपा जर अनिस्दवरतेट्ए मुष 
पवक समय व्यतीत करने लगे ओर उस सुष्व मे तन्मयता पूर्वक रमजानेसं उह 
ग्यतीत होति हुए सम्यका भी ज्ञान नही था 1६६ ७०। एक दिन दन्य वस्त्रा 
लकार भौर अनुलेपनादि से सुदोभित हए अनिरुद्ध उपा के पास गये तभी क्रिसी 
भ्रह्मर अन्त पुरब रक्षको पर उनक्रा मेद प्रकट होगा, न्व उन्होने तुरन्त ही 
दैत्यराज के पास जाकर सम्पूणं वृत्ता त निवेदन रिया जिते सुनते ही बाघायुर 
ने अपने सेनिक्ोकोअदेशदियाक्रिउनदृष्टका लीच्रटी वथ करदो ॥७१- 
७४॥ जिस दुष्ट ने उपा को कन्ति षरके मरे कुल कोही दूषित कर दियादै, 
उक्तकै साथ दया-भाव कौ कोई आवदयक्ता नही है ॥ ७५1 


अमप्रदत्ता पोस्मानि स्वयग्राहमधर्षयत्‌ । 
महो वीमंमहो ध्वमो धायः च दुम॑ते ॥७६ 
य पुर भवन चेद प्रविशोन सवालिश । 
एवमुक्त्वा पुनस्ताम्तु कि द्धःारचोदगदुभृ गम्‌ ।७७ 
ते तस्याज्ञामथो गृह्य सुक्तनडा विनिर्यवु । 
यत्रानिषदो ह्य मवत्तनागच्छन्महाप्रन ।।७८ 
नानाशस्त्रोद्यतक्ररा नानारूपा भयद्धुरा । 
दानवा समभिक ढा प्राद््‌म्निवधक्राक्षिण ।13३ 
रुरोद तदल दृटा याप्पेणावृत्तलोचना 1 
प्रद्य.म्निवधभीता सा वाणपु्री यशस्िनौ ॥<० 
ततस्तु स्दती दृष्टा ता सुता मृगलोचनाम्‌ 1 
हा हा कान्नेति वेषन्तीमनिर्ढोऽम्यभापत ॥८१ 
समय तेऽन्तु सुश्रोणि मा भैस्त्वं हि मयिस्यिन। 
प्रासन दययगए्लन्ते नेद्धस्ति मयग्ारणम्‌ प्रनर्‌ 


६ ] [ श्री हस्विशयुखण 


त्स्नोऽय यदि वाणस्य भृत्यवर्ग यश्यस्विनि । 
आगच्यति न मे चिन्ता भीर पश्याद्य विक्रमम्‌ ।।*३ 


भेरे द्वारा यादान न वरने पर भी इष धकारवा गदित कायं करना 
वास्तव मे मरे मान मम्मानि पर भाघात करना है । उ पापो के सष्ह्षव तो 
दो क्रि चह मरे अन्त पुरम ही प्रवि होगया। परतु नने एेसा साद ्निपा 
ही कँसे ? मच्चु अव तुम शीघ्र वहां जाकर उस दुरात्मा को मार डालो ॥७६- 
७७1 हे राजनु 1 राजा की आज्ञा मिलतेदहीवे मनिकतुरन्त दी शम्वास्वो से 
सु्तर्जित होक्रर अनिस्दधकोमारनेकलिये अतपुरकी ओरवेगसे चल षडे 
1॥७८।॥ उनके हाथों म स्थित शस्वास्त्र त्यत तीक्ष्छये मौर वे समी सैनिक 
अप्यत परिकरा देह यानेये॥ ७६ ॥ जब उपाने उक्त तेना को नपनी भौर 
मतः हुई देखा तो वह मय विह्वल नेष स अश्रुपाल क्रमे ली ॥1 ८० ॥ उप्त 
बाणासुर पृ्रीकोहाकाते कह्‌कर रुदन करती भोर कापती हुईदेख कर 
अनिषद्धने उमे आश्वासन देते हुए कदा--हे सुश्रि । भरे यहां स्थित रहते हए 
तुम्हे किमी प्रकार का मय नदी करना चाहिय । क्योकि यहं समय भय का नही, 
हप मनने का है ॥८१ ८२।। यदि बाणासुर अपनी सम्पूण सेनाको मुक्लस युद 
करनेकेलियं भेजदेतो भी मुके बुख चिन्ता नदौ होगी, अब तुम मेरे वल- 
विक्रम को देखो ।। ८३1 

तस्य से"यस्य निनद श्‌ त्वाऽम्यागच्छतस्तत । 

सहसंबोत्यत श्री षान्त्रायुभ्नि तरिमिति ब्रूबन ॥८४ 

अय सोऽगश्पत वत नानःप्रह्‌ रणो यतम्‌ 1 

स्थित समततस्तन परिवारय गह्‌ मह्त्‌ 1५ 

ततोऽभ्भगच्छत्वरितौ थन तद्रेत बतम्‌ । 

कुद स्ववलमास्याय अददाहशनच्छदम्‌ ॥=६ 

तत्तो योद्‌ मपोढाना वणेयाना निशम्य तु । 

सा चिनतेखाऽस्मरत नारद देवदशंनम्‌ 15७ 

तत्नो निमेपमातरेण सप्राप्नो मुनिपुद्धव । 

स्परनोऽय चिन्ेखाया पुर शोगितसराह्यम्‌ 1८८ 


१०० 1] ; [ श्रौ हरिवणपुराण 


आविष्य परिघः घोर तेषां मध्ये व्यतिष्टत । 
सूरयो दिवि चग्न्मध्ये मेघानामिव सर्वेशः )\६६ 


जय उन्दौने भीपश मजना करती हुई उप्त सेना को अपनी भोर अत हृ 
देमातोजेवे मदु मारनेसे हावी तेजौ से वदता है, वमे हौ अप्यन्तं वेगमसे 
उष रोना पर दृट पड़े ॥६१\। अनिरुढ जो क्रोचदुवक दवो मे गोष्ठ चेव्रति जीर 
भवन्ते उतर कर अवनी भोर भति देव कर दानवी सेना घदया कर भागने लगी 
॥६२॥ उती समय अनत.पुरे द्वार पर स्थित अगल वो ग्रहण करके मनि" 
ख्ठने उस सेना प्र प्रहार किया 1६३) तववे दत्य मौ बाण, मूशल, गद. 
सङ्ग, शशि ओरसशू तादित अनिष्ड कोवीजने लगे ) ६४॥ अस्व विद्या के 
ज्ञाता वे दानव वोर अनेषद्ध परस्व ओरसे शस्प्रास्मोकौ वर्पाकररहैये 
मौर अनिष्द् भी उनते ।वग्लिन ने दोकर अपने हाथमे उस मयक्रपरिषकौ 
लिपि हुए ही मेय के समान गजै हृद्‌ उत सेनाः वे वीव ध्िरणकररहेये 
॥ ६५-६६ ॥ 

अयुध्यत महावीर्यर्दानवे सहं सयुगे 1 

तेपामे्र च जग्राह्‌ परिघास्तोभरानपि 11९3 

तैरेव च तदा युद ताङजघान महायनः। 

पून. पिप्वमुलमृज्य प्रगृद्य रणमूद्ंनि ॥1 ६ 

सतेन विचरन्मा्मानिक णद्‌. निवर्हुण । 

श्रन्तमुदुश्रातमाविद्धमःप्तुत विप्लुनप्लुनब्‌ ॥९६ 

ति प्रकारान्दात्निशद्धिच रन्नाम्यद्टश्यत 1 

एक सहखशरगा् ददश्‌ रणमु्नि 1१०२ 

फोटन्न वहूवा युद व्यादिनास्यमियान्तस्म्‌ । 

सनम्तेना्मिसननता स्थि रौघपरिप्लुना. ॥१०१ 

पुनमंग्ना. प्राद्रवन्त यप्र वाणो व्यवस्यः । 

मजबाजिरथरिन्ते चोह्यमाना. समन्ततत. ॥१०२ 

एत्वा वातेस्वर घौर दिपो जग्पटतौजक्षः 1 

एङ्‌ क्स्ोपरि कदा तेन्ोन्यं मवपीडिताः ॥१०३ 


बाणासुर के साय अनिरुद्ध का यद्ध |] 


वमन्त शोणित जग्मुविषादाद्धिमुखा रणे । 
न वभूव पुरा देवेयुःध्यता तादश भयम्‌ ॥(१०४ 


फिरउने द॑प्योके हासे ही शस्त्रस्त्रोको छीन कफर उन्ही से उनको 
भार भिरत्तिथे। फिर परिय लेकर उन्होने भात, उद्भ्रान्त, भविद्ध, माप्लुत, 
विप्लुत ओर लुप्त आदि बत्तीस प्रकार के पपरे वदल-बदल कर युद क्रिया, 
जिससे वे एक के हजारो अनिरुद्ध प्रतीत होने लगे ।!६७ १००॥ उस समय दैत्य 
सेना अत्यन्न सत्रस्त भौर रुधिर मे स्नान करती हूरई अनिरुद्ध को काल के घमान 
समक्ष कर रणभूमि से भाग पड़ी । उन सव के मुख से रक्त बह रहा था । हाथी, 
घोडे, रथ, भौर पदल सभी रंनिके व्पाकूलता से चीत्कार करते हृए भागे जारहे 
थे 1 इसरुदधमे दैत्यो को जैसा भय प्रतीत हमा, वैषा तो देवासुर सम्रामर्मेभी 
नही हआ था ॥ १०१-१०४ । 

सादश युध्यमानानामनिरुद्रेन सयुगे 1 

केचिद्वभन्तो रुधिर ह्यपतन्वघुधातले ॥१०५ 

दानवा गिरिश्वज्ञाना गदाशूलासिपाणय । 

ते बाणमुत्सृज्य रणे जग्मुभंयप्तमाकुला ॥\१०६ 

विशालमाकाशतल दानवा निजितास्तदा । 

निशेपमरमना महती दृष्ट्वा ता वाहिनी तदा ॥१ 

वाण कोवासप्रजज्वाल समिद्धोऽग्निरिवाध्वरे । 

अन्तरिक्षचयो भूत्वा साथुवादी समन्तत ॥१०८ 

नारदो नृप्यति प्रीतो ह्यनिरुढस्य सयुगे 1 

एतस्मिनन्तरे चव वाण परमकोपन ॥११०्द्‌ 

कुम्भाण्डसगृहीत तु रथमास्याय वीर्यवन्‌ । 

ययौ यगरानिशुद्धो व उद्यतासी रथे स्थित ॥॥११० 

पट्टिशासिगदाशूनचमुदयम्य च परण्वधानु । 

वभौ वाहुमहं ण शक्तो ध्वजशतैरिव 1*१११ 


१०२ |] { श्रौ हरिवकपुराण 


भागते हृए वे दैत्य भयकरे कारण एक दरे के उऊपरमगिरररेये भौर 
उनेके मुख से रव्त-वमन रोगहा वा ॥१०५ गदा, शल, ख्यं यादि मस्म्र-शस्त्र 
को फक कर सौर बाणासुर को वही दौड कर पवेत छिसर के समान विशाल वे 
दैत्य घाकाश्च मागं से भाय निकले ! अपनी सेना का इस प्रकार पलायन देस कर 
बाणासुर क्रोष से अग्नि के समहन रका वणं होगया मौर कुम्प्ाण्ड द्वारा चलाये 
जति यान्ते र्थ पर चदे कर अनिरुद्ध की भोर चल पडा। माकाकामे स्थित 
नारदजी अनिरुद्ध का युद्ध कौशल देव कर वदे प्रसन्न दो रहै ये ॥१०६-११०॥ 
यपरनी सहल भुजाभो मे पट्टिय, तलवार, मया, सूल, परश्वप भादि शस्व्ास्वो को 
धारण त्यि हर्‌ वहु बाणासुरः इन्द्र के समान शोभा पाने लया ।॥१११॥ 


सोऽभिभरय रणे बाणमास्यितो यदुनन्दन. । 
मिहेप्रमुतौ दृष्ट्‌ आ गजमेक यथा वने 11११२ 

ततो वाण. स वाणौधेममेभेदिमिराणुमैः । 

विव्याध निशितेस्तीक्ष्णे प्राद््‌.स्निमपराजितम्‌ ॥ ११३ 
समाहतस्ततो याणे यद्धच्मधरोऽपतत्‌ । 
तम।पतन्त निदिनैरभ्यघ्नन्मायकेस्तया ॥ ११४ 
सोऽतियिद्धो मटावाहूर्वाणे सन्नतपवेमि. 1 
त्रोधेनाभिजज्वाल चिनु; कमं दुष्करम्‌ ॥११५ 
सुचिरौघप्तुतंर्गात्रर्वाणवर्पे समाहताः 1 

अभिभूतः मुमक्ुदढो ययौ वाणरयं प्रति ॥\११६ 
असिभिमृं सतै गूतं पदिशंस्तोमर स्नेया } 
सोऽत्तिविद् शरीरधंश्च प्रादय. म्निनं व्यव्रम्पत ।१९७ 
आप्लुत्य सदेसा ऋद्धो रथेषा तम्प रोऽच्टिनत्‌ । 
माप्त्तुयमदसा दो रथेपा तस्य सोऽच्छिनत्‌ } 
जघान चा्वान्छद्रौ न वाणस्य रणमूदनि ॥११८६ 
स वन. शस्वपण पट्टिशं स्तोमरं रपि । 
खश्ारान्तरिव वाणो यृद्धमार्गेविदारदः ॥११६ 
ट्तयभिगि विजि प्रणदन्नेश्ा गणाः 
ततोऽपप्नूत्य मट्मा रयपारदे व्यवस्वितत. ॥१२० 


बाणासुर के साय अनिन्दधका युद्ध ] [ १०३ 


तब हाथी को देख कर सिह के खडे होने के समान मनिष्ढ भी वाणा. 
सरको आया देख कर उसके सामने जा खडे हए ॥११२॥ यह देख कर घाणा- 
मुरनेउनपर वाणोकीवर्पाकी ओर तलवार ग्रहण कर अपनीओरवेम ते 
भते हुए अनिष्ड बो उमने बीधना मारम किमा (।११३-११४॥ इससे अनिरूद 
र्त मे नहा गये भौर वाणासुर कोमारदेने की इच्छा से उसकी मोरवेग से 
ज्ञपटे ॥११५-११६॥ यह्‌ देख कर उसने मसल, शूल, पट्टिश जीर तोमर मदिसे 
उन पर प्रहार कथि, परन्तु अनिरुद्ध उससे भी विचलित न हृए ॥ ११७ ॥ फिर 
उन्होने सहसा क्रोधपूवेक उद्चल कर भपनी तलवार से उसके रय की शोर काट 
वर घोडोकोभी मार गिराया ॥११८॥ तब युद्ध कुशल बाणासुर ने तोमर, 
पट्टिश ओर बाणादि की वर्पासे उन्हे ढक दिया ।॥११६॥ इस प्रकार बाणो की 
वर्पांसे भाच्छादित हए अनिच्ड को मर गया समक्ष कर बाणासुर अपनी सेना 
के सहित सदनाद करने लगा, उसी समय भनिरुद्ध सहसा उक्षके रथ के पाक्ष जा 
पचे ॥ १२० 11 


शर्वित वाणस्तत्‌ क्दधो घोररूपा भयानकाम्‌ । 
जग्राह्‌ ज्वलिता घोरा घण्टामकूला रणे ॥१२१ 
जत्रलनादित्यसषकाशा यमदण्डोग्रदशं नाम॒ 1 
प्राहिणोत्तामसङ्खं न महोल्का ज्वलितामिव ॥१२२ 
तामापनन्ती सप्रक्ष्य जीवितान्तकरी तदा । 
सोऽभिलुप्त्य तदा शक्ति जग्राह पुरुषोत्तम १२३ 
निर्विभेद ततो बाण तया दक्त्या महाबल । 

सा भित्वा तस्य देह वै प्राविशद्धरणीतलम्‌ ॥१२४ 
स ग्राढविद्धौ व्यथितौ ध्वजयष्टि समाधित । 

ततो मुर्छभिभूत त कुम्भाण्डो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥१२५ 
उक्षति दानवेन्दं किमव शचुमुचयतम्‌ । 

लब्धलक्षो ह्यय वीरो निविकारोऽय दृण्यते ।१२६ 
मायामाक्नित्य युध्यस्व नाय वध्योऽ्यथा भवेत्‌ । 
आत्मान मा च रक्स्व प्रमादाप्किमुपेक्षसे ॥१२७ 


बाणासुर के साथ अनिरुद वा युद्ध ] { १०४ 


वेष्टितो वहुधा तस्य देह पन्नगराशिभि 1 
स तु वेष्टितसर्वद्ध वद्ध प्राद्.म्निराह्वे 1 
निष्प्रयले कृतस्तस्यौ मैनाक इव पवेत 1 
ज्वालावलीढवदनं सरपैभोगैविचेष्ठित ॥१३६ 


यहे सुन कर दैत्यराज बाणासुर ने मत्यन्त क्रोचित होकर कृम्भाण्ड को 
कठोरता से इस भ्रकार उत्तर दिया ॥१२६॥ हि सारथे । म स्से मारते का उपाय 
अभी क्यिदेताहँ जैमे गरूड सपंको निगल जाताहै वेसेहीर्भ इये मपने उदर 
मे रख सूगा ॥१३०॥ यह्‌ कह्‌ कर वह्‌ दैष्य अपने रथ, अश्व, घ्वन ओर सारथी 
के सहित अदृश्य होगया ॥१३१॥ उस समय भने शत्रु को दृश्य रह कर बाण- 
वर्षा करते देख कर मनिष्दध ने सब ओर दृष्टि धुमाई, परन्तु वह्‌ उन्हे दिखाई 
न द्विपा । तभी दैत्यराज ने सप॑मय तीक्ष्ण बाणो को भौपणा वर्प की, जिनसे 
अनिरुद्ध दक गये भीर उनके शरीर कर वे वियधर सप स गर से जकडने लगे 


उस समय अनिषुढ बेबस होकर पवेत के समान निश्चल भावस खे रहै 
॥ १३२ १३६ ॥ 


अभित पर्वेताकार प्राय्‌म्निरभवद्रणे 1 
निष्प्रयरनगतिश्चापि स्वेवक्ततमये शरं 11१३७ 
ने विव्यय स भ्ूतार्मा सर्वेत परिवेष्टित । 
ततस्त वाग्भिरग्राभि सरट्ध समतजंयत्‌ (१३८ 
वाणो ध्वज समाधित्य प्रोवाचामर्पितो वच । 
कुम्भाण्ड वध्यता शीध्रमय वे कुलपासन ।१३्‌ 
चारित्रे येन मे लोके दूषित दुपिततात्मना । 
इत्येवमुक्ते वचने कुम्भाण्डो वाक्यमत्रवीव्‌ १४० 
राजन्वक्ष्याम्यद किचित्तमे श्यणु यदिच्छति 1 
अय विज्ञायता कस्य कुतो वाऽयमिह्एगत १।१४१ 
केन वाऽयमिहानीत शक्तुल्यपराक्रम 1 


मयाय बहशो राजन्द्टो युध्यन्महारणे (१४२ 
॥ १ 


१०६ |] श्री हरिवशपुराण " 


क्रीडन्निव च युद्धे पु दश्यते दैवसूनुवत्‌ । 
वलवान्म्वसंपन्नः सर्व॑शास्रविशारदः ॥१४३ 

नायः वधकृत दोपमहँते दैत्यसत्तम । 

गान्धर्वेण विवाहेन कन्येयं तव संगता ॥¶१४४ 

अदेषा छयप्रतिग्राह्या अतश्चिन्त्य वधं कुर 1 

विज्ञाय च वध वाऽस्य पुजा वाऽस्य करिष्यसि ॥१४५ 


यद्यपि अनिष्ड दिल भी नही सकते ये, फिर भौ उनका मन स्थिर रहा! 
उसी समय वाणासुर ने ध्वज दण्ड वो पकड कर अत्यन्त क्रोष पूर्वक १ हाहे 
कुम्भाण्ड ! दस वुलामार को तुरन्त हौ मार डालो । क्योकि इसने मेरे करल फो 
दुपितत किपा है । यह सुन कर कुम्भण्डने बाणासुर से कहा-है महाराज ! यदि 
माप उचित समनग तो मेरा एक निवेदन सुनें । प्रथम यदे जानना भावश्यक हैकि 
यह्‌ युवक कौन है ओर करा से भागया है ? ॥१३७-१४१॥ इसे यहां कौन लिवा 
कर लाया,? हे राजन 1 भने इन्दर के समान अत्यन्त पराक्रमी इस गुवकको 
भीपण युद्ध करते हुए देख कर इसे अल्यन्त वली, पराक्रमी, साहसी मौर युद्ध 
कौशल मे चतुर पाया है ॥ १४२-१४३॥ इसलिये हे द्येन } इसको मारमा उचित 
नही होगा, क्योकि मेरा अनुमान है कि इसने बापरकी कन्या के साय माधवं विवाह 
अवश्य कर लिया होगा । १४४॥ दस समय कन्या का व्याग मयवा उत्ते धर मे 
रहने देना--यदह्‌ दोनो ही कायं विचारणीय होगे ह । इसलिये पिते इस विषय 
मे भले प्रकार विचार करिये बौर फिर मारने योग्य हो तो मारे भौर पूजन- 
योग्यहोतो पूजन कीजिये ॥१४५॥ 


उचितं यदि ते राजन्ज्ञेयो वी्यंवलान्वितः । 

वन्या चेय न चान्यस्य नियत्यितेन सङ्गता ॥१४६ 
यदि चेष्टतमः कश्चिदयः वंशे महात्मनाम्‌ । 

ततः पूजामयः वीरः प्राप्स्यते चासुरौत्तम ।1१४७ 
रदयतामिति चौकस्वेव तथाऽस्त्विति च तस्यिवानू 1 
एवम्‌क्ते तु वचने कुम्माण्डेन महात्मना ॥ १६८ 
तथेस्याह च कृम्भाण्ड' वाणः शत्र निप दनः 1 _. 


शीङृष्ण का शोणितपुर को भ्रस्यान ] [ १०७ 


सरक्षिणस्ततो दत्त्वा अनिरुदस्य घीमत ।१४६ 
ययौ स्वमेव भवन वले पुनो महायणा । 

सयत मायया दृष्ट्वा अनिरुद्ध महावलम्‌ ॥१५० 
ऋषीणा न।रद श्रं ोऽत्रजदद्रारवती प्रति । 
ततो ह्याकाशमार्गेण मुनिरद्ररवती गत ॥१५१ 


इसलिये यह वौ्य॑-बल सम्पन्न युवक कौन है, इसका जानना आवश्यक दै, 
क्योकि यदि आपकी कन्या इसते सगति को प्राप्ठ हो चुकीदैत्ती उसे किसी भन्य 
वरकोदेना भी आपके लिये अनुचित ही होमा ॥१४६।। इसलिये, यदि यह्‌ युवक 
रिसीश्ेष्ठ वश काहोतो इसके पूजन करने मेमौक्याहानिदहो सकती है? 
11 १४७॥ दत प्रकार मेरे मतमेतोइते मारोसे तो वचाना ही अधिक श्रेयस्कर 
है । ुम्भाण्डके वचन सुन कर बाणासुर सहमत होगया ओर अनिरुद्ध को रक्षको 
की देख रे म छोड कर त्वग्र भपने घर जा पदटैवा । देवपि नारद ने अनिष्द्को 
इत प्रकार मायापाशमे वेधा देख कर भभवान्‌ श्रीकृष्ण को समाचार देने के 
लिये द्वारका को प्रस्थान किया ॥१४८८-१५१॥ 


1 श्रोकृष्ण का शोणितपुर को प्रस्थानं ॥ 


तनोऽनिरुदस्य गृहे रसद सर्वयोपित 1 

प्रिय नाथमपश्यन्त्य कुरर्य इव सदश ॥१ 
अहो धिकिकिमिद नाय नाये कृष्णे व्यवस्थिते । 
अनाथा इव सच्रस्ता रुदिमो भयपीडिता ॥२ 
यस्येन्रप्रमुखा देवा सादित्या समस्द्गणा । 
वाहृच्छायामुपाधित्य वसम्ति दिवि देवता 1३ 
तस्योप्पन्नमिद लोके भयदस्य महाभयम्‌ 1 
नस्यानिर्ढ पौतस्तु वीर केनापि नो हूत ॥४ 
अहो नास्ति भय नून तस्य लोके सुदुर्मते 1 
वासुदेवस्य य क्रोधमुत्ादयति दुसहम्‌ ॥१५ 
व्यादितास्यस्य यो मत्योर्दष्टग्रे परिवर्तते । 

स वासुदेव समरे मोहादभ्भुदियाद्रिपु १1६ 


१०८ ] [ शी हरिवंश्पुराण 


इदमेवंविधं कृत्वा विप्रिय ' यदुपु गवे ! 

कथं जीवन्विमुच्येत साक्षादपि शचीपतिः 11७ 
हतनाथाः स्म शोच्याः स्म वय नाय विना कृताः 1 
विप्रयोगेन नाथस्य कृतान्तवशगाः कताः 11न 


वशम्पायनजी ने कहा-हे राजन्‌ ! द्वारफा स्थित अनिरुद्ध भवन में 
अनिष्दकोन देख कर उनकी सव स्वरया कुररी के समान चीत्कारः करने लमी 
॥१॥ उन्होने कदा--महो, महाप्रभु श्रीरऊष्ण के विद्यमाने रहते भी हम अबलाओ 
कौ भयके कारण इष प्रकार रोना पड रहा है ।॥२॥ जिनके भुज-वल के आश्रय 
भ आदित्यगण, मस्द्‌गण तथा इन्द्रादि सभी देवता निर्भय होकर स्वगं मे र्ते दै 
भौर जिनके दण्ड-भय से तोनो लोको के जीव॒ सदा शकित रहते द, भाज उन्दी 
जगन्नाथ श्रोकृष्ण के समक्ष भो मय उपस्थित होया है, जो कोई उनके परम 
वीर पौत्र काहूरणे करके ते या है 11 ३-४॥ जिघ्र दुरात्मा ने मगवाद्‌ श्रीहृष्ण 
की क्रोधाग्नि को इस प्रकार प्रज्ज्वल्ित क्यार, जान पडतादैकिउस 
वृद्धदीन को कोई डर नही लगादै ।५।) यदि यहे वात न होती तो वह्‌ मुष 
खोले खड़ी हद मू्युके दातो काभ्रासं कयो बनता ओर भगवान्‌ से क्यो शत्रुता 
करता ? 11६॥ जव कि भगवान्‌ श्रकृष्ण का अप्रिय करे इन्द्र भ सुखौ नही 
रहं सकते, ठब वह्‌ उनके इत अप्रिय कार्ये को करके कंते सुखी रह्‌ सकना है ? 
11७1 कुठ भौ हो, आज तो उषने हमारे ब्रियत्तमसे वियोग कराके हमारी बह 
शोचनीय दश्षाकरदी भौर हमे भृदयुके निकट पवा दिया ह ॥॥] 


इत्येव' ता वदन्त्यश्च रदन्त्यश्च पुन पुनः । 
नेतजः' वारि मृमुचुरशिव परमाद्धनाः 11८ 
तासा वाष्पाम्बुपूर्णानि नयनानि चकाशिरे । 
सलिलेनाप्लुतानीव पद्धुजानि जलागमे ॥१० 
तासां मरालपक्ष्माणि राजयन्ति शुभानि च 1 
रधिरेणाप्लृतानीव नयनानि चकाशिरे ॥११ 
ताप्तां हम्यंतलस्थानां रुदन्तीनां महास्वनः । 
फररीणामिवाकाश्चे स्द तीना सदसखश ॥१२ 


श्रीरष्ा का णोखितधुर दौ प्रस्यान ] [ १०६ 


त श्रत्वा निनद घोरमपूवं भयमागतम्‌ । 

उत्पेतुः सहसा स्वेभ्यो गृहेभ्यः पुरुपव भा. ॥१३ 
कस्मादेपोऽनिषुटस्य श्र.यते सुमहास्वन. । 

गृहे कष्णाभिगुप्ताना कृतो नौ भयमागतम्‌ ॥१४ 
इप्येवम्‌ चुर्नेऽन्योव्य स्नेहविक्लवगदृगदाः ) 
अ्घपिता यथा विहा गुहाभ्य इव नि सृता ।1१५ 
सन्नाहभेगै कृष्णस्य आहता महती तदा । 

यस्याः शब्देन ते सरवे तमागम्य च धिष्ठिताः ॥१६ 


इस प्रकार प्रलाप युक्त रुदन करती हुई वे स्वय अमगल सूचकं आंसुभों 
को वरसाने लगी ॥।६1 उनके जल भरे नयन वर्पाकाने के जल {किचित्त कमल 
जैसे प्रतीत होर ये \॥१०॥ उननयनो को रुदन के कारण घाल हृए दैव कर 
एेसा लग्ने लग। जेते उनमे रकेन भर आयाहो ।११। उन सल्छो स्त्रियो का 
घुररीके समान रुदन सुनकर सभी पादवव्याक्कन हषर अपने अपने धरो से 
निकल कर परस्पर बोले कि अनिर्धके थरसे इसप्रकार की आर्ते युकारक्यो 
जार्ही टै ? ॥१९-१३॥] भमग्वाचु श्रोडप्ण कीषच्रदछछाषामे हम सव अपने को 
सूरक्िप्त समक्षते हए जानन्दपूर्वक न्ते है परन्तुष्स स्दनक्ोोसुनक्रहटमभी 
भपभीत्त होनल्ठे है ॥ १४॥ य्ह वहते हुए वे समर्त यादव वीर क्र सिह के 
समान नपने-अपने धरो से वाहर आगये ॥१५॥ तमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की समा 
मे सन्नेष भेरी वज उदी, जिसके दन्द षो सुन कर सव एकनित इए यादवगण 
वेदां जा पचे ॥१६॥ 


किमेदिति तेऽन्योन्य समपृच्छन्त यादवा 1 
अन्योन्यस्य हि ते सवे यथावृत्तमवेदयन्‌ 1.१७ 
ततस्ते वाप्पपूर्णाक्लाः कोधसरक्तलोचना । 

नि श्चसतो व्यत्तष्ठन्त यादवा युद्दु श: । १८ 
तूष्णी मूतेप्‌, सर्वेषु विप्रथुरवाकयमब्रवोत्‌ । 

करप्ण ` प्रहरतां श्च ष्ठ" नि आसन्त मुहुम्- 11४ 


११० 1 { श्रौ ददिवक्चपुखण 


किमिद चिन्तयाविष्ट पु्पेन्द भवानिह । 

तव वाहुबलप्राणमाधिता सर्वथादवा 1२० 
भवन्तमाध्रिता कृप्ण सविमक्ताश्च सर्वश । 
तथैव वलवाञ्शक्रम्त्वय्परवेश्य जयाजयौ २१ 


सुख स्वपिनिनि शद्ध कथ त्व चि तयाऽन्वित । 
शोकसागरमन्नोभ्य सर्वं ते ज्ञातयो गना रर 


परस्पर सरभो यहप्र्नकररहैयेक्रि क्याघटनाघटीहै? तभी षीरे- 
धौरे उनको भनिषश्द्ध फे अदृश्य होने का वृत्ता-त मालुम भा ।1१७॥ उस समय 
क्रोघसे सवके मुख ताग्रवणके होगये मौर नेत्रोमे आंसू भर गये तथा दीं 
श्वास चछछोडते हए वे सभी यादव वहां किकर्तव्य विमूढ जेते खडे टोगये । १८।। 
स प्रकार सव के निस्तन्ध भावसेखडेहोजाने पर दीधं निश्वास का त्याग 
करते हूए भगवान्‌ ध्रीटरष्ण से षिप्रयु कह्ने लगा-हे पुरुषेन \ माप चिन्ता से 
घ्याकुलं होकर वारम्बार दीं श्वास व्यो छोडते है ? हम सभी आत्रे भुज-ब्ल 


कै आश्रयमे टह क्र भय-रहित जीवन विता रहे ।१६ २०॥ देवराज दइद्रने 
भी भपनी विजय ओर पराजय का भार आपको सौपा हुमा टै, तब आपका इस 


प्रकार चि तत होनादही यादवो कोशोक सागरमे डालने का एकं मात्र कारण 
है ५ २१२२५ 


तान्मज्जमानानेकस्त्व समृद्धर महाभुज । 

किमेव चिन्तयाविष्टो न किचिदपि भापत्ते ॥२३ 
चिन्ता कतु वृथा देव न त्वमहंसि माधव । 
इत्येवमुक्त छृष्णस्तु निश्वस्य सुचिर वहु ॥२४ 
प्राह वाक्य स वाक्यज्ञो ब्रृहस्पतिरिव स्वयम्‌ । 
विप्रथो चिन्तयाविष्ठो ह्यतत्कायंमचिन्तयय्‌ ।॥२५्‌ 
विचिन्तयस्त्वह्‌ चास्य कार्यस्य न लभे गतिम्‌ । 
तथाऽ्ह भवतप्युक्तो नोत्तर विदधे क्ववित्‌ 1२६ 
दाज्ाह्‌ गणमध्येऽह्‌ वदाम्ययेवत्ती गिरम्‌ 1 

श्यृणुध्वे यादव। सर्वे यथा चिशनान्वितो ह्यहम्‌ 11२७ 


श्रीष्ग का शोणित्तपुर्‌ कौ प्रस्यान ] { १११ 


अनिरुद्धं हृते वीरे पृथिव्यां सर्वेपाथिवा. 1 

अशक्ता इति मंस्यन्ते सर्वानस्मान्स्ववान्धवान्‌ ॥२८ 
अआगहुकश्चव नो राजा हृतः शाल्वेन वै पुग । 
परत्यानीतः स चास्माभियुंद्ध कृत्वा सुदे)रुणम्‌ ॥ २४ 


अव अ।षही उनका उद्धार करने मे समर्थं है, फिर भी आप मौनावलम्बी 
सोकर र्वैटे ह । हे विमो । इक आपत्तिकाल मे आपका इस अवस्यामे बैठे रहना 
उचित प्रतीत नही होता । विपथ के एते वचन सुन कर मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
मर्पन्त गभीरतः पूर्वक क्हा-हे विषृथो 1 अय तकर्म दसी पर विचार कर 
ष्हाथाक्रि हमारा इस विषयमे क्या कर्तव्प है? इषीलिये र्म आथको कोट 
उत्तर नहीदेमकाया॥ २३-२६॥ इम समय यहाँ लगभग सभी यादव वीर 
उपस्थित दैप उनके सामने एक रहस्य को दातकदरता टै, उव्‌ परध्याने दीजिवे। 
भनिश् क! अप्रहरणा होनेसे प्रृधिबो भर के राजागण हमे बलहीन तथा अकर्मण्य 
समज्ञ वैठेगे ॥२५-२०॥ पहिवे एक वार हमारे राजा आहुक का शारव ने गप- 
हरण व्यि था, तथव हम उःहे भयक्रर युद्ध करे उसे दीन लवे वे ॥२६॥ 


भ्रय्‌म्न.्चापरि नो वाल शम्बरेण हृतो ह्यभूत्‌ । 
स त निहत्य समरे प्राप्तो रुकिमिणिनन्दनः (३० 
इदतुसुमहक्करष्ट प्रा्म्नि क्व प्रवात. । 
नैविधमह दोप न स्मरे मनुजर्षभः ॥६१ 
भस्मना गुण्ठितः पादो येन मे मुष्ति पातितः । 
तस्याह सानुबन्धस्य हरिष्ये जीवित रणे 11३२ 
इत्येवमुक्ते कृष्णेन सात्यकिवप्यिमव्रवीत 1 
चारा. कृष्ण प्रणीयन्तामनिर्दस्य मार्गणे । 
सप्वेतवनोदेशा मा्गेन्नु वसुधामिमाम्‌ (३३ 
भाहुक ` प्राह कृष्णस्तु स्मित ` कृत्वा वचस्तदा । 
ाभ्यन्तराश्च वाह्याश्च व्यादिश्यन्ता चरा नुप 11३४ 
केशवस्य वच. श्र व्वा आहुकस्त्वरितोऽत्रवीव्‌ । 
अन्वैपणेऽनिरुदस्य स चा रान्दि्टवस्तिददा 11३५. 


११२ 1 {[ शी हरिवशषुराण 


ततश्चारास्नु व्यादिष्टः पाथिवेन यशस्विना । 
हया रथाश्च व्यादिष्टाः पार्थिवेन महात्मना 1 
अभ्यन्तरं च मागध्वं वाह्यतश्च समन्ततः ॥३६ 
वेणुमन्तं लताविष्ट तथा रंवतकर' गिरिम १ 
छष्षवन्त' गिरि चौव मागेव्व त्वरिता हयैः 1३७ 
एकौक' तत्र चोद्यानं मागधं काननानि च 1 
यातव्यं चापि नि.शङ्धुम्‌ यानानि समन्तत. ।३८ 
हयानां च सहस्राणि रथानां चाप्यनेकञ्च. 1 
मारुह्य त्वरिता. सर्वे मार्गध्वं यदुनन्दनम्‌ ॥३६ 


शिशुकाल मे प्रद्युम्न का भी शम्बरासुर द्वारा अपहरण हमा था, परन्तु 
प्रद्युम्ने ही उस असुर काववकर दिया ओर स्वय द्वारका लौट मये ये ॥३०॥ 
परन्तु दस समय तो यदी समञ्च मे नही भाता कि अनिष्द्ध षो कौन यहाँसेउटा 
लेगया ? एसी दु लदायिनी घटना कीर्मैने कभी भी कल्पना नही की धी ॥२३१॥ 
जिसने मेरे शिर पर घपने धूल धूसरित पांव को रखनेकी चेष्टाकी है, म उसका 
समूल नाश कर डालूगा।३२) भगवानु कृष्ण के वचन सुन कर सात्यकि ते 
कहा-भनिष्दध की षोज के लिये दूतो को भेजिये, जोकि पवेत भौर वन भादि 
से युक्त सम्पूर्णं पृथिवी प्रर जाकर उन्हे ददे ॥३३॥ सात्यक्रि के सक्ञाव पर 
मूमवाति हए शीष्रष्ण॒ ने गाहुक से कहा-है राजयु 1 अनिष्द्धकी खोजके लिये 
अ्रयाप अविलम्ड दूतो को मेज्यि, जो बाहरी भौर गुप्तरोतिसे भी उनकी 
खोज करे ॥३५-३६॥ तया अश्वारोही दूत रंवतक गौर ऋक्षवानु आदि पर्व॑ते 
भौर वन आदि स्थानो पर जाकर अपने वायंमे जुट जाय ।३७॥! इस प्रकार 
सव दूते शका-रिते मन से सभो उद्यानो, मागो, वनो मादि मे जा-जाकर खोज 
षरे । हे वीरो { चुम सदृस्नो रथो भौर धोडो परचदढ करद्स कायंके लिषे 
तुरन्त ही चल पटो ॥२३८-३६।१ 


सेनापतिस्नाघृष्टिरिद' वचनमब्रवीत्‌ 1 
कृष्णमग्रिलष्टकर्माणमच्यनं भीतभीतवत्‌ 11४० 


श्रीृष्ण का शोणितपुर को प्रस्थान 1 [ ११३ 


शरण कृष्ण वचो मह्य रोचते यदि ते प्रभो 1 
विरात्रभृति मे कातु भवन्त जायते मति 11४१ 
असिलोमा पूलोमा च निघु-दनरङौ हतो । 

सौभ. शात्वश्व निहतौ मे.) द्विविद एव च ॥गर्‌ 
हयग्रीवश्च सुमहान्सानुबन्धम्त्वया हतत ॥ 

तादृशे विग्रहे वृत्ते देवहेतो सुदारुणे \४३ 
सर्वण्यित्तानि कर्माणि निकषेषाण रणे रणे 1 
कृतवानसि गोविन्द पाप्णिग्राहुष्च नास्ति ने ४ 
हद कर्मं त्वया कृष्ण सानुवन्ध महत्कृतम्‌ । 
पारिजातस्य हरणे यत्कृत कम दुष्करम्‌ 1४ 
तत्र शकस्त्वया ट्रष्ण ठैरावतशि येगत । 

निजितो बाहूवी्ेण स्वया युद्धविशारद ॥४द्‌ 
तेन वैर त्वया साद्ध कर्तव्य नान्न सशव 1 
वेरानुबन्रष्च महास्तेन कायेस्त्वया सह्‌ 1४७ 
त्लानिषूढहरण कृत मचवतत। स्वयम्‌ 1 
नह्यन्यस्य भवेच्छितर्वेरनिर्धातिन प्रति "४८ 


सके पश्चातु सेनाध्यक्ष अनाधृष्टि ने भगवान्‌ श्रीढृष्ण से नहा--हेप्रभो1 
भ बेहत देर से एक निवेदन करना चाह रहा घा,उसे कट्‌ रहा ह 1 पदि आप चाहे 
चो मुन कर उस पर विचार करने की कृषा वर ४० ४१। क्रिमी एक समय 
आपने बकषिलोमा पुलोमा, निन्द, मौमालूर नरकासुर, मेद, द्िषिद, हयप्रीव 
मादि को परिवार सहित मार दिया था । उन समी युद्धो को मापने देवतामके 
उपकाराय ही किया या र्‌ उसके कारेण अव आपदा कोई व॑सा शत्रु शेष न्दी 
रदा है ॥५४२ ४४ जापके यह सब कमं मदाद्‌ ये तथा पा जात-हरण बै समय 
भी मापने अनेक दुष्कर कमे किये ये 1४५।॥ उसी युद्धमे ठेरावते हाधौ पर 
चदन वासि देवराज इन्द्र को भौ अगपके द्वारा परस्व होना पडा था ॥४६१1 दसी- 
लिये मुक्ते शका होरही रै क्रि अपनी पुरानो शचरता के प्रतिशोषस्वेरूपष्द्रते 


११४ | {[ श्री हरिवंशपुखण 


ही अनिस्द्ध का अपहरण कर लिया है, अन्यथा आपके साय इतस प्रकार की शवुता 
मोल लेने वाला ओर कौन होमा ? ॥४७ ४स॥# 


इत्येवमुकने वचने करम्णो नाग इव श्वसन्‌ 1 

उवाच वचनः धीमाननाधूष्टि महावनम्‌ 1४६ 

सेनानीस्तात मा मेव न देवाः क्ष्‌ द्रक्मिणः। 

नाकृतज्नञा न च क्लीव नावलिप्ता न बालिशाः ॥५० 

देवतार्थं चमे यलनो महान्दानवसं्षये । 

तैषां प्रियार्थं च रणे हुम्मि दृप्तान्महावलान्‌ ५१ 

तत्परस्तनमन।श्वास्मि तद्धक्तस्तस्प्रिये रत. 

केय पाप करिष्यन्ति विजयिवेविध हि माम्‌ ।५२ 

भक्ष्‌ द्राः सत्यवन्तरच नित्य भक्तानुकृम्म्िनिः । 

तेभ्यो न वियते पाप चालिश्वात्प्र मरापसे ॥५३ 

कदाचिरिह्‌ पु ए्चल्या अनिरुद्धो हूतो भवेत्‌ । 

देवेषु समदेन्द्ेु नं तत्क्मेविधीयते । धष 

अनाधृष्य कौ बात मुन कर भरीक्ृष्णने वटा--यह कथन उचित नही 
है । देवगण देनी निम्न श्रकृति के नदी होते ओर न उनकेदराएेमी अषरूतकता, 
पुरुधा हीनता, भौर मूर्वताहीह्ी सवती है ॥ ४६५० ॥' मँ उन्दी के हितां 
ानवी को म।रने के विये सदव तेटार रहना हं ओर्‌ उन्ही कौ प्रसन्नताके ल्थि 
युद्ध मँ वडे-बडे अहस्य को नष्ट कर ड लता है ॥५१।। हस प्रकार म देवता- 
भोका भक्न एव देव्-परशयणह, इस दशामे यह समवनटीदहै कि देवग्णमेरे 
मे दिती का अहित करने लगे ।॥५२।॥ वे शुद्र नदी है वहिक सट्य्ववता भौर 
भको पट अनुग्रह करने वति है । उनके मन मेङ्भो पार नही र्ता । उनकी 
महिमा काज्ञाननहोनेसेहीतुम्दारो एेधो चारणा हृद है । ५३॥। प्रेतो दसा 
भ्रतोत होता कि यह कायं क्रिपो बुश्वलो स्त्री का होगा, इन््रादि देवता देषा 
कर्य कभी नदी कर सकते ॥५४॥ 

एव वविन्तिवमानस्य क-णस्याद्धः.तकर्मेणः 1 

कृष्णस्य वचने श्रत्वा ततोऽकर.रोऽत्रवौद्र वः :॥५५ 


शरीढृष्ण का शोणितपुर को परस्यन ]} [ ११५ 


मधुर श्लक्ष्णया वाचा अथेवाकयविशारद 1 
यच्छकस्य प्रभो काय तदस्माक विनिश्वितम्‌ ॥॥५६ 
अस्माक चापि वकारय तद्धि कायं शचीपते । 
सरदयाश्च वय देवरस्मामिख्वापि देवता । 
देवतार्थं वय चापि मानुपव्वमुणगता । ५७ 
एवमत्र. रचचनं चोदितो मवुमूदन । 
स्सिग्धगम्भौ रया वाचा पुन कृष्णोऽभ्यभाषतत ।॥५० 
नाय देवेन गन्धर्वं यर्षने च राक्षसै 1 
प्र्य.म्नयुनोपहूत पु शचत्या नु महायशा ॥५६ 
मायाविदग्धा पु एचस्यो दैप्यदानवयोषित्त । 
ताभिहूतो न सदेहो नन्यतो विद्यते भवम्‌ ।१६० 
इत्येवमुक्ते वचने कृष्णेन तु महामना \ 
अथावगम्य तत्वेन यद्धत यदुमण्डलि 1६१ 

हष यन्त तु सवपा सूतनमागधवन्दिनाम । 

मधुर श्रुयते घोषो माघवस्य निवेशने 14२ 


वैशम्पायनजी ने वहा--है राजन्‌ 1 बदभरत्‌ बभे काले सगरानु शनोषष्ण 
के वचन सुने क्र यक्कूर बोले--दे भगवद्‌ । धरैलोक्येष्वर नद्रके काका 
भले प्रकार ज्ानदै तथावे मी हमारे कर्यो को जानति है! वे हमारे रक्षक द 
भौर उनके तथा देत्ताओके कार्यो कीषिद्धिकै त्थिही हमने मनरष्व देह 
चारण किया दै ।५५ ५७] मक्नूर के वचन मुन कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मभी- 
सता पूर्वक कहा- यह कायं किमी देव गधवे यज्ञ मथवा राकषमका मही हो 
सक्ता 1 गँ समक्ता हं कि किसी पुश्चलीसथो नही मनिष्डेकाष्रण करिया है 
॥ ५८ 1 दैत्यो भोर दानवो की स्तर्या माया के जानते वालो होती है, इसलिये 
यह्‌ कां उनके अतिरित अन्य कसी का नही दो सक्ता ।1६०॥ वशम्पायनेजी 
मे काहे राजन्‌ ¡ भगवाचू श्रीकृष्णा के वचनो स सभी को यथार्थं वात षा 
शान होगया भौर तब श्रीकृष्ण क प्रशसा मे सूत, माग, चन्दीजने मादि मधुर 
स्परोभ स्तुति करने लगे योर उव समूह्‌ मे बोनाइल होने लया 1६१ ६२१ 


१९६ । { शरो दिवणपुसण 


तै चारा सरवै: स्वे सभाद्रारमुपागता 1 

शनं गद्गदया वाचा इद वचनमन्र.वन्‌ \ (६३ 
उद्यानानि गुहा शैला समान्य सनप्िच । 
एकक शनभो राजन्मागित न च दश्यते 11६४ 
उन्येक्ण चरा राजनुपागम्थ तदाऽब्रूवन्‌ । 
सर्वे नो विदिता देहा प्रायुम्निनं च द्यते ॥६५ 
मद^यत्स विधातव्य विधान यदुनन्दन । 
तदान(पयन क्षिप्रमनिरदस्य मागणे 11६६ 
ततस्ते दीनमनस स्वं वाष्पाकुलेक्षणा । 
अन्योन्यमम्थभापन्त किमत कारयमुत्तरम ॥*६७ 
सदष्टौषटपुटा केचित्केविद्राप्यातुनेश्रणा । 
केचिदुभुकुटिनास् गाय विन्तयन्द्य्थसिदये 11६८ 
एव चिग्यना तेषा वह्वथेमभिमापितम्‌। 
अनिर्द कुतश्चेति सभ्रम सुमहानभूत्‌ । ६६ 
अन्योन्यमनिवीक्षते य दबा जातमन्यत्र 1 

ता निशा विमनस्कास्ते गमयेयु कथचन । 
अनिरुढो हत्वेति पुन पुनररिदम ॥७० 


षस रमय अगस्ट वौ खोज गये हुए द्रत लो कर आपये ओर उन्देनि 
सभाकेद्रार पर घडेलोग्र क्ठा--हे महागज! उद्यन, गुफा, पवन, संभा, 
नदी, सरोवर सादि सवस्यनोमे हमने सो-सो कार सोज क्तिया, परतु भनिष्दध 
कौक्ही भीनही पासके ॥ ६४ ॥ हे ध्टून"दन \ अव हमारे निय मौर कोर 
भाज्ञादहोतो क्वि ! यह्‌क्ह कर द्रुत चुप खडे होकर एक-दरसरे कौ देपते हए 
सोने लये करि अव क्या होता दै? ॥६५-६७ उनेसेवृदखकेकरे्रजलसे 
प्पूरणं होरहे ये, बृ दतो से नोष्ठ मीच रहेये ओर कृद भृवुन्यिं को चढ़े 
कायु ततत्पर प्रतीठ होरे ये ॥६८ 1 फिर सनी लोग परस्पर सोचते सये बि 
अनिस्ड क्ट गये 1 हमप्रङारसे एव षोताहल-सा होने तग गया ॥६६॥ उधर 
सव यादवं परस्पर एक दूरे बः मृ देपते हए वपा क्तंय्य निश्यय नदी कर 


श्रीकृष्ण का णोणितपुर क प्रन्यान [ १२७ 


पारहेये। इ प्रकार वह्‌ दुखमयी यात्रि अत्यन्त कटिनता ते व्यतीत हृई भौर 


सभीके मुख से हमारे अनिष्ट को कौन ले गया? यद शव्द बारम्बार निकल 
रहैये)॥ ५७० ॥ 


एव च ब्र.वतां तेपा प्रभाता रजनी तदा 1 
ततेस्तूर्येनिनादैम्च शङ्खानां च महास्वनैः । 
प्र्रोधन' महावहोः कृष्णस्याक्रियतालये ।॥५१ 
तततः प्रभाते विभले प्रादुभरते दिवाकरे । 
प्रविवेश सभामेको नारठः प्रहसन्निव ।1७२ 
ष्ट्रा तु यादवान्सर्वानछृष्णेन सह्‌ संगतान 1 

ततः स जयञ्ब्देन माधव प्रत्यपूजयत्‌ 1७३ 
अथाभ्युत्याय विमनाः छृष्णः समिति ूर्जयः। 
मधुपरकं चमा चैर तरारदाय ददौ प्रभुः ५४ 
सोपवि्यासने शुभ्रं सर्वास्तरणसवृते । 
सुखासीनो ययान्यायमुवाचेद व चोऽ्यंवत्‌ ।७५ 
किमेव चिन्तयाविष्टा नि.सद्खा गतमानसा. 1, 
उत्साहहीना- सर्थे वं क्मीवा इव सम।सते 1५६ 


प्रात.काल होने पर्‌ भगगवरू बृष्ण के जागने भी व्रूचना स्वरू तुरही 
भौर शंसादि वाद्य वज उठे 1 श्रौषष्ण यरनी शय्या क त्याग कर उठ वटे ॥७१॥ 
फिर भगवान्‌ सूर्यं उष्दनहृए भौर समो यादव सभा मवनमे गाङ्र एकत्रित 
होगये । दसी समय देवापि नारद भी वदा मा गये ॥७२॥ उण्टोने भग्वान्‌ का 
जयपम-जयकार शरिया ओर उग्रेन आदि सभी यादवो पै उनका भभिनन्द" तथा 
भगवान्‌ ष्ण न अध्य॑-गोदानादि से स्वार क्रिया ॥७६-७८॥] तव वे श्रेष्ट एवं 
शुध मातन पर विराजमान होकर कह्ने लगे 1\७५।। मारदजी वोले--आाज माप 
सभी द्ग प्रषार बावरो कौ भादि निस्तताह्‌ दोर कयो बेटे हुए हु? ५७६॥ 


द्रप्येवमुकनं वचने नारदेन महात्मना ॥ 
वामूदिवोःग्रवीदायं श्रयतां भगवन्निदम्‌ 115 


११८ 1] [ श्री हरिवंशषुराण, 


अनिटो हतो ब्रह्यन्केनापि निशि सृत्रत । 
तस्यार्थे प्व एवास्म चिन्तयाविष्टचेतसः ७ 
एप ते यदि वृत्तान्त घ्रूतो दृष्टोऽपि वा मुने । 
भगवन्कथ्यतां साधु प्रियमेत्तन्ममानघ ॥७६ 
इत्येवमुक्ते वचने केशवेन महाटमना । 
प्रहस्यैतद्रचः प्राह श्र.यतां मधुसूदन ।1८० 
निवृत्त सुमहय्‌ द देवासुरसमं महत्‌ । 
अनिरुदढस्य चंकस्य बाणस्यापि महामृधे (८१ 
उपा नाम सुना तस्य बागस्थाप्रतिमौजसः 1 
तस्यार्थे चित्रलेखा वै जहाराणु तमप्सरा. ॥८२ 
उभयोरपि तत्रातीन्महायुद् युदा रुणम्‌ 1 
प्राद्यभ्निवाणयोः सख्ये वेलिवासवयोरिव ॥८३ 


नारदजी की वात सून कर श्वीङृष्ण ने उनसे कहा- दे भगवन्‌ ! इस 
व्याकुलता का कारणा यह कि रात्रिकालमे यर्हासे मनि को कोठा 
लेगया है, इसलिये उसका पता न लग सक्नेके कारणदही हम इस प्रकार उद्विग्न 
ह रहे है ॥७७-७८॥ यदि मापने इस विपयमे बृद्धदेला या सुना हो सयवा 
किप्ठीभौरप्रकारसे जाकी जानकारीदोतो कृपः करके हमे बनाईये ॥ ७६॥ 
भगवान्‌ दृष्ण के बातत सून कर नारदजी ने कुछ मुमकाति हुए कहा--हे यदुनन्दन ! 
इस विपयमे जो बुध म कटता हँ, उसे सुनिये ॥८०॥! मापके भनिषद्ध का वाणा- 
सरके साय देवासृर-सप्राम जसा भीपण समर मचा हज है ॥८१।॥ उस बाणा. 
सुरकीउपा नाम की एक सुन्दरौ क्न्याहै, उसीके तिये चिव््ेवानाम कौ 
अप्सरा ने अनिष्द कारण क्था है| ईसनिये अनिष्ड भौर बाणासुरमे बति 
मीर इन्द्र के समान घोर युद्ध उपस्थित होगया ॥८२-८३॥ 


अस्माभिस्चापि तयुद्ध दष्टः भुमहदद्ध तम्‌ । 
जनिषुदधो भयात्तेन संयुगेप्वनिवतिना ॥१८४ 
चेन भायामनास्वाय वद्धो नागैमैहावलः 1 
व्यादिष्टस्तु वधस्तस्य वाणेन गरुडध्वज 1८१ 


शरोट्प्ण का शोपित्तपुर को प्रस्थान |] [ ११६ 


त निवारितवान्मन्त्री कुम्भाण्डो नाम तरय ह्‌ 1 
कुभारस्यानिरुढस्य तेनासक्तेन सयुगे ॥८६ 


बाणेन मायामास्थाय सर्पेनियमन कृतम्‌ । 
उत्तिष्ठतु भवाज्छीघ्र यशसे विजयाय च ।\८७ 
नाय सरक्षितु काल प्राणान्तात जयेविणाम्‌ । 
प्राणै क्रिचिद्गतैर्वीरो धैयेमालम्न्य तिष्ठति ॥८८ 


हि मधुपूदत । यह दृष्यर्भनि ्वयदेखार किं दंष्यराज बाणासुर उर 
परास्त करने मे भसमं रहा, तथ उसने मायामय युद्ध के द्वारा उन्दे नागषाक्ञ 
मेर्बांध कर वध करने र्णी आज्ञा दी, परन्तु उसके म्री कुम्भाण्डने उनकामारा 


जाना स्थगित करा दिया टै । वह्‌ वालक अभीम नागपाशके ब-घनमेहै। मप 
यश्च मौर विजय की प्राप्तिके लिये भव शीघ्र तैयार हो जाइये ॥२६ ८७॥ 
विजय कौ कामना वाले वीरो कै लिये यह्‌ समय कटिबद्धं होने का ह । जव 
प्राण सकट मे दिखाई दे तव वौगो को धेयं वारण करना ही उचित्त ह ॥८०॥ 


इत्येवमुक्ते वचने वासुदेव प्रतापवान्‌ । 
प्रायात्रिकान्वं स भारानान्ञापयत वीर्यवान्‌ 1८६ 
ततश्चन्दनपूर्णेए्च लाजेश्चं व समन्तत । 
नियौ स प्रहावाहु कौयेमाणो जनादन ॥६&० 
मास्थितो गरुड देवस्तस्य चानु हृलागरुप । 
पृष्ठतोऽनु वलस्यापि प्रय्‌म्न हात्रुक्पंण ॥६ष्‌ 
जय वाण महावाहो ये चास्यानुगता रणे । 
नहि तेप्रमुवे स्थातु करिचन्छत्रौ महामृधे (1४२ 
प्रपदेतेध्रूवा सक्ष्मीविजयश्च पराक्रमे । 
विजेष्यसि रणे शवर, दैवयेन्द्र॒ सहसं निकम्‌ 1२३ 
सिद्धचारण चाना महर्पीया च सर्वश ॥ 
गुण्वरन्याचोऽत्रिष्षे वै ध्यथौ केदावो रणे ।।५४ 
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वशम्णयनजी ने कटाहे राजन्‌ 1 नारद कौ बात पूरी होते ही भगवान 
श्रीकृष्ण ने तुरन्त ही युद्ध सम॑ग्रो एकत्र करने की अल्ञादी मौर गृुद्धके लिये 
चन दिये ।॥८६॥ उनङे चनते समय सद्र ओर से सुगन्ध, चदन ओर धान आदि 
की उन पर वर्षां रोने लगी ।६०॥! उप्त समय वलराम भौर प्रचूम्न को साय 
लेकर भगवाम्‌ श्रं ृष्म ग्ड कौ पीठ पर जपूढ हुए तभी अकच मे शिथित 
सिद, चारण गौर महुपिगण उनसे बोने-हे कृष्ण 1 भय ीघ्रही दैत्यराज 
घाणयासुर बौ उक्र अनुबगेो सहित मार डालिये, क्योकि युद्धम देवराज इन्द्र 
भी आपका सामना करनेमे समयं नहीदं । इम सग्राम मेभी माप अव्य 
विजयी होगे ! आपके द्वार सेना सित दानवराज बाणासुर कासदार होना 
निश्चित है । इष प्रकार माराशवाणी को सुनने हए भगवान्‌ श्रीद्रष्णं ने युद्ध 
के लिये प्रस्थान किया ।६१-द६४॥ 


॥ कृष्णजी का अग्नि के साय युद्ध ॥ 


ततस्तूयनिनादेन शखाना च महास्व्रनेः । 
बन्दिमागधमूनाना स्तवैश्चापि सहश. ॥¶्‌ 
सतुन्मुवनं याशी्मि स्तूयमानो हि मानवं: । 
वभार र्पः सोमाकंशक्राणा प्रतिमा तदा २ 
अतीव शुशुभे रूप व्योम्नि तस्योत्पतिस्यतः 1 
वैनतेयस्य भद्र तेव हित हरितिजन्ता ॥३ 
अयाष्टवाहु दृष्णस्तु पर्वताकारस निमः 1 
विवमो पृण्डरीकाक्षो विकाद्भ्नन्याणस क्षयम्‌ ॥४ 
अक्षिचक्रगदावाणा दसिणः पां म।स्यिता.। 
वमं शापन तया चाप शप चैवास्य वामत. ॥५ 
शीर्पाणा वे सहर तु विदहति शार धन्वना 1 
सदस चंव कायाना वटृन्स कपं स्तदा 1\६ 
ग्वेतप्रह्रणोऽधृष्यः कलास इव शष द्भवान्‌ । 
प्रस्यित्तो गष्डेनाय उचन्निव दिवाररः 1७ 


दृप्णजी का अग्नि के साय युद्ध 1 { १२१ 


वेशम्पायनजी ने कदा- ह सजनु ) सवयोरसे नुरही कौ घ्वनि, शल 
नाद बौर सूत, मागध तथा वदोयन व! स्तुति पाठ प्रारम्भ होगया भौर मगवानू 
श्रीदरप्य उक्त समय सूर्यं, चद्र ओर इनदर के समान शोभायमान होने सते ॥१-२॥ 
भगवान्‌ केही तज स सम्पन्न तवा उच्नेके लिये तत्पर हए गरुड की शोमा भी 
विश्रेप थी 11३1) उसौ समय भगवान्‌ श्चीकृष्स का देह पवेत के समान विकराल 
होगमा मौर आठ भुजाएु प्रकट होगई, षस श्रवारवे बाणामुरको मारे के 
कायं मे तत्पर हृषु ॥ ४॥ उनरी दाहिनी सुजाभो मे तलवार, चक्र, गदा भौर 
चाण तवा वाई मुजाओम ढाल, षनुप, चप मदि स्वितये ५ ॥ उक्ती स्मय 
उनके स्ख मस्तक होगये तथा वनरामजी ने सहच देद्‌ धारण यि ॥६॥ उनके 
हायोम जो तोक शस्त्रास्व ये, उनसे व ठेते प्रतीत होते ये, जेषे शिखसै के 
सदित साक्षात केलास पवत पर सूरयदिय हो रहा हो \\७॥ 


सनक्करमारस्य वपु प्रादुरासीन्महात्मन" । 

प्रय म्नस्य महावाहो स ग्रामे विक्रमिप्यत ॥८ 

स पक्षवलविक्ेपेविधुन्वन्पवं तान्वहूनु । 

जगाम मं वलवान्वातस्थ प्रतिपेवयन्‌ ॥ 

अय व।वौरतिगतिमास्याय गरुडस्तदा ॥ 
स्िद्धचारणसद्धप्ना शुभ मागंमवातरत्‌ 11१० 

मथ रामोऽद्रवीद्धाक्य कृष्णमप्रतिम रणे । 

स्वाभि प्रभाभिर्हीना स्म कृष्ण कस्मादपूव' वत्‌ ॥११ 
सवं कनकवर्णाभा स वृत्ता स्मन सशय । 
किमिद ब्रुहि नस्तततव कि मेरो पाश्वंगा वयमु ॥१२ 
मन्ये वाणस्य नगरमभ्यास्स्यमरिदम 1 

रक्षां तस्य निर्यातो वह्िरेप स्थितो ज्वलब्‌ ।¶३ 
अग्ने राह्वनीयस्य प्रभया स्म समाहता. । 

तेन नो वर्णवैरूप्यमिद जात हलायुध ॥1१४ 

यदि स्म प्ञन्तिकरपस्था यदि निप्प्रमता गता 1 
वद्धिधत्स्व स्वय बुद्धया यदलानन्तर हितम्‌ (1९४. 
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कुरप्व वं नतेय त्वे यच्च कार्यमनन्तरमु 1 
त्वया विधाने विहिते करिष्याम्यहमुत्तमम्‌ ॥१६ 


युद क्षेत्र मे अपना पराक्रम दिखा वालि प्रद्युम्न को णोभा भी सनलुमार्‌ 

जैष्ठी होरही थी 1 ८॥ पक्षिराज गरड समस्त जाकाशमार्गं को रोक कर चलने 
लगे, जिनके पणो से निकलने वाली वायु के कारण अनेक पर्वे कपिरदेये 
॥ ६11 चायु वेग से चलते हुए गरुड ने सिद्धो भौर चारों के मा को शीप्र 
ही पारकरक्िया॥ १० ॥ तभी बलरामरजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते कहा--है 
ष्ण । इस समय हूमारौ भ्रमा कमे फीकी होर्ही है, पिते तो पेता कभी न 
हा था 1 ११। भव हम मव स्वण जते वणं के होगे प्रतीत होते है, इसका क्या 
कारण है? क्या हम समे पवेत कै निवट पटच गये ह ? ॥१२॥ भगवान्‌ धी- 
छृष्ण ने कहा--मुकषे ठेसा लगता है किं हम बाणासुर के नगर के समीप गये है, 
जिसकी रका के लिये यह्‌ भग्नि प्रज्वलित है ठथा उसौ साट्वनीय भग्निकी 
श्रभासे हमारी देह-कान्ति स्वश के समान होगरई है १३ तव बलरामृजी बोले 
-दैङृष्स 1 यदि बाणासुर क नगरी के समीप भानेसेही हेमादी प्रभा नष्ट 
होई है, तो हमे मपे कतव्य को अव मले प्रकारं सौव लेना उचित दै ।१५॥ 
तव श्रीकृष्ण ने गरड से कदा-हे गरुड । अब हमे क्या करना चाहिये पिले तुम्दी 
इष पर अपने विचारे प्रकट करो हमके बाद ही हेम कोई निणंय लेगे ॥१६॥ 

एतच त्वा तु गरडो वासुदेवस्य भाषितम्‌ 1 

चक्र मुखसहस्र हि कामरूपी महाल ॥१७ 

ग्ामुपागमत्त.ण' वं नतेयोतमदहावल । 

मप्लुत्याकाशगङ्गायामापीय सलिल वहु ॥१८ 

भ्रववर्पोपिरि गतो वं नतेय प्रतार्वान्‌ । 

तेनार्नि शमधामास वृद्धिमान्विनतात्मन ॥१२ 

भग्नितहुवनीयस्तु तत॒ शातिमुपागमतु । 

त दृष्राऽऽह्वनीय तु शान्तमाकाशगद्गया ॥२० 

परम विस्मय मत्वा सुपर्णो वाक्यमव्रवीव्‌ 1 

अदौ वीयमयागेस्तु यो दहिद्‌.गस् क्षये ॥२१ 


छष्णजो का बमन के साप गुड ] { १२३ 


चयख्रयाणा लोकाना पर्याप्ता इति मे मतिः 1 
खृष्णः स॒ कर्पःणश्चैव प्र्‌ म्नषए्च महावलः ॥२२्‌ 
तत. प्रशान्ते दहने स प्रतस्थे स पक्षिराट्‌ । 
स्वपक्षवलविक्षेप कुरवेन्घोर महास्वनमु ।२३ 


वंशम्पामनजी ने कहा--हे राजन्‌ 1 भगवान्‌ श्रोढृष्णा $ वचन सुन कर 
गरड ने भी सद्र मुख धारण कर लिये ॥१७। फिर उन्होने आकाशगा के 
तट पर जाकर उसका जल परान श्या भीर्‌ उस जल को वही से बाएनयरी पर 
अरसाया 1 उनके इम कार्यं से अ!हवनीय भगिनि शन्त हौगया । इस प्रकार मग्निं 
को शान्त हुभा देख कर स्वय गरुड भी विस्मित होगये भौर बोतते--देखौ, बम्नि 
विते व्यापक प्रभाव वाला दहै कि बह प्रलयकालमे सम्पूणं विदवकोही भरम 
कर डालता है । इतोके प्रमाव से भगवान्‌ को देह-काम्तिमे भी परिवर्तन हो 
गया} मेरे विधारमे तीनो लोकतो मे तीन अग्तियाँहो सव कर्म कने मे समयं 
है । इस प्रकार अग्निके रन्त होने पर कृष्ण, बलराम गौर्‌ प्रद्युम्न को पीठ 


परर वडा कर गरुड चल षड, उपर समय उनके पो कै चलने से भयक्ृर घ्वति 
निकल रही थौ १८ २३॥ 


तन्हा विस्मय तत्र ुद्रस्यानुचराग्नय ॥ 
आस्थिता गरुड द्योते नानारूपा भयावहाः 11२४ 
किमर्थमिह स प्राप्ता. के वापीमे जनाखय. ॥ 
निश्चय नाधिगच्छन्ति तं गिरित्रजवह्लय ॥२५ 
प्रावत्तंयश्च सम्राि तैस्मिभि- सह्‌ यादवं ॥ 

तेपा युद्धप्रसक्ताना स नाद सुमहानभूत ॥२६ 

त च श्रूत्वा महानाद सिंहानामिव गज्जंतामू 1 
अथा्गिरा स्वेपुरव प्रेपयामास बुद्धिमान्‌ ॥२७ 
यत्त तद्रतंते युद्ध तत्रं गच्छस्व माचिरम्‌ 1 

दषा तत्स्ेभागररठ इत्युक्त. प्रदितस्त्वरन्‌ 1२रन 


सगव कूररे सद्र च्चे जते शर्करे क्सः करे षे 
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सोचने लगे कि यह्‌ गश्ड पर चट हुए मनेक रूप वाति मौर भयानक कौन हँ 2 
इनका आगमन किस लिये हुमा दै ? एसा विचार^कर्ते हुए भी वे कु स्थिर 
नही कर प्राये ॥२४२५॥ फिर उन अग्नियो.ने इन कृष्ण, बलराम ओर प्रद्युम्न 
के साय सग्राम यड दिया, तव वहाँ घोर कोलाहल होने लया ॥२६॥ उस भय~ 
कर्‌ दाञ्द को सुन कर बाणासुर ने एक दरू बुला कर उसे आता दी फि दै दूत { 
तुम युद्धक्षेत्र मे जाकर वह के ठीक समाचार लेकर शीश्र आभो ॥२७-२०॥ 


तथेत्युक्त्वा स तद्‌ वतंमानेमवक्षत । 

अग्नीना वासुदेवेन स्तक्ताना महामृधे ।।२६ 

ते जाततदेवसः सर्वे कल्माष. कुसुमस्तथा । 

दहनः शोपणश्चं व तपनश्च मदावलः ॥३० 

स्वाहाकारस्य विषये प्रष्याताः पञ्च वह्वयः । 

अथापरे महाभागाः स्वंरनौरकर्व्यवस्थिताः ॥३१ 

पिठरः पतगः स्व्णेः शचागाधो भ्राज एव च । 

स्वधाकाराश्रयाः पञ्च अयुध्य स्तेऽपि चाग्नयः ॥६२ 

ज्योतिष्टोमविमागौ च वषट काराश्रयौ पुनः । 

द्ावग्नी संप्रयुध्येते महात्मानौ महाय्‌.ती ।(३३ 

नग्नेय रथमास्थाय शरमृद्यम्य भास्वरम्‌ । 

तयोमेष्येऽद्जिराश्चं व महपिविवमौ रणे ॥1३४ 

याणासुर की भश्ञासुनते ही दूतने वहां आकर इन तीनो के साय 
भम्निगणो का भयकरं युद्ध दोना हुम देखा, उत सम स्वाहा युवते आहुतियो 
कन ग्रहण केरने मे समर्थं कल्माप, वुमुम, दहन, शोपण गौर तपन नामक पाँच 
भीर्‌ स्वघा अ्रहेण करने वाले पिठर, पतग, स्वणं, एवागाध ओर भ्राज नामक पाच 
~~दम भकार यह दस अग्निमण अपनी-अपनी सेनाओ के सहित घोर सध्रामकर 
रहे थे ॥३०-३२॥! उनके साथ वपट्कार के गा्रय मे रेहने वाला अग्नि भौर 
ज्योतिष्टोम का विमाग करने वाला अग्निवद्‌ दोनो भी युद्ध कटनेमे तस्र 
१३३} उन दोनो अन्नियो के बीच मे जग्निमय रथ पट्‌ चे हृषु महि मपियि 
पने हाथ मेँ त्रिदूल लिय हृए्‌ रखक्षेत्र मे उपस्थित ह (1३५॥ 


कृष्ण ज्यर गुद ] { १०४ 


स्थितमद्धिरस्च षट विमुस्यन्त शिताञ्छरान्‌ 
छरप्ण प्रोवाच सन्द स्मयन्निव पुन युन ॥*२ 
तिष्ठव्वयग्नय सर्वे एप वो विदधे भयम्‌ ८ 
ममाखतेजसा दग्धा दिशौ यास्य सिद्रूता । 
अयाद्विरास्निर लेन दीप्तेन समघाचत ॥३६ 
आददान इव क्रो-गक्कृष्णप्राणान्महाभरृधे 1 
त्रिशूल तस्य दीप्त तु चिच्छेद परमेपुमि 11 
नधंचनद्र स्तथा तीक्ष्णेयं मान्तकनिभोपम ॥\३७ 
स्थूणाकर्णेन पाणेन दीप्तेन स महामना । 
प्रिन्याधान्तकतरुल्येन वक्षस्यङ्भिरम तत ।'दन 
र्व्रौघप्लतेगनरङ्िरा विह्वलग्निव । 
विष्टव्धगात्न सहसा पपात्त घरणोतले ॥ ३८ 
शेपास्ततीऽग्नय स्ये चत्वारी ब्रह्मण सुता । 
साघावन्तस्तदा शीघ्र बाणम्य पुरमन्तिकात्‌ 1४० 
उह पीक्ष्ण नणोको वर्यां क्रते हुए देख कवर श्रीषृष्ण वोने--ह 
अम्नियो । म अभी तु्टारे नाशका उपय करता हँ तव तुम मेरे शस्यो से भस्म 
हति हुए भागोगे । यह सुन कर महपि अभगिरा एक प्रज्ल्ित त्रिशूव ताने कर 
श्रीकृष्ण की भोर ज्ञपटे ।॥३५-३९॥। उस समय उनको मतयु के समान अपनी प्रोर 
अता देख कर श्रृष्ण ने यम, सूय र अश्नी प्रभासे तीद्ण हुए मरद्ध 
चद्रा्वषर वाणसे उककेव्रिशूलकोमाग्मेदही कार दिया ॥३७। दतर उन्हो 
ने मपने धनुप पर स्थूलागख नामक तेजोमय बाणा च्दाकर०्भिरा के हृदय 
कौ वीध डाला ॥६२।। इससे म्पि अगिरा रक्त मे भीग कर विह्वल होते हए 
भूमि पर जा गिरे ॥३६॥ इसके पणात्‌ ब्रह्माजी वै पुत्र रूप सभी अग्नि युद्ध क्षेत 
बो छोड कर शोणितपुर की ओर भाग गये ॥४०॥ 


॥ श्रीकृष्ण ज्वर युद्ध ॥ 


अथाममत्तन कृष्णो यत बाणपुर तत ॥ 
अथ वाणपुर दृष्टा दू राजोवाच नारद 1 
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एतत्तच्छोणितपुर कृष्ण पश्य महाभुज । 

भत्र रुद्रौ महातेजा श्द्राण्पां सहितोऽवत्‌ ॥२ 
गृहश्च बाणगुप्त्य्थं सतत क्षेमकारणात्‌ । 
नारदस्य वचः श्रत्वा ृष्णस्त्विदमथात्रवीत्‌ ।1३ 
क्षण' चिन्तयतामवर श्र.यता च महामुने 1 

यदि वाऽवतरेद्र द्रो वाणसरक्षणं प्रति ॥४ 
शाविततो वयमप्यत्र सह्‌ योत्स्याम तेन वै । 

एवं विवदतोस्नचर कृष्णनारदयोस्तदा ॥५ 
प्राप्ता निमेषमात्रेण शीघ्गा गरुडेन ते । 

ततः शंख समाधाय वदने पुष्करेक्षणः ६ 


वैशम्पायनजी ने कहा--हे राजन्‌ । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अगे बदते 
हए शोणितपुर के पास जा पटच 1 उस पुर को देखते ही नारदजी ने उन्हे बताया 
-दे महाबाले ! यही वह्‌ शोणितश्रुर है, जर्हा वाणामुर का भगल वरते के लिथे 
पा्वेतीजी भौर स्वामिकातिकेय के सित साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर निवास करते 
ह। यह सुन कर भगवान्‌ श्रौङृष् ने कदा--दे महामुने । यदि रुद्रदेव स्वय गुद 
षि मे आकर बाणापुर कीरा करेगेतो मुक्षे भौ उनके साय युद्ध करना 
पडेगा 1 इस प्रकार श्वीकृष्ण भौर नारद के मध्य वार्तालापहोहीरहा या, कि 
इतने मे ही शोणितपुर आगरया ओर वहा उन्होने सपने पाचजन्य शंख की ध्वनि 
कौ ॥ १-६॥ 

चायुवेगसमुध.तो मेघण्चन्द्रमिवोद्भिरन्‌ । 

ततः प्रध्माप्य त शख भयमुत्पाय वीर्यवान्‌ ॥७ 

परविवेश पुर कृष्णो वाणस्याद्ध कर्मणः 1 

ततः श सप्रणादैश्च भेरीणा च महास्वनं: 17 

वाणानीकानि सहसा स नह्यन्त समन्ततः । 

ततः किकरसंन्य तु व्यादिष्टः समरे भयात्‌ 12 

कोटिदश्वापि वहुशो दीप्तम्नहुर्णास्तदा 1 

तदसष्येथमेकस्थ महाश्रवनस निभम्‌ ।\१० 


श्रीकृप्ण-ज्वर यदध. | ॥ ५ 


सीलाञ्जनचयप्रप्यमप्रमेषमयाक्षयम्‌ 1 

दीप्तप्रहुरणा. सं दैत्यदानवराक्षसाः ॥११ 5 
प्रमाथगणमुख्याश्च अयुध्यन्करप्णमव्ययम्‌ 1 

सर्वतस्तैः प्रहप्तास्ये साविष्मद्धिरिव।ग्निभिः 1१२ 
अभ्युपेत्य तदत्यग्रेयं स यक्षपकिन्नरैः । 

पीयते रुधिर" तेषा चतुर्णामपि स युगे ॥१३ 


उस भमयशसके मूख पर पदन से मेषो मे से चन्दोदय' होने जती 
सौभा हृ 1 इम प्रकार शलनाद से भय कौ सूचना देते हुए श्रोष् श्षोणितपुर 
मे घुस गये । तभो उम शंख ध्वनि को सुन कर भेरी वजाती हुई वाण-सेना युद्ध 
फे लिये सुगञ्जित्त होये लगी भौर युद्ध की बान्नामिलतेही तीक्ष्ण हयियारो के 
सहित चलमे ली । है राजन्‌ 1 उक्ष असस्य देना को देष कर एषा परती होता 
था, जैसे भाकाशमे मेधो के ममूहटीदछामये हो 1७ १० 1 नीलगिरि के सम्रान 
नीली पोशाको वाले वे अस्य रद्य, दानव भौर राक्षस यनेके प्रकार वै तेज 
युक्न शस्तासपरो कौ लेकर बड़ रह भे ॥११॥ इत सेनामे सुद्र के प्रमथगण अधिक 
थे। युद्ध क्षेत्रमे अतति हो वह सेना भगवान्‌ धीकृष्एा के मायसप्राम मे तत्पर 
हई । उस समय वे मिन के समाने प्रदीप्त मु वाले यक्ष, राक्षन एवं दैत्यादि 
सवे भरसे आ-आाकर ध्रङृष्णादि वीगेका रक्त पानकी वेष्टामे लये 
॥ १२-१३ ॥ 

वातोद्धतेरिव चनं वरिप्रकीर्ेरिवाचलै 1 

शुशुभे तत्र बहुल रीक्‌ टधन्विभि 1 

मुसलेरसिभि शलं गं दाभि- परिघं स्तथा 1१४ 

अवाः तदस स्येय शुशूभे सकेतो वलम । 

तत स कपंणो देवमुवाच मधुसुदनम्‌ ।१५ 

कृष्ण कृष्ण महाबाहौ यदेतद्‌ इश्यते बलम्‌ । 

एतंः सह्‌ रणे योदुमिच्छामि पुरषोत्तम ॥१६ 

ममाप्येष व सञ्ज।ता बुद्धिरित्यब्रवीच्च तम्र । 

एतनि" चह रणे योद्धभिच्छेय' योधसत्तमैः ॥ १७ 
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युद्धयतः प्रादु मुखस्यास्तु सुपर्णो वं ममाग्रतः 
राव्यपादवे तु प्रय म्नस्तथा मे दक्षिणे भवान्‌ 1 
रक्षितव्यमयान्योन्यमस्मिन्योरे महापथे ॥१८ 
एव ब्रूवन्तस्तैऽन्योन्यमधिरूढाः खगोत्तमम्‌ । 
भिरिृङ्गनिर्घो रंग॑दामुमलवा्ञलंः ॥१ 
युध्यतो रौहिणेयस्य रौद्र रूपमभूत्तदा 1 

युगान्ते सर्वभूताना कालस्येव दिधक्षतः १\२० 
आकृष्य लाद्भलाग्रेण मुसलैनावपोथयव्‌ । 
चचारातिवलो रामो युद्धमागं विशारदः ।२१ 


॥ 


उस विकश्षालसिना को देख कर प्रतीत होतायाकिं वायु के यपो से 
भेष उमड आये हैँ या अनेक पवत इधर-उधर विखर गये है । फिर वहु सेना 
गुनिश, पटिश, शूल, गदा, मूल आदि शस्त्रास््ो का प्रहार करने लगी । कृ 
क्षणमेदही वदं भूमि असंख्य सनिको से परिपूर्णं होगई, यह्‌ देख कर बनरामजी 
वोति-ह कृष्ण { हे मद्ावाहो ! भै इम दण्नवी सेना से युद्ध करना चाहता ह 
॥१४.१५-१६॥। इस परर श्रष्ष्ण ने कहा-दै भगवन्‌ । भँ मी इन वीर सैनिको 
भे गद्ध करने कै लिये उत्सुक हं ।।१७॥ गँ पूर्वाभिमुख होकर लङ्गा, ग्ड मेरे 
भगे रहेगे, प्रयुभ्न वई ओर तथा आप दायी भोर रहे । इस प्रकार युद्ध करते 
हए हेम परस्पर मे एक-दूमरे का बचाव भो कर सके ॥ १८ वैशम्पायनजी ने 
कहा-दे राजनू) स घकार स्थिर करवे गण्डकी पीठ पर माख्ठरटोगये 1 
वलरामजी ने परवेतशिखर के समान गदा, भूसल गौर लागलास्तर ग्रहणा कर भपनी 
मृति कौ विबयाल बनाया भौर युद्ध करने लगे । उस समय वे प्रलयाग्नि कै 
समान संसार्‌ कदे उदरस्य करने मे तत्पर प्रतीत हुए 1\१६-२०।१ वे अपने लाग- 
लास्तर क्षे खीच खीच कर गतुभौ को मारते हए युद्ध केव मे पम रहे ये ॥र२९ 


प्रय.म्नः दारजालेस्तान्समन्तात्पयः वारयत्‌ । 
दानवानपुख्पन्धाघ्रो युध्यमानान्महावलः 11२२ 


श्रीश्प्न-ज्वर युद | [ श्रे 


स्निग्धाञ्जनचयप्रन्य- दाखचक्रगदाधर' 1 
प्रध्माय वहुम श फमयुध्यत जनार्दनः ।1२३ 
पक्षप्रहमरिनहता नयतुण्डाग्रदारिति. । 

भीता वौ वस्व्रतपुर' वं नततेयेन धीमता 1२ 
तहु नयमान दैत्यानामनीक' भीमपरिनमम्‌ । 
यभज्यत तदा मस्ये वाणवपं समाहतम्‌ 1२५ 
भज्यमानेप्वनीकेपु नातुकाम समभ्ययात्‌ । 
ज्वरद्धिक्षिरा पड्भूजो नवलोचन ॥२६ 
भस्मप्रह्रणो रौद्र कालारतकयमोपम- 1 
नदन्भेधसहसे ण तुल्यो निर्घातनि स्वन ॥२७ 


महावलौ प्रयुम्न भी अपने भीषा वाणो कोवरसा कर दनिवो वा सशर 
करर ये ।)२२॥ स्निग्व यजन ङे समान श्याम वणं वाते भवाद्‌ शरीष्प्मभी 
अपने शेम्वफाघोय करते दए युद्धकर रहेये।)२३॥ गरुड भी अपने पयो, 
मखो गौर चोचकी मारसे पष्प दव्योको नष्ट वर रहे ये ॥२४॥ इस प्रवार 
वह महापराक्रमौ दैत्य-मेना अत्यन्त त्रस्त होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन करने लगी 
॥२५॥। उसी समय दैत्य सैनिको के रक्षाथं कालके समाने भयानकं तीनपैर 
तीन किर, हय भरनौनेत वाला ज्वर व आगया} उमके हाथो मे 
मस्मास्वे था ओर वह्‌ मेषके समान गर्जनशौल कठ रवर से गरजनाक्ररहा 
था । २६-२७॥1 

नि श्वसञ्जृम्ममाणश्च निद्राऽन्वितेतनुभृशम्‌ 1 

नेन्ताभ्यामाकूल वक्त मुहु कुवं न्प्रमन्मुहु ॥२१ 

स हृष्टरोमा ग्तानाक्षो भग्नचित्त इव श्वसचु 1 

हलायुधमभिक्. द साक्षेपमिदमत्रवीव्‌ ।1 रय 

किमेव वल मत्तोऽसि न मा पश्यसि स युगे 1 

तिष्ट तिष्ट न मे जीवन्मोक्ष्यसे रणसूधेनि 1३० 

भस्म तदा क्षिप्त ज्यरेणाप्रतिमौजसा । 

पघ्रयाद्रक्लो निपत्तित' छरीरे पच तोपते ३१ 


१३० |] {[ श्री हिस्विशचपुराण 


तद्भस्म वक्षसस्तस्य मेरो शिखरमागतम्‌ । 
प्रदीप्त पतित त्त गिरिश्रद्ध व्यदारयत्‌ ॥२२ 
शेषेण चापि जज्वाल भस्मना टृष्णपूवंज 1 
नि श्वसज्जृम्भमाणश्च निन्दरानविततनुभृ शमु । ३३ 


बह शरम्बार दीष श्वास लेता ओर अम्हा्ई ले-तेकर मूख सोलता था । 
उसका देह निद्रित व्यधित जसा तया नेत्र तिस्छे जौर ध्ुमते हए ये ॥२५८॥ उस- 
कः सेपावलि होधत, नेत्रो म निद्रा भौर चित्तम चचलतः थी \ उसने फोध से 
श्वाप्तसेते दए ब्रोध पूवक वल रामजी से कहा--अरे, तुम ठेते मदमत्त नयो हो 
रहे दौ? क्या तुम्द्‌ मेरा यहां माना दिखा नही देता ? अव तुम यहा जीवित 
मदी बच सकोगि ॥२६-३०॥ फिर उस महाबली ज्वर ने मपने मगमास्वर से वल- 
रामजी के हृदय पर्‌ प्रहार श्रिया । परतु वहु उनके हृदयमेन घुस कर पवत 
कै उपर जापदमा जिक्मे मेरु पर्वत के दिखर फः गये ॥३१३२॥ उस भस्म 
षाभओोसूरषम अश उन्वे देट परस्गान्ह्‌ गया या उसके प्रदीप्त होने से बलराम 
फेदेहमे निद्रा व्याप्त हग मौर वे दीघ इवास तेने लगे 1*३३॥ 


ततो हलधरो भग्न कृष्णमाह विचेतन ॥ 

कृष्ण हृष्ण महावाहो प्रदीप्तो.स्म्यभय कुड ॥३४ 
दह्यामि सवं तस्तात क्य शाग्निभंवेन्मम। 
इत्येवमुवते वचने बलेना्मिततेजसा ॥३५ 

प्रहस्थ वचन प्राहु द्ृप्ण श्रहुरता वर 1 

न भेतव्यमितीपयुकत्वा परिप्ववतो हलायुध ॥।३६ 
दृप्णेन परमस्नेटात्ततो दाहात्प्रमुच्यत । 
मोक्षयित्वा वल तत्र दाहात्तु मधुसूदन 11३७ 
प्रोवाच परमक्रुद्धो वासुदेवो ज्वर तदा । 

एल्यं हि ज्वर युष्यस्व या ते शकिनर्मटामृधे ३८ 
यच्च ते पौप्य सवं तदृशंयतु नो भवान्‌ : 
सव्येतराम्या बटम्यामेवमूक्तो ज्वरस्तदा दरद 


वैष्णव जयर भौर धिव जरम युद्ध ] [ १६१ 


चिक्षवन" महदभूर्म ज्वानागरभं महावलः 1 

तत. भरदीप्नगात्रस्तु मृहुनंममयत्पभु. 1४० 

प्ण प्रहर्ता श्रेष्ठ शम चाग्निगं तस्त. 1 

ततस्तैभु जगाकारं वाहुभिस्तु तिभिस्तदा १४१ 

जघान कृष्ण मीवाया मुद्टिनं फेन चोरस्षि । 
सप्रहारस्तुमरुलस्नयो पृरुपर्सिष्टयो ॥२्‌ 

ततो ज्वरं कनक्विविनभूषण न्यपीडयू.जवलयेन सुमे 1 
जगर्क्षयं समूपनयस्जव्पती. खरौरधुग्गगनचर' महामृधे 11४३ 


षस प्रकार भस्मके प्रभावतते पीडित हए वलरामजी ने रीकृष्ण से कहा 
- हे षृष्ण } मेरा दे दग्य होरा है, उ्के शीतल होने का उपायकरो) यह 
सुन कर भगवान्‌ श्रीङृष्ठा उनके देह से लिपट गे ॥(३४-३५ ३९१ उनके ्िप- 
टतेही वर्यमजीकादाहेशन्त होणया 1 फिरश्रोदृप्ण ने क्रोधन हकर ऽ्वर 
सेकह्‌-हे ज्वर । तुप्रमे यदि शक्ति ओर पुर्पा्है तो गृहत गुद क्रो । 
मयान्‌ के पचन सुन करज्वरने भध्मास्वका एक तीन्र श्ररारउन षर भी 
विया, जिसमे उनके दद्‌ मे दाह उ पशन होगया ॥३७-४०॥। क्षण भर मे हौ उनवे 
उम्र ताप का निवारणा दोग्रया) फिर उसने अपनी भरुजाए्‌ फेलाकर ध्ीषष्ण 
कैकथे पर एक मुका मारा। इस प्रहार दोनो मे भीषण युद्ध होने लगा ।*४१- 
४२॥1 तथ मानव रूपधारी श्रीकृष्ण ने उम आवाश मे विचरण करने वाते उम 
ज्वरक्यो पकंड कर्‌ धर्‌ दबाया ।(४१५ 


॥ वैष्णव ज्वर भौर शिव ज्वरमे युद्ध ॥+ 


मृनमित्यभिविज्ञाय ज्वर शन्न निष.दन 1 

कृष्णो भुजवलाभ्या तु विभोपाथ सीतले ॥¶ 
मुक्तगाल स बाहुभ्या कृष्णदेह्‌ व्विश ह्‌ 1 
अमुक्त्वा विग्रह्‌ तस्य करष्णस्याप्र्िमौजस" \१२ 
स ह्याविष्टस्तया तेन उवरेणाप्रत्तिमौजसा ! 

कृष्ण. स्वलन्निव मुह क्षितौ गाढ व्थयत्तंत ५३ 


१३२ ] { श्री दरिवषपुराण 


जम्भते श्वसते चव वल्यते च पुन पुन । 
रोमराज्चोच्थितगप्वप्च निद्रया चानिमूयते ॥ 
तत रथय समालम्ब्य प्ण परपुरजव । 
विक्रुबेति महायोगी जुम्ममाणं पुन पुन ॥५ 
ज्वरगमि नमात्मान परिज्ञाय पुरुषोत्तम 1 
सोऽपरूजज्ज्यरमन तु पूरज्वरविनाशनम्‌ ॥।६ 
घोर वैष्णवमत्यग्र सर्वश्राणिभय करमू 
समष्टवा तेजस्वी त ज्वर भौमविक्रमय्‌ ।७ 


वशम्पायननी ने कटा--ट रागनु । शत्रु नाक थौषृप्णने ज्रयो 
मराहृमा समयवर असेही पृथिवो पर फगा, वते ही यह महदयसूपसे उने 
देह मे पूत गया ! जिसके नवे परव इगप्रगाने लगे, कभी जम्हाई बाती कभी 
श्वाम वा येग दढता, कभी रोपाल्व होता भौर वभौ नीद याने लग जानी ॥१- 
४।। तव भगवान्‌ न सम्दरभियातिमेरेदेहमे ज्वर घुष मया, दमतिये उसे 
नष्ट रने की ष्ट्या से उनडौने एव अन्य ज्वर षो उलन्न किया॥ ५६॥ 
भगान्‌ कृष्ण प्रास उसन्न वैष्प्य स्वर जीवो कं जिमि पोर भागय घा ॥७॥ 


जवर दष्णतरसृष्टसनु गृहीत्वा त ज्यर वतात्‌ ! 
गृप्णाय हू२ प्रायच्छत जग्राह ततो पल 
ततस्त प्रम" द्ो वासुददेयो मदावल ॥ 
स्मगाघ्नात्स्यरेण व निप्कमियत वोयंवानु ॥‡ 
यािघ्य भूते चैव भतधा ्तुःमुःयत । 
व्पाधोपत ज्यरस्तत् मो परिमातुर्हृनि ॥१० 
आविल्यमाने तस्मि-्तु दृष्मेनामितेजसा 1 
अफयैग तनो काणी द्य सरिस्तादमपत ४११ 
दृष्च दृष्ण मराल वदा ननिदिव्पना 

मा वधीन्यं रमेन तु र्षपोयन्उयाऽष ।१२ 


पौष्य शि युद 1 [{ १३३ 


इत्यमुति वयने त मुमोच हरि स्वयम्‌। 
भूतभन्यचिप्यस्य जगत परमो गुर ॥१३ 


उष स्यर्ने शैव ज्वर को पकडकर श्रीदृष्ण के सामन उपस्थित धिया 
चव भरोदृप्ण ने उत्ते पृथिवी पर गिरा दिपा यौर उत्ते खण्ड सण्डवरने की दइच्टा 
करने ले, तमी शैव ज्यर चीलार फरता हुमा मेरी रघाकरो, रक्षाकरो' 
कहने लगा ॥ ८ १० ॥ तभी आकाशवारी हू कि हे महावाटो । भाप इस दव 
ज्वर की रकता करिये ॥११-१२॥ ठेस आवाश्वाणो सुन कर भगवान्‌ श्रीरष्ण 
गे उसे मुक्त वर दविमा ॥१३॥ 


॥ श्रीकृष्ण-शिव युद्ध ॥ 


ततस्ते त्वरिता सरवे ्यस्नय इवाग्नय ॥ 
वेनतेयमयारुद्य युध्यन्ते रणम्‌ नि ॥१ 

तने सर्वाण्यनीकानि वाणवपेंरवाकरि लन्‌ । 
अदं यन्वेनतेस्या नदन्तोऽतिवलाद्रभे ॥२ 
चक्रलाङ्गलपातेश्च वाणवर्पैस्च पीडितम्‌ । 
सचुकोप महानीक्र दानवावा दुरासदम्‌ ३ 
कक्षेऽग्निरिव स वृद्ध शुष्के धनसमीरित । 
कृष्णवाणाग्निरद्ध.तो विद्ध परमा गत ।॥।४ 
दानवाना सहस्राणि तस्मिन्समरमूद्धं नि । 
युगान्तारितिरिवाविभ्मान्दहमानो व्यराजत ॥५ 
भग्न वल्ल ततो दृष्टा दृष्णेनामिततेजष्ता । 
सरक्तनयन स्थाणुयुं दवाय पर्यवर्तत ॥॥६ 


वैशम्प्रायनजी ने कदा--है राजनु 1 फिर वलाम कृष्ण भौर प्रचुम्न-- 
यह तीनो ही महाबली गरुड की पीठ प्र चढकर युद्ध क्ररहेये। उन्करेष्टाया 
षी गदं वाश वेपी से सम्दुशा दत्य सेना आदत्त दोगडई भौर उस सेना कौ नष्ट 
दती हई देख कर व रणनेत्र म गजन करते इए विचरन नगे (1१-२॥१ सदशन 
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चक्र लागलास्व मौर भोपर वाणः के श्र से अत्यन्त स्षतप्ठ हई दानय सेना 
अत्यन्त श्रोधित हो यर ॥३॥ जसे घास म लया हुभा मभि भधिक बढ जाता है, 
वंस ही श्रष्ष्णं का शस्त रूपी अग्नि दानव सन्य रूपी ईंधन को प्राप्त कर जधि्‌ 
प्रदीप्न हो उही 1५1 उस प्रनयाण्नि के समान भीय गस्मास्यो की मग्निमे 
पड कर हजारो दैत्य भस्म होने लग ॥५॥ इस भ्रकार श्रीकृष्ण के तेज से नष्ट 
होनी हई दंष्व सेना की दुदशा देष कर॒ भगवान्‌ शकर मत्यन्त श्रपितं टोक्रर 
स्य्यर्णक्षेनमयुद्धके लियं बरायि ॥€] 


वाणत्त रक्षण कतु" रयमास्थायसुप्रभम्‌ 1 

देव कुमारश्च तवा रथेनागिविसमेन वं 13 
सन्दीस्दरसमयुम्त रथाम्यरण ्ोक्रेरद्‌ 3 
सदष्टषठपुटौ टर प्राघावत्‌ यतो हरि ॥८ 
पिवन्निव नदाकाश्च स्िहमुक्यो महास्वन 1 
रथो भाति घनोन्मुक्र पोणनास्या यथा जशी 1 
तता ग्रणतदस स्तु नानाष्ैर्मपावहै । 
नदद्िकिविवान्नादनूयौ देवस्य शोमयद्‌ 11१० 
रुथिराद्रं मंटावक्यं महद षू विप्रिया । 

देव सपरिवार्याय मदाणवरप्रमदंनम्‌ 14१ 
लीलायमानास्तिनिति सम्रामामिमुगेन्मुय्ण 1 
तनो दिव्य स्वद्ष्टर न्द्रस्या्मितठामण ५१२ 
हष्णौ सथ्टमास्याय ययौ स्द्राय गयुगे ! 
वैनतेयस्यमास्यन्तमाया तमग्रणी हरिम्‌ ११३ 
विव्याच कृषितो वर्मनाराचाना दतेन र } 
सवर्‌ ररदिनन्तेन ह्रेणाङितिष्टकर्मणा 1१४ 
हरिजं ग्राह गूपितो य पजैन्यमुत्तमम्‌ 1 
श्रयदातर तसो भूर्िकिप्णुनदरवरपीटिता 11१५ 


हरिहयत्मके स्तोप्र ] { १३५ 


ही कातिकेपजौ मीर नन्दी भी भारूढ होये । वे दातो से दठो को चवि हष 
दीघ्रता से श्रीक्रष्ण को मोर बडे ॥७-८]! नप्र मंडल का पान करने बि स्वके 
तिद्‌-पोजित्त र को देख कर प्रतीत होता था कि जसे मेघो के बीच से चन्द्रमा 
निकल भाया दै ॥६॥ रथ के सव भोर भगवानु शङ्र के प्रममग्ण घोर गर्जना 
करने लगे ॥1१०।॥ उने सव के विशाल मुख रवत से भीग ग्हैये। वे सव बडेवडे 
दातो वाघते भोर माक्त-उलि भक्षण करने वलि ये । वे भगवान्‌ दाकर के चां 
यर विविध प्रकार की फीडाएः करते हुए चल रहे थे ( तभी धीकृष्णा नै रया 
ूढ षटद्र पर भीषण बाण-वर्पा की, तेव शिवओी ने भी भव्यन्त क्रोध पूर्वक एक 
साथसौ वाणोसेश्रो्प्ण परर प्रहारं किया! फिर उनके वाणो से भाहत हए 


श्रीकृष्णा ने पाजंन्य नामक अस्म उढा लिया, उस समय उन दोनो के युद्ध को देख 
कर प्रथित कापि उठी ।११-१५॥ 


॥ हरिहुरात्मक स्तोत्रे 11 
ततस्तु जृम्भमाणस्य देवस्याविलष्टकर्मंणः । 
ज्वाला प्रादुरशरुदरक्त्ादृहतोव दिशो दश "1१ 
ततस्तु धरणी देवी पीदयमाना महात्मभिः । 
ब्रह्माण विश्वधातार' वेगमानाऽभ्युपागमतु 1२ 
देवदेव महावाहो पीडयामि परमौजसा 1 
कृष्णर्द्रभराक्रन्ता भविष्येकाणेवा पुनः 11३ 
अविषह्यमिमं भार चिन्तयस्व पितामह । 
लघ्वीभूता यथा देव धारयेयं चराचरम्‌ ॥४ 
ततस्तु काष्यपी देवीः प्रत्वीय्‌ बाच पितामह्‌ 1 
मुहूतं धारयात्मानमाशर लघ्तरी भविष्यसि १५ 


वैरम्पायनजी ने कटाह राजन्‌ 1 तव भगवान्‌ शकर ने जम्टाई लेने 
के लिये मपरना मुल खोला जिपन्ते अग्नि न्धो लपटें निकलने लगी ओर उस अग्नि 
के प्रभाव से दसो दिवा घवंक् उदी ॥१। तव उन दोनो महात्मा के सघषं 
के कारण सत्तापसे किती उई पृथिडीब्र्यात्रीकोशरग मे पटनी ॥२॥ व्हा 
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लाकर पृथिवी ते कहा--हे प्रभो 1 श्रौट़प्ण मौर नगवानु शकरके सवपंपेर्मे 
अतयत भयभीत हं दयोवि इनक्रे महातेज कोन सह सश्नेकेकारण मुषे पुन 
समुद को लस्णा सेनी पडेगी 1३11 ह पितामह 1 अद्र अधिक भार को सर्दन करे 
कौ मत्तम क्षमता नही है इसतियमेरा भार इतना यमहोस्मेदिर्म उत 
सुगमा पूवक धारण यर राक, एता प्रयत्न कीजिये ॥४॥ इस पर ब्रह्माजी ने 
वडा~-ह धरे । तुम क्षण भर धीरज रसो । तुम्हारा भार अभी कमं हमा जाता 
है॥५॥ 


द्षट्मतु नगवान्त्रह्या स्ट वचनमप्रवीत्‌ । 

मृष्टा महाशुस्वय  नूव॒परिरदपते ॥६ 
नचयुद्ट महावाहो तव दृप्णेन रोचते । 

नचवु वषि दृष्य त्वमत्मिन चुद्धिषा एत्र ॥७ 
तन शछरीरमोगाद्धि सगयरानन्यय प्रभु । 

प्रविश्य परय ते ृत्स्नास्लीलोकान्चराचरानू ॥न 
भ्रविश्य योगर यौयारा वरास्ाननुचिन्तयनु । 
द्वारवत्या यदुकन च तदनुभ्पृत्य सवण । 

जगाद नोद्यर प्िसिचनन्‌दृच्चोऽनौ भवत्तरा 11 
अत्मान शृष्णयोनिम्य पश्यने प्पे पयोनिजम्‌ । 
तनोति वष््रम्तु न्पन्तवादोऽमयन्ृधे ॥१० 
ग्रह्माण घाद्रीदुद्रो न योस्स्ये ममवन्निति । 

गृष्णेन राट मप्रामे तष्यो मवतु मदिनी 1११ 

तेत एृष्ाग्य रद्र्यं प्ररिप्वज्य परस्परम । 

परा प्रीगियुपरागम्य ग्रामारयजग्मतु ।॥१२ 


शरौश्ृष्य वालायुर युद्ध 1 { ११७ 


ना अपके सिये अश्लोमनीय है (७! यह सुन व्र भगवाद्‌ दयकरमे धीडृष्ण के 
चैद्‌मेधुमकरतीनो लोको बे दर्शन क्रिये ५८॥ उस्र समय उदनि योगस्य हौ- 
तेर अपने दुम्भास्म्र कौ प्रमावहीन देता फिर द्वारकामे दाणामुर की गूृद्यु 
विषयक जपने यर काशी स्मरण बरिया, तव ब्रह्मानी षो कोई उत्तर न देकर 
शुद्ध का परित्याय कर दिया ।1६॥ इत प्रवर श्रीहृष्ण कै शरीर मे स्थित ब्रह्याण्ड 
को देनव कर बाहर भये भौर ब्रह्माजी से दोते-अवर य धीटष्ण से नही लद्धगा, 
क्षच्याहो दि पृथिवी वा भार हमा हो जाय ॥१०-११॥ फिर भगवान शकर 
मौर शीर्ण दोनोवे ह परस्पर आलग्न रिया चौर युद्ध करने से निदत्त दो- 
ग्पये ॥ १२ ॥ 


श्रीकृष्ण -वाणासुर युद्ध 11 


भ्रमाथगणभूयिष्टे सन्ये दीर्णे महापुर । 

नि्जंमान ततो चाणोयुद्धायाभिमुखस्त्वरन्‌ (१ 

भीमग्रहरणं वो रे दे्ये्रं सुमहारथं । 
महावलर्महावीरंर्व्रीव सुरसत्तमं ॥२ 

पूगेहिता शतवघ बदन्तस्तथैव चान्ये भर्‌तयौलवृद्धा 1 
जपंश्च मन्तरं श्च तथीपवीभि महात्मन स्वस्त्ययनं प्रचक्रु ॥ ६ 
ततस्त्य प्रणादेश्च मेरीणा तु महास्वन । 

त्िह्नादैश्च द॑ त्थान बाण इृष्णमभिद्रवव्‌ 11४ 

ृष्ट.वा वाण तु निर्यात युद्धायैव व्यवस्थितम्‌ 1 

आरुह्य गष्ड टदष्णो वाणायाभिमुखे ययौ ॥५५ 


यैशम्रायनेजो ने वहा -दे राजन्‌ 1 प्रमथगणो दे सहित सम्पूर्ण दानवी 
सेना के भाग जाने पर बाणासुर शीघ्रता पूवक यृद्ध क्षेत्र मे उपस्थित हया ॥१॥ 
महाबली दैप्यगणा भीषण च्स्यास्नो को धारण कर बपने-अपने वाहनो वे द्वारा 
चैप्यरज तरे साय चने ॥२॥ उतत समय बाणासुर के पुराहितोने शत्रु नास का 
आशीर्वाद देकर उसकी रक्षाके तिये जप, मन नौर नौपवादि उपचारो क्ता 
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भ्रयोग किया ॥३॥ फिर तुरही-मेरी आदि बजे बज चठे सौर वीरपण गर्जना 
करने लगे । उसी समय वाणासुर श्रीकृष्ण को देख कर वेग से उनकी गोर वडा 
1491 श्ीदष्ण भी उसे अपनी ओर भाते देख कर गुड प्रर चढ कर उसकी मोर 
लपके ॥ ५॥ 


तस्य शद्ध विमिमुःक्तैः शरेरशनिसन्निभेः। 

तिलणस्तद्रथं साषवघ्वजपतताकिनम्‌ ।।६ 

चिच्टेद कवच कायान्मुकुट' च महाप्रभम्‌ । 

कामुक च महातेजा हस्तचाप' च केदवः ॥७ 
विव्याध चंनमुरसि नाराचेन स्मयन्निव । 

स मर्मानिहत. संप्ये प्रमुमो हात्पचेतनः 11८ 


प्रमध्येता ध्वजौ तय तावन्योन्यमभिद्रतौ 1 

युद्र' त्वभूदराहनयोरुभयोरदेवदैत्ययोः 112 

गरुडस्य च संग्रामो ममरस्य च धीमतः । 
पक्षतुण्डहारेस्तु चरणास्यनसंस्तथा ॥१० 
मन्यान्यं जघ्नतुः कदो मयूरगरडावुभो + 
वैनतेयस्ततः कदी मयू ट दीप्ततेजसम्‌ 1११ 
जग्राह शिरसि लिप्र तुण्डनाभिपतंस्तदा 1 
उरिक्षप्य चं व पक्षाम्या निजघान महावलः ॥१२ 
पद्धूघा षार्वामिघाताभ्या दत्वा घातान्यने फणः 1 
आाए़प्य चं न तरसा विरष्य च महावा (१३ 
नि.सन पातयामाष् यगनादिव भास्करम्‌ । 

मयूरे पतिते तस्मिन्पपातातिवसो गुषि ॥१४ 


१ 1; ड उ दोरा स्फण्ठ सेपप्मे 3 प्रर कृ एमे चाः नीट व 
श्ष्मदे श्नाद्गं पनुप दरदा वताय गये बाणाते मरक, प्यन भमौरपतापा पष 


श्वीप्म वागासुर युद 1 { श्श्ठै 

खाणारुर क्रय धीरे-धीरे वीपे ठोने लगा 1६१1 उन्होने दैत्यराज कम कवच, 
मृङःट, धनुष दि कोभग करके ठस्के हदय कौ वीध दाला, जिसफे पारण वहं 
णुद देठना हीन दगया ॥७-८॥ एस प्रकार उन दोनो सँ पोर युद्ध चल रहा था, 
सभी उनने ध्वज परस्पर भिंड गये 1 एक ओर बाणागरुर का वाहन ममर मौर 
दरषरी भोर भीष्ण के वाट्न ग्ड भे । दोनो ही परस्पर पख, पैर, दुण्ड, चस, 
चोच आदिक प्रहारो से एक दूसरे को पीडित कर र्हेये तभी मष्ड ने रहा 
उत कर ममूरको अपनी चोचमे दवा भौर दाद्िने एल से उसके मस्तक मे 
सथा पैयोतते पाश्वं मे प्रहार करने लये ।६-१२॥ दस प्रकार पिटता पिटता मगर 
मूच्ित होया तब गण्ड ने उत्े उठा कर धरती पर दे मारा ॥ १९१ उस समय 
चेतना हीन ्टोकर पृथिवौ पर भिरता हुआ वह मोर भाकाशसे गिरे हृए सूये 


के एमान प्रतीत होने नगा गौर उस मग्रूरके साथदहौ वाणामुर्‌ भी पृथिवौ पट 
भिर गया॥१४॥ 


वाणः समरस विग्नरिचन्तयन्क्राये मात्मनः 1 
ममाऽति ब्रलमत्तेन न कृत सुहृदा वचः ॥१५ 
पश्यता देगदैप्युाना प्राप्तोऽस्म्यापदमुत्तमाम 1 
त दोनमनस ज्ञात्वा रणे वाण सुविक्लवम्‌ 11१६ 
चिन्तयद्ूगवान्एद्रो बाणरक्षणमातुरः । 

तक्तो नन्दि महदेव. प्राह गम्भीरया गिरा 11१७ 
नन्दिकेश्वर याहि त्व यतो वाणो रणे स्थितः । 
रथेनानेन दिव्येन सहुयुक्तेन भास्वता ॥¶८ 
चाणे सयोजपाशु त्वमल युद्धाय वाऽनघ । 
प्रमायगणमव्येऽह्‌' स्थास्यामिनें हि मे मनः ॥(१६ 
यौद्ध. वितरते ह्यय बाण सर्य गम्यताम्‌ 1 
तथेद्युक्त्वा ततो नन्दी रथेन रथिना वर. ॥२० 
यत्तो वाणस्तत्तो गत्वा बाणमाह्‌ शनं रिदमु 1 
दैत्यापरुः रथमाति8 शीध्चमेहि महावल ।२१ 


१४० 1 { श्री हस्विशपुसण 


ततो युध्यस्व कृष्ण" वै दानवान्तकर रणे 1 

आरुरोह रथ वाणो महादेवस्य धीमतः 1२२ 

आरूढः स तु वाणश्च तं रथं ब्रहमानिमितम्‌ । 

तं स्यन्दनमघिष्ठाय भवस्यामिततेज. ॥२३ 

प्रादु्चक्रे महारौद्रमस्त सर्वाखिध।तनम्‌ 1 

दीप्त ब्रह्मशिरो नाम वाणः क.द्धोऽतिवीर्यवान ॥ग्४ 
प्रदीप्ते ब्रह्मिरसि लोकाः क्षोभमुपागमनु 1 
लोकसरक्षणा्यं वै तत्सृषट' ब्रह्मयोनिना ॥२५ र 


दुक प्रकार गिरा हया वाणासुर उद्विगनता पूर्वक विचार करने लगा ज्रि 
भने चलं से गवित होकर अपने वन्धुभो के वचनो को नही माना, षषी से आज 
भेरी यह दुर्दशा हई दै । तव भगवानु रदरने वाणासुर को विह्वत हुभा देल कर 
अपने नन्दी गण से कहा ॥१५-१६-१७॥ नन्दौश्वर ! तुम दीघ्र ही मेरे म सिह 
योजित रथकौ ते जाकर वाणासुरकोदेदो ओर सवय उस युद्ध वा सचालन 
फरो 1 इम र्यके प्राप्न होति ही धाणशुरमे रविति वा विरेप सचार होगा । 
सन्ते तुम शीघ्रता पूरवेक वहाँ जाकर वाणासुरकी रकाके कायं मे लग जाम्रौ। 
यह्‌ सुन कर नन्दीर्वरने तुरन्त ही प्रस्यान किया भौर वाणागुरबौ ध्य देकर 
कटा वि-भाप इरा रथपर शीघ्री यैव्यि ॥१८-२१1 फिरभ्ापदानवोके 
सदास्कश्रीष्ष्ण से युद्ध कीजिये 1 नन्दी की वात पूरो होते ही वाणापुर उत सद्र 
निरत स्थ षर ना वडा ॥२२॥ उम रथ प्रर वैटते ही उसने भव्यन्त प्रो पूर्वक 
सभी घस्प्रो बै नष्ट करने वले ब्रहमशिर नामक्‌ बाणो प्रकट विय ॥२३.२४॥ 
उस प्रज्यलित वाण षै उतमन्नहोति ही राव लोक व्यालो उटे, एण याण षौ 
श्रह्याजी ने पटिति सोक की रधाकेनिये स्वा या ॥२५॥ 


वपुपा तेज जापत्तं वाणस्य प्रमुधे स्थितम्‌ 
जात्वाऽतितेजखा चक्रः ष्ण नाभ्युदितं रणे ॥२६ 
अप्रमेय ्यविहतः स्द्राणौ चात्रचीच्छिवम्‌ 1 
भजयमेततमतोरये चक दप्णं न धायते ॥२अ 


श्रीदृष्ण बाणासुर युद्ध 1 [ र्ट 


वाणः चायस्व देवि त्व यावच्चक' न सुञ्चति ॥ 
ततस्त्यक्षवचः श्र ठ्वा देवी लम्बामथान्नवीव्‌ ॥॥२८ 
गच्छं हि लम्ये शीन्र स्वं वाणस्तरक्षणं प्रति । 

ततो योग" समाधाय अदृश्या हिमवत्सुता (1२९ 
कृष्णस्येकस्य तद्र.पः दशंयत्पाए्वंमागता 1 
चक्रोद्यनकरः दृष्ट्रा भगवन्त रणाजिरे \।३० 
अन्तर्धानमुपागम्यत्यज्य सा वासी पुनः । 
परित्राणाय वाणस्य विजयाचिष्ठिता ततः ।1३१ 


तत्र वाणासुरके सामने जाकर भगवानु ने उक तेज फो आववित किया। 
तमी भगवान्‌ शकरने श्रीद्ष्ण कौ चक्र धारण किये देख वर पर्वतीजीसेक्ठा 
--रे देवि । शरीषृष्ए का वह्‌ चक्र सम्पूणं सैलोक्य से भी जीठा नही जा सकता 
दपत्िये अय तके वहु चक दयोडा जाय, उसके प्रवं दी तुम वहाँ जाकर बाणासुर 
गे रक्षाकतो 1 शिवजी की वात मुन कर पा्वेतीजी ने लम्बिनी से कहा ॥२६- 
२७२८५ दहै लम्बे । तुम शीघ्र यहा से जाकर यष को वचा । यह कहकर 
पावेगीजी ने अलक्षित भावसे श्रीकृष्ण के निकट जाकर उन्हे दशन दिया भौर 
फिर लम्बदेवी वस्व परित्याग पूरवेक बाणासुर कती रक्षा के क्ति श्रीकृष्ण के 
सामने जाकर खड़ी होगईं ॥२६-३०-३.१॥ 


परमुखे वासुदेवस्य दिभ्वासा. कोटवी स्थिता । 

ता टरा अय धुन प्राप्ता देवी रुद्रस्य समताम्‌ ॥३२ 
सम्बां द्वितीयां तिष्टन्ती कृष्णो वचनमव्रवीत्‌ । 
भूयः सामपताज्राक्षौ दिग्वस्त्राऽवेस्थत्ता रणे ।३३ 
वाणसंरक्षणपरा हन्मि चाणन सशयः। 
एवमुकता तु ङष्णेन शयो देव्यत्रदीदिपम्‌ ॥३४ 
जाने त्वां सर्वभूताना खष्टार पुरुषोत्तमम्‌ । 
महाभागः महादेक्गनेन्त' लीतमव्ययम्‌ १३५ 


१४२ ¡1 श्रौ हरिवशरण 


पद्मनाभ' हूषीकेश लोकानामादिस'मवम्‌ ॥ 
नाह से देव हन्तुः वं वाणम प्रतिमं रण ॥३६ 
प्रयच्छ ह्यभयं वाणे जीवपुत्रीत्वमेव च । 

मया दत्तवरो द्यं प भूयश्च परिरक्ष्यते ॥३७ 
नमे मिथ्या समुद्योगं कतुं मर्हसि माधव ॥ 
एवम्‌ क्ते तु वचने देव्या परपुर जयः ॥६म 
कृष्णः प्रभापते वाक्यं शृणु सत्यं तु भामिनि । 
वाणो वाहुषहस् ण न्दते द्पमाधितः ॥३८ 


उत्ते नग्न वेदा मे सामने पडी देख कर श्रीकृष्ण वोले-हे देवि ! तुम 
भपने वस्नो को ट्याग कर इस नग्न वेदा मे याणासुरकी रक्षाकेतिये पट्‌ मा. 
गर हो, परन्तु मैने आज इते मारे का टृढ निश्चय वर लियाहै। यह्‌ सुन फट 
लम्बा ते मीठे स्वर मे वदा--दे पुस्पोत्तम ! भाप जगच्‌ वे स्वने वाति, देवताभौं 
मे महानु, अन्त रदित, मडग्य, पदुमनाम एव हूषीबेए दै, इरजिये आपको दर 
याणामुरपा वप नही मला चाहिये ।,३२-३६॥ टे माधव { माप दते मभयदान 
देवर मुभे जीवत पुत्र वालौ यनादये, वर्हि मेँ दमो यर दाप्री होने के फारण 
ये जव भी यचा रही ह । दसतिये, माप मेरे वयन ये व्यर्थं न करिये । म्बा 
देवौ कयौ यात मुन कर श्रौदृपष्ण वोतते-ट मामिनी ! जव तुम मेरी वात यूनो, 
गुम्दारे पूत फो भण्नी सह भुजभो भा गवं है मौर वहं उन्दी वे मारण सरस्व 
गरस्जता रवा ह ॥३७-३०-३६॥ 


एतेषां उटेदन' त्यच्च कर्तव्य नाच मशयः॥ 
द्विवाहूना च वाणेन जीवपु्री भविप्यति ॥४० 
जानुर दपमाधित्य न चरमां सःधरयिप्यति। 
एवमुक्ते मु वचने पृष नामिषटलकर्मणा 112१ 
प्रोवाच दैवो यायाय" देवदत्तो भवेदिति । 

सय तां फा्तिपेपस्य मातर" मोऽवरिभाव्व स॑ ।४२ 


प्ण बासुर युद |] { ४ 


प्रोवाच वाण समरे वदता प्रनर' प्रभु । 

युध्यता युष्यता स स्ये भवत्ता फ़टवी स्थिता ॥४३ 

अश्क्तानामिव रणे धिग्वाण तव पौर 1 

एवम्‌ क्वा तत. कृष्णस्तच्चक्र परमात्मवान्‌ ॥॥५४ 

निमीलिताक्षो व्यस्‌ ज्यद्वाण प्रति मह्वलम्‌ ! 

क्षे पणाद्यस्य म्‌ द्यन्ति सोका- सस्याणुजङ्धमा. 1५ 


दमलिये म उसकी हजार भुजायोमे से केवल दो भुज शेप रहने दुभा, 
षस प्रकार वाए्गसुर के जीवित रहने से तुम्ढ्रे जीवित पुनिक्ा वनी रहने मे 
कोई ष्यतिफ्रम नही होगा 11 ४० ॥) एसा होने से ह स्पर्धा करने से निधत्त हो 
जायगा । श्रोङृष्छ के ठेसे वचन सुन कर देवी वोली--दे प्रमो  जेभीहो 
वाणामुरं जीवित वच सके वसा टी भाप कलिय । भगवान्‌ वोते जच्छा, यह 
होगा ।)४१-४२। फिर उन्होने वाएासुर से कहा--है दत्यराज 1 तुम कायरो 
की तिरेयी का सहारा क्योतततेहौ? तुम्हारे इग प्रकार के जपौरप युक्त 
कम॑ को पिवक्रार है! यह्‌ कह केर श्रीकृष्ण ने अपनेनेत्रोकोवन्दरषियामीर 
वाणातुर्‌ पर चक्र. चति सगे । परन्तु चक चलनेकी स॒भ्भा---> ~ भ 
लोक मच्छि होगये १४२-४४-४५१ 


क्रम्यादानि च श्रुतानि वस्ति याति महामृधे 1 
तमप्रतिमकर्माण समान मू्ययचसा ॥१४९ 

चकम्‌ धस्य समरे कोपदीप्तो गदाधर ॥ 
सम्‌.प्णन्दानव तेज समरे स्वेन तेजसा ।1४७ 
चिच्छेद राहू श्चनेण श्रीधर परमौजेसा 1 
अलातचक्रवतर्णं श्राम्यमाण रणाजिरे 1/८ 
क्षिप्न तु वासुदेवेन वाणस्य रणमूर्धनि + 
विष्णचक्र प्रमत्याशु शं घ्रयादुरूप नदृष्यते 11४९ 
तस्य चाहु षहस्य पययेण पुन पुन 1 

चाणस्य छदन चक्र तच्चक्त रणमूदधनि ५५ 


| ष ८१५५५ ५१५१९ 


कृत्वा द्विबाहुं तं वाणः छिन्नशाखभिव द्रमम्‌ 1 
पुन्‌. कराग्र छप्णस्य चक्र प्राप्तं सुदशं नस्‌ ।*५१ 


पेसेमेदही श्रीकष्यं ने सूयं कै समान तेजोमय जपने चक्रको द्योटा,जो 
दरमरे सूर्यं के समान अत्यन्तं वेग्वक धमता आ मदृश्य स्प से बाणातुर के र्थ 
मागे पर गग्रतर हमा ।(४६ ४९।। तव एरान वाणाघुर कौ एक-एक कठे' राथ 
श्रुजाए काट्ते हए केवलं दो भजाए छोर दौ । ष प्रशार दैत्यराज फो सहस 
मा चे द्विवाद् करके वह्‌ वकर पुन. मगवावु शरीरूष्य की अेधुलियो एर रिष ष्टो- 
गया ॥ ५०.५१ ॥ 

करतछृव्ये तु स ध्राप्ते चकर दैत्यनिातने । 

खवता तेन कायेन शोणितौघपरिप्लुतः ॥५२ 

सभवलर्वताकारर्छिन्नवाहूमंहायुरः 1 

मस्‌. इूमक्तश्च विविघान्नादान्मुज्चन्घनो थया ॥५२ 

तस्यं नादेन महती वेःशचो रिपुमूदन. । 

चक्र भूयः छे प्तुदामो वाणनाणायेम्‌ चतः 1 

तमेत्य महादेव. वु मारसहितोऽ्रवीत्‌ 11५४ 

कृष्ण बुष्ण भदाक्राहौ जाने त्वा पृष्पोत्तमम्‌ । 

मयुं टमहन्तार देवदेव सनत्िनम्‌ ॥५५ 

सोवाना स्य" गतिदःव त्पत्थगूतभिदः जगत्‌ 1 

सभजेयस्त्व ध्रिमिर्वकं : समुरासुरेपन्नगं ; 1५६ 

तम्मात्महुर दिव्य त्वमिद चकत सम.यतम्‌ 

सन्निवायेमराहुपिं रणं णच्‌, भयकरम्‌ ॥५७ 

साणम्यात्यामय दत्तं मया केविनिप.दन । 

तन्मे न स्याद्कूया याक्यमतस्यत्वा क्षामयाम्पटमूा्द 

जीवा देव वाणोत्पत्नेतच्चकं नियतम्‌ ॥ 

मान्यम्न्वः देवदेवानामनुगणा च्‌ मर्दल. (५६ 

नमरनैर्तु ममिष्यामि वलां तन्परैम्वर । 

म तादस्वियति तम्मान्मादनुमातुणर नि ॥1६० 


उपा भानस्द्ध वपाः |] [ १४५ 


वैशम्पायनजी ते बहा राजनु 1 "जव सृर्न चष भपने कायं को 
पूणं क्रमे मगवानू धीगुष्ण के पास लीन मयं, उत समय वाणामृररैदैहसे 
रस्त वौ धाराए्‌ः प्रवाहितहो री थी ॥\४२॥) भुजाओं वे करने प्रर वह्‌ पर्वेतके 
समान दिषाईूदेने लगाओौर रर्थिरमन्हाक्र जलधर रे समा गर्जन करने 
लगा ॥५३॥ उपक गर्जना स क्रोधित हए शीरृष् उस पर चक्र द्योडन पे लिय 
फिर ततर हृए तभी स्वामि का्तकरैय के साय भगान्‌ शिव स्वय वह आक्र 
बोते-हे महायाहो । रै पृरणोत्तम । दे देवदेव । जाप मधु कैटभ के मारने वाते, 
सचाततन दुष्प एव ससार जीवो कौ एव पानं मति रै, पट्‌ पष्टूर्सं उपत्‌ जापते 
ही उत्पन्न हप्र है । $्लिषे देवता, दैत्य, मनुष्य अथवा अन्यान्य जीवो मसे 
कोई भौ भापको परास्त नही वर धर्ता 11५४ ५५-५६॥ अतत अप्र याप पने 
स अतिवारणीय ओर अमहारणोय चक्रको रोनिये 1 हि वैणव । मैने वाणायुर 
गे ममय प्रदान क्रिषा हज है, इस्लये अव अप वही करे जिससे मेरे वचने 
षी रभा हो सके 1५७-४८) श्रीरुष्णने कहा--हे स्दरदेव 1 यापसभी वेव दानवो 
के लिये पूजनीय रहै, सलि मँ नापे अनुरोध वौ स्वीकार क्र अपनेच््रकी 
निवारण करता ह, जिससे बाणासुर की भ्रा रक्षा हो जायगो । ५६॥ है देवदेव 
शकर । मेरा निश्चय अपणं ही रह गया 1 अवरम यासे जारहा ह जौर भापकी 
नमस्कार कर्ता ह ।॥६०॥ 


1) उपा अनिरुद्ध विवाह 11 


वासुदेवोऽपि वहुधा नारद पर्यषृच्छत ॥ १ 
क्वानिरुढोऽस्ति भगवन्स यतो नागवन्धनं ॥२ 
श्रोतुमिच्छामि तत्वेन स्नैहक्लिन्न हि मेमन । 
अनिरुद्धं हृते वीरे क्षुभिता द्वारवा पुरी ।1३ 
शीघ्र त मोक्षयिष्यामो यदर्थं वयमागता । 

जय त नष्ट्चतु वे द्रष्टुमिच्छामहे वयम्‌ 1४ 

स प्रदेशस्तु भगवन्विदितस्तव सुव्रत 1 

एवमूतस्तु कृष्णेन नारद भ्रव्यभापत ॥५ 


१४६ |] [ श्रौ हरिवशपुराण 


कन्थापुरे कुमारोऽसौ वदो नागैश्च माधय । 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्र चिहेलेखा छ.पस्थिता ॥६ 
वाणस्योत्तमसर्वम्य दं प्यन््रस्य महात्मन 1 
इदमन्त पुर देव प्रविशस्व यथासुखम्‌ 11७ 

तत प्रविष्टास्ते सरवे ह्यनिष्ठस्य मोक्षणे 1 
वल सुपर्णा इष्णस्तु प्र्‌ म्नौ नारदस्तथर 11८ 


वैशम्गयनजौ ने कहा-दे रग्जन्‌ ! इसके धण्चात्‌ भवात्‌ शौकृष्ण 
नारदजी से बारम्बार पृच्छे लये है-मगवव्‌ 1 नापपाण के वन्वन म पडा 
हुआ अनिरुद् कटू दै ? ॥२॥ मेरा चित्त स्नेहं विह्वल होर अब उते देखने बौ 
उस्सुक है ओर उधर सव दारका वासी भी उसके किना व्याकुनहो रहै ।३॥ 
उस द्ुडनिके ल्विही हमारा यहां आगमन हृभा है इपलियि मं उपे मव शीघ्र 
ही बन्यनमेमुप्त करते को आतुर ह ०४१ हि गुर 1 आश उ स्वान्ते जानते 
है) यह मुन कर देवपि नारदने उनमे कटाहे माधव । नागपायामव्वे हृ 
अनिद दस समय वाणानुर की कन्यादेनतपुरमे यदीह । नष्टदजा गगरी 
धता ही वदे पायेये, तभी उपा की सटेनी चिध्रलखा वहू आगर ॥६॥ उसने 
महाहै देव 1 हमारे दैत्यराज महता बाणासुर ग्रा यह्‌ मन्त पुर टै, भाप 
द्समे सुचपूरवक प्रवेश करे 1७1) यह्‌ सुन कर वलरामजी गरड प्रयुम्पे भौर 


नारदजो के सर्दित श्रोकृष्स अनिष्ट कावन्यनसष्टुषानवे {ज्ति उत बतपुर 
भेषटैचे॥न्॥ 


ततो हृष्ट चैव गरड येऽनिष्टशरीग्गा 1 

शरसा महासर्प वेपित्वा तनु स्थिता ।ष्य 

ते सर्वे सहसा देदात्तस्य नि सत्य मोयिन ! 

क्षिति समभिव्िल्वा प्रकृत्यावस्यिता शरा १० 
८ स्पृष्ठष्च कृष्ण न सोऽनिरुडो महायप्ता 1 

स्थित प्रोतमनः भूतमा प्रार्जनिवक्िमग्रवीत्‌ ११ 
देवदेव सदा युद्धे जता त्वमसि देशोव 1 

ने रयन प्रमुखे स्यात्तु साक्षादपि शतक्रतु ,1१२ 


उपा अनिष्ट विवाह ] [ १४७ 


ततो महावलः देव वलभद्रः यशस्विनम्‌ 1 
अभिवादयते हृष्टः सोऽनिष्डो महामनाः ॥\१३ 
माधव च महात्मानमभि व्रा ढृताञ्जलि. । 
खगोत्तम महावीयं सूरण मञिवाद्य च ॥१४ 
ततो मकरकेतु' च चित्रवाणधर प्रभुम्‌ । 

पितर सोऽभ्युपामम्य प्रद््‌.म्नमभ्यवादयत्‌ ॥।१५ 


उनके पर्वते ही जिन वडे-वडे सर्पो ने भनिष्डकोर्वावरसयाथा, वे 
ग्ड के भयते तुरन्त ही अनिष्टकोदछयोड कर भाग गये ।€-१०॥ तव भनि- 
स्दधकोदेख कर श्वीढरृष्णा उनके पाक्ष पहुचे भौर उन्तोने रनेहं से उनके देह पर 
हाय फेरा) उत्त समय अनिष्डधने हाय जोड कर भगवानु से क्हा- हे देवदेव 1 
मापतो सभी युद्धो सदव विजथी ररे ह अपके सामने युद्धक्रनेमे डगर भी 
समर्थं नटीं ॥११-१२) फर अनिग्द्धने बलरामजी को प्रणाम किया भौर 


भगवान्‌ श्रीकण भोर गष्डकोभी प्रणाम कस्फे अपने पिता व्रद्युम्न के चरणो 
मे वन्दना दी । १३.१५॥ 


सखीगणवृता चव सा चोपा भवने स्थिता } 

वल चातिवल चंव वासुदेव सुदुज्जे यमु 11१६ 
अप्त ख्यातगति च व सुपण मभिवाय च। 
पुष्पवाणधर चं व लज्जमानाऽम्यवादयत्‌ ॥ १७ 
तत शक्रस्य वेचनान्नारद परमय्‌.ति ॥ 
वासूदेवसमीप स प्रहसन्पुनरागत ॥१८ 
वरद्धीपयति त देव गोविन्द शत्रुसूदनम्‌ । 

दिष्ट्या वद्ध॑स्ति गोविन्द अनिरुदढसमागसाव्‌ 11 
ततोऽनिरुदसहिता नारद प्रणता स्थिता ॥ 
आशोर्भिवंद्धं यित्वा च देवपि कृष्णमव्रवीत्‌ ॥२० 


अनिरुदढस्य वीर्य्यो विवाह. क्रियत विभो । 
जघ्वलमाणिकारष्ट्‌ ' श्चष्टा दि मम जायते 1129 


श्य 1] [ श्री हस्विशपुराण 


तत. प्रहसिताः सरवे नारदस्य वचःश्रवात्‌ । 
टष्णः प्रोवाच भगवन्कियतामाश्ु मा चिरम्‌ ॥२२्‌ 


अनिक्दध के पीदये-पीदे उव भी +पनौ सखियो के स्ताथ उपस्थित हई ओर 
उसमे मी बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न ओर गरुड बो प्रणाम किया 11१६-१७1) फिर 
षृन्द्रकेषट्ने से नारदजी श्रोकृष्॒ के पाश्च जाकर हसते हृए गेने- हे मधूमदन । 
आज आपको अनिरुद्ध मिल गये ह, इसलिये यह्‌ दिन परम सौभाग्य का है ।(१८- 
१६॥ फिर भगवानु श्रीकृष्ण ने अनिरुद्ध आदि के सहित कारे बढ कर नारदजी 
के चरण ष्एु यर प्रणाम सिया । तव नारदजीमे सव्र क आशीर्वाद देकर श्री- 
ष्ण से कहा ॥२०॥ हि प्रमो 1 आज यही उपा-अनिर्द्ध गा विवाह कायं सम्पन्न 
होना उचित है, योषि मेरी इसके लिये बडी इच्छा है ॥२९१॥ नारदजी कै वचन 
सुन कर सभी उपस्थित जन हपित हए भौर श्रीडष्ण कटने लगे- हे भगवन्‌ ! 
अनर विलम्ब न करके, इस शुम कायं को आपी सम्मन्न करे ॥२२॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तात कम्भाण्ड. सम्‌ पस्थितः 1 
वैवाहिकास्तु समागगन्गृह्य रप्ण नमव्य तु 11२३ 
कष्ण कृष्ण महावाहो भव त्वमभयप्रदः । 
श्रणागनोऽस्मि देवश्च प्रसोदः पोऽञ्जलिस्तव ॥ ४ 
नारदस्य वच श्र्‌त्या सर्व प्रागेव चाच्युत. 1 
अभय यच्छते तस्मे कुम्माण्डाय महात्मने (२५ 
कुम्भाण्ड मन्त्रिणा श्रेप्ठ प्रीतोऽस्मि तव सुरत । 
सुकृत ते विजानामि राष्टि कोऽस्तु भवानिह । 
सन्ञातिपक्षः सुखी निवृत्तऽस्तु भवानिह ॥२६ 
राज्यं चते भया दत्तं चिर जीव ममाश्रयाद्‌ । 
एवं दत्त्वा राज्यमस्मं कुम्भण्डाय महात्मने ॥२ 
विवाहमकरोत्तम्यानिख्दस्य जनाद नः । 

ततस्तु मगवान्वह्िस्तन्च स्वयमुपस्वित. ॥२० 


धरीरृष्ग भौर अनिषद का द्वारका गमन |] [ ध्यै 


षस प्रबारकीवा्तेहोहीरहौ धी, तभी विवाह की सय पामग्रियो के 
सहित कुम्भाण्डने वहु माकर मगवान्‌ श्रोडप्ण को प्रणाम त्रिया ओर हाथ जोड 
कर कहने लगा--है महाबाहो ! थाप मेरे लिये ममय दीज्यि। हैप्रभो! मै 
अएयक्ी शरण मे उपस्यित हभ हूं (२४६९ हे रानु { भगवन्‌ नै नष्ददजी के 
मुखसेबुम्भाण्डका राव वृत्तान्त पहिलिही रुन लिमाथाभौर तभीवे चसे 
मभयदेनि क्रा विचार स्थिर कर चुके थे ॥२५।' हसलिये उग्ोने उससे क्हा- 
हि वुम्भाण्ड। तुम देस्यरष्नवेः सभी मत्रिपोमे श्रेष्ठहो, नारदजीकेमुलसे 
्मतुम्हारे विषयमे परहिते दी सुन चुका इसलिये मी तुम षर प्रसन्न ह । 
अव तुम अपने बन्धु-ब्ाधवो सहित शोणितपुर मे रह कर यहां का अधिपत्यकरो 
॥ २६ ॥ इस पुरी का राज्य मनि तुम्हे पिले सेहीदेने का निश्चय कर लिया 


था। इत प्रकार क्रुम्माण्डको राज्य प्रदान कर भगवान्‌ ने उपा-अनिश्दर का 
विवाह कराया, उस समय अभ्नि देव साक्षात्‌ खूपमे वहां मागये ये ॥२७-२०॥ 


स विवाहोऽद्रस्य नक्षले च शुभेऽभवत्‌ । 

ततोऽप्स सेगणस्वं व कौनुक कतुं मुयतः ॥२६ 
स्नातस्त्वलक्रृतस्तत्र सोऽनिषर्ड स्वमायया । 

तत. स्निग्ध शुभे ववियेगेन्धर्वाश्च जगुस्तदा ॥३० 
नुत्यन्त्यप्सरसक्च व विवाहमुगशोभयनु । 

ततो निवत्तेयित्वा तु विवाह शघ्‌.सुदन. (३१ 


फिरखुम नक्षन मे उनका त्रिवाह हुभा । उस समय आमोद प्रमोद के 
लिये अनेको अप्तराएं वहां आगरं ॥\२६।। उपा, अनिष्दध दोनो ने स्नान करर 
शष्ठ वस्नामूपण परदिने, तव गन्धवं जर वि्यावर सुमधुर स्वर मे माने-वजनि 
सगे ।)३०॥ अप्सराए्‌ नाचने लगी । इष प्रकार अत्यन्तं आनन्द परुवक भगवानु 
खीङष्ण ने उपा-अनिरुद्ध का विबाह्‌ सर्कार सम्पन्न करा लिया ।(३१॥ 


11 शची कृष्ण ओर अनिरुदढ का इारका-गमन ॥ 


अनिरुढस्य सुप्रह्लः सर्वेदवगणेवृ त. । 
आमन्व्य वरद तत शद्रः देवनमस्कृतम्‌ ।\१ 


१५० 


1 {[ श्री हस्विसुराण 


चकार गमने वुद्धि कृष्ण परपुरजय ॥ 
दारकाभिमुख कृष्ण ज्ञादेवा शन्‌ निपूदनम्‌ ॥२ 
कुम्भाण्डो वचन प्राहु प्रारजलिमं ुमुदनम्‌ । 
वाणस्य गावसितष्ठन्ति हस्तै तु वरुणस्व वं ॥\३ 
यासाममृतक्त्प वँ क्षीर क्षरति माधव। 

ततु पीत्वाऽतिवलश्चव नरो भवति दुर्जय ।४ 
कुम्माण्डेन वमास्याते हरि प्रीतमनास्नदा 1 
गमनाय मति चक्रं ग"तव्यमिति निश्चयम्‌ ५ 
जगाम ब्रहालोक स वृत स्वभवनालये {11६ 
न्द्रो मरुद्गणयुतो द्वारकाभिमुखो ययौ । 

यत क्रष्णस्तत स्वे गच्छन्ति जयकाक्षिण ॥७ 


यैशम्पायनजी ने कदा-हे राजन्‌ 1 अनिरुद्ध का विवाह कोय सम्पन्न 


होने पर सव देवतताओ फे सहित श्रोकृष्णः ने भगवान्‌ रदरदेव को नमस्कार कर 
द्वारकापुर जाने का विचार किया) हदे क्र कुम्भाण्डने हाथ जोड कर 
उनसे कहा--हे मष्रुदन । मे आपे यह्‌ निवेदन करना है कि वाणामुरकी 
गौभो परर वर्णने जधिकारः कररखादै1 उनके थनो से भमत के समान दूध 
निकलता है, जिसको परान करते वाल्ला पुष्प महाबली भौर अजेय हो जाता है 
॥1 १४ ॥1 कुम्भाण्डकी बान सुन करश्ाद्ष्ण ने वरूण लोक के लिये प्रस्थान 
करने का विवार विर कपा 1 ५।1 इसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने श्रीकृष्ण की 
स्तुति की मौर अपने लोक को चल्ञे गये 11 €! मरूदृगण मादि देवतामो कै साय 


द्नद्र॒ तथा भोर भी छृष्णपक्ष के जो पुरुप श्रोणितपुर आये ये, वे सभी दारका 
कौ ओर चल दिवे 11७11 


वाहनेन मयूरेण सखिभि परिवारिता । 
द्वाग्कानिमुखी ह्य.पा देव्या प्रस्थापिता ययौ । 
ततौ वलण्च टृष्णश्च प्रय स्नश्च मह्‌एवल ॥।८ 


श्रीष्रप्ण भौर अनिष्दध ला दारका ममन [{[ १५१ 


आष्टयन्तो गरुडमतिशुदधस्व वीर्यवान्‌ । 
प्रस्थितश्व स तेजस्वी गरुडः पततां वरः 11 
उन्मूलयंस्तस्गणान्कम्पयश्चापि मेदिनीम्‌ । 
आक्रुलाश्च दिशः सर्दी रेणुध्वस्तमिवाम्बरम्‌ 11९० 
गरुडे सध्रयातेऽभून्मन्दरदिमिदिवाकरः ! 

ततस्ते दीर्धमध्वानः प्रययुः पुरपपेमाः ॥११्‌ 
आरुह्य गरुड मर्वे जित्वा वाणः महौजसम्‌ । 
ततोऽम्बरतलस्थरास्ते वारुणी दिशमास्यिताः ॥१२ 
अपश्यन्त महात्मानो गावो दिव्यपय प्रदाः । 
वेलावनविचारिण्यो नानावर्णा. सहस्रणः ।१३ 
अवज्ञाय तदा रूप कुम्माण्डवचनाश्रय्द्‌ ! 

कृष्णः प्रहरत श्र एस्वत्त्वतोऽ्थविशारद. 1१४ 
निशम्य वाणगावस्तु तासु चक्र मनस्तदा । 
आस्थितो मरुडप्राह स तु लोकादिरव्ययः ॥१५ 


उपा को उसक्रो सव सखियो के महित मयूर वाहन पर चढा कर दारका 
के लिये विदा क्रिया गवा, फिर वनराम, कृष्ण, प्रचुम्न, अनिरद्ध गण्ड पर भा- 
रूढ होकर चल दिये । उस्र समय गण्डके पलोकेवेणसे वृक्ष उषडने लगे, 
पृथिवी कपितत होने लमी, दिशा व्याकूल हई त्या भाकाश म ध्रूल ही भूल 
छागई 11८-१०॥१ गण्ड के चलने पर सूं रदिमयां निष्प्रम हो गई । इस प्रकार 
बाणासुर विजेता भगवान्‌ चरुड के द्वारा आक्राश्च मे पटच कर उत्तर की ओर 
वदे ५११-१२॥ मामे दौ उन्दे विभिन्न वणं को हनाये गौए समुद्र तट पर 
चरती हुई दिखाई पडी ॥१३॥ श्रीकृष्ण ने कुम्भाण्ड से उन गौम कर वृत्तान्त 


सुन कर ही उन्हे प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था। इसलिये उन्दे देषठते 
ही गरुड से श्रीकृष्ण वोते ॥१४-१५॥1 


वैनतेय प्रयाहि त्व यत्त बाणस्य गोधनम्‌ 1 
यासा पीत्वा किल शची रम्‌म्रतत्वमवाप्तुयात्‌ ।१६ 
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आह मा सव्यसामा च वाणगावो ममानय । 

यासा पीत्वा किलक्षीर न जीर्यन्ति महासुरा 1१७ 
विज्वराग्च जरास्त्यवेत्वा भवन्ति ्रिल जन्तव । 
ता जानयस्व भद्र ते यदि धर्मो न नुप्यते ॥१८ 
सथवा कार्यलोषो वे मंव तासु मन कया । 

इति मामव्रवीत्सत्या ताश्च ता विदिता मम ॥।१६ 
दृष्य^ते गाव एतास्ता दृष्टा मा वरुणालयम्‌ । 
चिश्चन्ति सहसा सर्वा कार्यमल्ल विधोयताम्‌॥।२० 
त्यक्वा चं व गरड पक्षवातेन सागरम्‌ । 

सहसा क्षोभयित्वा च विवेश वरुणालयम्‌ ॥२१ 
दृष्ट्रा जवम्‌ गरुड प्रात वै वर्णालयम्‌ । 

वार्णाश्च गणा सवे विश्रान्ता प्राचत्मस्तदा ॥२२ 
ततस्तु वारुण सैग्यमभिज्ञातु सुदुर्जयम्‌ । 

परमुखे वासुदेवस्य नानाप्रहुरणो यतम्‌ । 
तचुदढधममवदुोर वारणं पन्नमारिणा ॥२३ 


श्रौकरृष्ण बोत--हे वैनतेय 1 वह्‌ देखो, जिनके दुग्धपानसे ही भमरता 
मिल सक्तीदै बे वाणासुर की गौएु यही दहै । सत्यभामाने कहाथाकि बाणा" 
सुरमरौकृढ गौभोकेदूघमे यह व्रिेपनाहै कि उसे पीकर देवगण भजर, 
अमर भीर रोग मुक्न हा जाति ह यदि किसी प्रकार धमंनष्टनहोताहोतौ 
उन्हे लेते माद्य 1 इमलिये तुन उन गौओ वे पास जाओ ॥१६ १८६॥ इस पर 
गण्ड ने कटा-दे प्रमो 1 मने उन गोओ क्यो देल लिया है । परन्तु यदिवेगरएं 
मुने देव कर वसुण(गय म घुष गद्‌ तवर क्या वत्तंव्य होगा? ॥२०॥ यह्‌ कहै 
हए गरुड अपने पल की वायुस्ते समुद्र कौ क्षोभित करते द्ुए्‌ उसमे प्रविष्ट हौ 
गय \॥२१॥ उन्ह्‌ वेग पूर्वक माया दे कर वर्ण गै गणा विचलित हो उठे भौ „~ 
शस्यास्तर ग्रहण करके भगवान वासुदेव के सामने घागये 1 छिर उनत्रा ग्ड मे 
धोरसग्राम होने लगा ॥\२२२३॥ 


धकृऽग ओर अनिश का द्वारका गमन ] { १५३ 


तैपामापतता सस्ये वारणाना सहश । 
भग्न वलमनाधृष्य' केशवेन महात्मना २४ 


ततस्ते शरद्र.ता यान्ति तमेव वरुणालयम्‌ । 
प्ट स्थसदटृखणि प्ट रथशतानि च ।(२५ 
वारुणानि च युद्धानि दीप्तशखाणि सयुगे । 
सद्वल वलिभि शरं वेलदेवजनादेनं ॥२६ 
प्रच्य म्नेनानिरुद्धेन गरुडेन च सर्वेश । 

शरोघं विविरधस्तीक्ष्णैवंच्यमान समन्तत ॥२७ 
ततो भग्न वेल दृष्ट्रा कृष्णेनातिलि्टकमं णा ! 
वरुणस्त्वथ सक्र दधो निर्ययौ यत केशव ॥२९ 
ऋविभि्देवगधरवेस्तथेवाण्सरसा मर्ण १ 
सस्तूयमानो ग्हुधा वरुण प्रत्य््यत ॥ २४ 
छल्ेण धियमणेन पाण्डरेण वपुष्मता ॥ 
सलिनस्राविणा श्रेष्ठ चापमुद्यम्य धिष्ठित 1३० 


उस समय अकेले श्रीङृष्णने ही वरुण के हनारो संनिको कौ मार 
भगाषा । तभी वरुण के सार हजार रथी बीर उतने ही रथो पर चद कर वहा 
भाय 1 उन सवके पासि विभिन्न प्रकार के चम-वमते हृए्‌ शस्त्रास्वये। उस 
सनाकोरणामे सामना करती हई देव कर बलराम, रछेष्रा, प्रचुम्न, मनिरद्ध 
मौर ग्ड ने अपने रीकष्ण वाणो की वर्पांसि मार क्र भगा दिये । उनकी पेसी 
दशा देख कर वरुण को अत्यन्त प्रो हमा गोर वे तुरन्त ही श्रीङृष्ण के सामने 
पटने ॥२५-२८॥ उस समय ऋषि देव्ता, गयव, मप्षरा जादि उनके पीये 
पी स्तुति कर हुए चल रहे ये 1२६! उनके मस्तक पर जल धारमय एवैत 
चघ्र मौर दायो मे प्रेष्ठ धनुष सुशोभित घा ॥३०॥ 


भपापतिरतिक््‌द पुनपौत्रवलान्वित । 
आद्धयन्निव युद्धाय विस्फारितमहाधनु १।३१्‌ 
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स तु प्राध्मापयच्छख वरुणः समघावत । 

हरि हर इव करदो बाणजालं; समावृणोत्‌ ।।३२ 
तत. प्र्माय जलजं पाञ्चजन्यः जनार्दनः । 
वाणजालं दिशः सर्वास्तितश्चक्र महावलः ।३३ 
ततः शरौघं विमलं वरुणः पीडितो रणे । 
स्मयन्निव तततः कृष्ण वरुणः प्रत्ययुध्यत ॥ ४ 
ततोऽस््र वैष्णव घोरमभिमन्त्याह्वे स्थितः । 
वासुदेवोऽव्रवीदाक्य' प्रमूखे तस्य धीमतः ।३५ 
इदमस्त्र महाघोर वंष्णव शात्‌ सदनम्‌ । 
मयोद्त वधार्थं ते तिष्ठेदानी स्थिरो भव ।३६ 


ततोऽस्त्रं वरूणो देवो ह्यस्व वेष्णवमु्यत. । 
वास्णास्ेण स योज्य विननाद मह्‌।बल. ॥३७ 


इस प्रकार यपने पुत्र-पत्रादि के सहित अयि हृए वर्णने धनुप की 
टकोर कर अपने युद्धोन्भुख होने की सूचना दी भर फर गप्ने शख को बजा 
कर श्रीकृष्ण की ओर वेगपूर्वैक पटे तथा स्द्रदेव के समान भीषण बाण-वृद्टि 
करके उन्होने श्रीकृष्ण को सव्रओरसे ठकं दिया ॥२१-३२॥ तव श्ीवरप्णने 
भी अपने पाञ्चजन्य चख की घ्वनिकरके जो विकराल वाण-वर्पा की उससे सभी 
दिशाए त्रस्त हो गई ॥३३॥ श्रीदृष्ण के उन वाणो से भत्यन्त व्याल होति हए 
भो वरण उनप्ति निरन्तर युद्ध कर रहे थे ॥३४॥ तमी भगवान्‌ श्रीषृष्ण ने पने 
वैप्णवास्त्र को यभिमत्रित करके वरुण से कटहा--हे वस्ण 1 अव तुम्हे नेष्ट करने 
कै लिये मुषे इस वैष्णवास्तर का प्रयोग करना पटेगा । इपतल्तिये, भव तुम साव 
धानी से युद्ध करो ।। ३५-३६ ॥ यह्‌ सुन कर उस वैप्णवास्त्र को नष्ट करने कै 
विचारसे वरूण ने त्िहनाद करके अपने वारणास्तर का सधान किया ।३७॥ 
तस्यास्तं वितता ह्यापो वषणस्य विनि सृताः: 
वैष्णवास्चस्य शमने वत्तं ते समितिजयः ॥देन 
आपस्तु वास्णास्तत् क्िप्ता- क्िप्ता ज्वलन्ति वै 1 
दह्यन्ते वास्णास्तन ततोऽस्पे ज्वलिते पुनः ।३६ 


शौरृप्य ओर अनिष्द का दारका ममने { १५६ 


वैष्णवे तु महावीरे दिषो भीता विदुदरवुः 1 
तन तज्ज्वलितः दृष्ट वस्म: कृष्णमन्रवीत्‌ ॥1४० 
स्मर स्वप्रति पूर्वामव्यक्तां न्यक्तलक्षणामू । 
तमो जहि महाभाग तमस्ता मृद्यते कथम्‌ ॥४१ 


स्वस्थो नित्यमासीस्त्वं योगीश्वर महामते । 
पच्चभताधयान्दोपःनहकारं च वजय ४२ 


या ते वैष्णवी मतिस्तस्य ज्येष्ठो यह त्व ! 
उये्टमावेन मान्य तु नि मां त्व दग्धुमिच्छसि ॥(४१ 
नाग्निविकरमते छ्र्नौ त्यज कोप युधां व्र । 

स्वयि न प्रमविध्यामि जगत्तः प्रभवो द्यि 1४४ 


पूर्वं हि या स्वया सृष्टा भरकृतिविङ्ृतात्मिका । 
ध्िणी पीजमयिन पूव धर्म समाधिता ॥*५५ 


उस वमप वारुणास्व द्वे भीपण जल धाराएं निकल फर वैप्मवास्मको 
निवारण करे द प्रयलन म लगी, पर"तु उससे ज्यो-ज्यो जल निकल कर वैष्ण~ 


घास््र पर पटना था, त्यौ-त्पो षह अीरभी धधक्ता जारहाथा। दस प्रकार 
वारुणस्त्र की नल धाराओ को क्षीण करः वेष्णवास्ध भयकरः रूप से प्रज्वलित 
ष्ठो उठा, जिषके कारण वर्ण की सेना भस्म होते लगी ॥३८-३६१) उस समय 
सभी दिए भमभोतद्ये गईं मौर घोर विपत्व की ,स्थिति उत्पल होगर्ई, मह्‌ 
देव कर वरुण ने कहा--टे महाभाग { माप इस प्रकारतामस क्योकररदेर्ै? 
आप खपने पूवं स्वख्प का स्मरण करके इस तमोगुरा का पर्स्यिाय फरयि ॥४०- 
४१। योगेश्वर ! घव भष पवभूतो के अधित अरहंकारादि का ध्याय करके 
सस्वगुर को धास्ण कध्थि ॥४२॥ आपके दृश्यमान वैष्णव स्वरूप कार्म ग्येष्ठ 
स्वरूप ह, फिट भाप मुखै मस्म करने का प्रयत्न क्यो कर रहे है ? ॥४८३। मग्नि 
अपने पराक्रम कोर्मग्नि पर ही कभी अ्रकट नही करता, भाप दस विश्व के 
कारण रूष है, माव पदं मतो क्या, कोई भी प्रभुत्व स्थापित करने मे समथं 
सदी हि । इसलिये, मन जाप अपने क्रोव को द्योड दीजिये {1४५५! परते भपने 
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जित कायभूत साया फी रचना की थी, वही माया द्र समय इस विश्व कौ 
कारणरूप होगई ह 1४५॥ 


आग्नेय वैष्णव सौम्य प्रकृत्यै वेदमादितः 1 
त्वया सृष्ट जमगंदिद' स कयं मयि वतंसे 1४६ 
अजेयः शाष्व॑तो देहः स्वयंभू तभावनः 1 

अक्षर चक्षरचंँवं भावाभावौ महाय्‌ते 1४७ 
रक्ष मां रक्षणीयोऽहं त्वयाऽनघ नमोऽस्तु ते। 
आदिकरत्तीऽसि लोकानां स्वयेतदूुवहुसीकृतम्‌ 11४० 
विक्रोडसि महादेव वालः क्रीडनकं रिवे 1 

न ह्यहं प्रकृतिद्धं पी नाहः प्रकरसिदूपकः 11४१ 
प्रकृतिर्या विकारेषु वक्तं ते पुष्पम । 

तस्या विकारशमने वत्तं से त्व" महायते ॥५० 
विकारो ना विकाराणां विकासाय न तेऽनघ । 
तानधर्मविदो मन्दान्मवान्विकुरस्तै सदा 1५१ 
ददं प्रकृतिज दपिस्तमसा मुह्यते यदा । 

रजसा वापि संस्पृष्टा तदा मोहः प्रव्तेते 1५२ 
परावरज्ञः सर्वश एपवर्यविधिमास्यितः । 

फ मोहयसि नः सर्वा्प्रजापतिरिव स्वयमु ।५३ 


अफ दी भाग्नेय, वैष्णव ओर सौम्य प्ररूति-युत्रत जगनुकोर्वा षट 

फिर वापी अपनी गृष्टि के सामने रये मयेरर भरौ का वरदं क्टये तो 
यह्‌ जपति किम प्रार्‌ रह्‌ सक्ती है ? 1४६ बाप यजेय, सादयत, ध्वपंमू, 
भूनमावन, बहार, शर एवं सर्त त्पित है (१४७१! ट्‌ प्रमो ! पदो बाष्केद्राय 
रधा स्यि जनमे योष्षटै टे सोकं फे कर्ता जगदीश्वर ! आपको ममार 
। सापएकने मनेकटोने कौ सामयप्यं वाते ह ॥८८। जते वत्त निनोर्नीके 
ग्य मेने, मेहो पष्य पिर्वस्य दितोनेतेगेसने 1 परण्यु, सापे 
म॒ नेप्तकाप्रयोतरन गमप्तसें मष्ट माता ॥४६॥ जदद्रदूतिमं कोटं पितार 


श्रौरृष्ण भौर अनिष्द का द्रारका भूमन |] [ १५७ 


उप्पनहोजाताहै, तवे उत विकारकोदूर कनके तियेही भाप मवतीरं 
हतिर्दै क्णाा एमे क्रोवादि विकायै की प्रृत्ति केवल दुष्टो नौर अधिको 
के भने प्रकार मदने करने पे निमित्त ही होती है (५१॥ दत विष्व बे रजोगु 
अीर तमोगुण व्याप्त हो जनि पर ही मोह की अवतारणाा होती है ॥५२॥ हे 
सर्थज्ञ 1 आप रेश्वेयं म (यत होकर प्रजापति फे समान हम सच को मोहित वयो 
कर रहै ह? ॥५३॥ 


वष्णेनं वेमुक्तस्तु कृष्णो लोकपरायण । 
भावज्ञ सवृद्धीरस्तत प्रीतमना ह्यभूत्‌ ॥५४ 
इत्येवमूश्त कृष्णस्तु प्रहुसन्वावथमन्रवीत्‌ । 
गव प्रयच्छमे वीरे शान्व्यथं भीमविक्रम ॥५५ 
इत्येवमुक्त कृष्णेन वाक्य वाक्यविशारद 1 
वरुणौ द्यव्रवीद्ध.य श्यृणु मे मधुसूदन ॥५६ 
चाणेन सार्धं समयो मया देव कृत पुरा । 

स्थ च समय छृत्वा कुर्या विफलमन्यथा 1५७ 
स्मेव वेद सर्वम्य यथा समयभेदक 1 

चास्ति ष्यते तेन न च सद्भि प्रशस्यते ॥भ५ल 
धर्ममामैनं रो निघ्य वल्यते मयुसुदन ॥ 

ल च लोकानवाप्नोति पाप समयभेदक ॥५६ 
प्रसीद धर्मलोपश्च मा भू.मे मधुसूदन । 

न मा स्मयभेदेन योक्तुमहेसि माघव 11६० 
जीवेन्नाह्‌ प्रदास्यामि गावो वे वृषभेक्षण । 
हृत्वा नयस्व मा गाव एप मे समय पुरा ॥द६१्‌ 
एतच्च मे समास्या समय मधुसूदन । 
सप्यमेब महावाहो न मिथ्या तु सुरेश्वर ॥\६९ 
यदय वाहममुग्राह्यो रक्त मा मधुसूदन । 

अये वा गोपु निरवेन्धो हृत्वा नय महा 
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वस्णु कै वचन सुन कर लोक परायण भगवानु श्रीकृष्ण नै प्रसन्न होकर 
कहा-हे भीम विक्रम वरुण । इस वतमान कैश की शान्ति वे लिये बाणासुर 
की गौमाको लाकर हमेदे दो। ५४५५॥! दस पर वाणी विन्नारद वस्ण ने 
उनसे कहा- है मधुभूदन 1 दसम पिते ही वाणासुर के ओर मेरे मध्य जो 
सन्धि हुई थी, उसका उल्लघन करने मे मँ असमर्थं हं )14७)) क्योकि निपम भग 
करते वाला पुरुप लोक म निन्दित भौर श्रेष्ठ लोका का श्रनिकारी नही होता 
11५८-५९॥! इसलिये ाप्‌ मुच पर प्र्न्न होकर एसां उपाय करिये निस मुदे 
वचन भग का दोप न लगे 1] ९० ॥। अपने प्राण के रहते हृए उन गों को 
कदापि नही दे सकता, यदि आप उन्हे ले जाना चाहते हैँ तो पष्िले मुक्षे नष्ट कद 
दीजिये \} ६१ ५ इपंप्रकार जो यथार्थं वातत थी वह्‌ अपत्े कह चुका हं । भव 
आप बाहूंतोमेयो रक्षाकरं मथवा मरावधवक्रवै गौओको प्राप्तकर रल 
11 ६२.६२ ॥ 


वरुणेनं वमक्तस्तु यदना वेशव्रद्न । 

अभेद्य सभय मत्वा न्थस्तवादो गवा प्रति ॥६४ 
स प्रहस्य ततो वाक्य व्याजहारार्थकोविद 1 
तस्मातमक्तोऽसि यच व वाणेन समय कृत ॥६५ 
प्रधिते्मधुरं ववियेस्तत्त्वाथंमयुभाषिते 1 

केथ काप करिष्यामि वरुणं त्वय्यह्‌ प्रभो । 

गच्छ मुक्तोऽसि वरुण सत्यसधोऽसि नो मवास्‌ ।६& 
सस्यार्थं मया मुक्ता बाणमावो न सशय । 
ततस्तूठंनिनादं ए्च भेरीणा च महास्वनं ॥६७ 
मघं मादाय वरुण केशव प्रत्यपूजयत्‌ । 

केशवो तदा गृह्य वरुणाद्दुनन्दन ६८ 

च्ल चापूजयदैव कूरालीव समाहित । 
वस्णायाभय इत्वा वासुदेव प्रतापवानर्‌ ।1 दवै 
द्वारका प्रस्थित शौरि शचीपठिसहायवानु । 

तत्न देवा समस्त ससाध्या सिद्धचारणा ॥७० 


शरोदरप्ष॒ ऋ फ्ोणितपुर वौ प्रस्थान ] {[ श 


गन्धर्वाप्तरसश्चं व किन्नराश्चान्तरिक्षगा.। 

अनुगच्छन्ति भूतेश सर्वभूतादिभवग्ययमर (७१ 

वैशम्पायनजी ने र्दा--है राजनृ 1 वरुणा कौ वात मुन कर भगवानु 
श्ीकष्ण ने उनका वचन भग न दटोने देना हो उवित समञ्च भोर अन्त मे उन्होने 
कटाहे घर्णा 1 यदि आपकी बाणामुरसे इस प्रकार कीसधिथीतोर्त रते 
मही तोष्रगा 11 ६४-६६॥ बापकी रक्ता के लिये बाणासुर की गोर मने ोडदी, 
अव भाप अपने इच्छित स्थान कोजनेमेस्वतत्रदहै} यह सून वरवस्णाने 
भ्रसम्न दोकर्तुरही ओर भेरौकी च्वनिके साय भगवान को मध्पर्मेट कयि 
भौर उनक्य पूजन [कया । इ प्रार्‌ वरूणा को अमयद्राने देकर इन्द्रादि फ सहि 
द्वारका जा पदु ! उस्र समय सभी देवता,मरूद्गण, साध्य गवं, अप्मरा, किन्नर 


त्तया जाव मे विचरण करने वति सय प्राणो उने पीये पचे चलरहैये 
1 ६७ ७१ ॥ 


आदित्या वसवो श्दरा अश्विनौ यक्षगक्षमा 1 
विद्याधरगप्(श्वंवये चान्ये सिद्धचारण ॥ 
गच्छन्तमनुगच्छन्ति यशमा विजयेन च 1८२ 
नारदश्च महाभाग प्रस्थितो दारका प्रति । 
तरुष्मो वाणजय हृष्टा वर्णे च कलिग्रिय ।।७३ 
यौलासरिखर्रप्यं प्रसदे बदरे शुभे । 
दुरारिशम्य मधुहा दारका हारमालिनीम्‌ ॥७४ 
पाल्चजन्यस्य निषि चक्रो चक्रगदाधर 1 
सन्ना प्रयच्छते देवो. ्वारकापुरवात्तिनाम्‌ ।॥७१ 
देवानुयाननिर्घोष पाञ्चजन्यस्य नि स्वनम्‌ 1 
श्रूत्वा द्वारवती सें प्रहषं मतु गता ॥*५६ 
पृणंकरुम्भेए्च लाजेश्च वहुविन्स्तविस्तरं 1 
दारोषशौभिता कृत्वा सवा द्रवतो पुरीम्‌ ७७ 


अादिप्य वसु रदरअशिद्रय, यक्ष, राक्षन निद्धानार्ण बःदि केद्वारा श्रीङृष्ण' 
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की विर्दावलि गाई जा रही यी ॥७२॥ देवपि नारद भी वाणाभरुर को जीतने 
मौर वर्ण पर उपकार करने वाली लीलाभो को देखकर प्रसन्न होते हुए उनके 
साथ-साथ चल रहैये।। ७२३॥ केला दिलरके समान डेव अह्ालिकाभौं 
वाली द्वारकापुर को दुर से देलकर मगवान ने जपने पाञ्चजन्य शख को स्वनि फी 
॥॥७४-७१1। उस ध्वनि को सुन कर भगवान कै द्वारका भागमन की सुचना पाकर 
द्वारकावासी अत्यंत हर्धित हए 11 ७६ ॥ सम्पूणं नगरी कलदा धन ओौर विविध 


पुष्पमालाओ से सुसण्जित कौ गई थो, इष प्रकार प्रत्यक द्वार पर अमेको मामं 
लिक पदां शोभा दे रहे ये ॥ ७७ ॥ 


सुर्लिष्टरथ्यां सश्रीकां वहुरत्नोपशोधितामू । 
विप्राश्चाघ॒ समादाय यथेव कुलनं गमाः ॥७८ 
जयशब्दैश्च विविधैः पूजयन्ति स्म माधवम्‌ । 
वैनतेये तमासीनं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥1७द 
ववन्दिरे तदा कष्ण श्रिया परमया युतम्‌ । 
तमानपूर्वया पूर्णाश्च पूजयन्ति महावलम्‌ ॥८० 
अनन्त केशिहन्तार' श्व ष्ठिपूर्वाश्च श्रणयः + 
ऋपिभिर्देवगन्ववश्चारणण्च समन्ततः ॥८१ 
स्तूयते पुण्डरीकाक्षो दवारकोपवने स्थितः 1 
तदाश्चयेममेश्यन्त दाशार्हगणसनत्तमा. 11०२ 
प्रहपेमतुलं प्राप्ता हषर कृष्णं महाश्रुजम्‌ । 
वाणः जित्वा महादेवमायान्तं पुस्पोत्तमम्‌ ॥-३ 
` हारकावापिनां वाचक्चरन्ति बहुधा तदा ! 
प्रप्ते कृष्णे महाभागे यादवानां महारथे 11४ 
पत्वा च दूरमघ्वानः सुपर्णो द्रू.तमागतः । 
न्याः स्मोऽनुगृहीताः स्मो येपां वै जगतः पिता ल 


गर्वा फ समी मागं रनमालादि से सजाये गये ये, ब्राह्यणा घध्यं पात्र 
वस्वि-पाठ करने लगे भौर बन्दीभनो ने स्तु्ति-गान का प्रारम्भ श्या 


धीट्ष्ण भौर मनिष्दना दारा गगा |] [ १६१ 


॥ ७८-६० ॥1 समी वो के पुरयामो जमोनै विवद होकर उनस् परृजन 
भरारम्भ त्रिया। मगवात्‌ परगृप्णनेही दार्वा म उपवनमेमाये वनेष्टी 
गपि, देद्ता, मध्वे भौर चारण्णादिन स्रव प्रारम्भं गिविा, उत गमय द्वारका 
वासो जल्पन्त हपिति भौर विस्मितरोर्है ये तथा सभी लोग कस्परमे बहर्द 
येरि मगवान्‌ श्रीदूच् बलायुग को जीत कर भये ह, जवये जगदीश्वर स्वम 
ष्टी मायै रक्षा योर पालन फग्तेह, तो टमदि ममान धन्य त्व अनु्रहत भीर 
पौन हो रक्ता है ? ।८१-८५॥ 


रक्षिता चव गोप्ताच दीधयाटरमहागुज । 
वैनतेय समार्य जित्वा याण सुदरजेथम्‌ ॥(=६ 
प्राप्तोऽय पुण्डरीकाक्षो मनास्याह्वदयन्निव { 
एव कथयतामेव हारकावासिना तदा 113 
वासुदेवगृद्‌' देवा विविशुस्त महारथा. ! 
अवतीय सूपर्णात्त्‌, वासुदेवो यलस्मेदा ।८८ 
भ्रद्य्‌.ग्नश्च निषद्रण्च गृहान्प्रविविणुस्तदा । 

ततो देवविमानानि स चरन्ति तदा दिवम 11८ 
अचस्थितानि दृश्यन्ते नानारूपाणि सवंश । 
हस्प ममृगेनगिंर्बाजिक्तारसरवहिपं । 

भा््वान्ति ताति टण्यन्ते विमानानि सहश ॥द० 


स्वय भगवानु भीष्ण हमारे रक्षक ह, भाजवे नाणाघरुर कफो पराजित 
करके अपने गरड वाहन से यहां पधार कर हमारे हृदयो को सुखं प्रदान करेगे 1 
दार्वा की जनतामे इस प्रकारे का वार्तालाप चल राथा, तभी गण्डकी पठ 
से उतर कर महास्थो , बलराम, ष्ण, प्रयम्नं मौर भनिर भवान्‌ 
वासुदेव के भवन मे गये } उल्ल समय देवता क सहली दिव्य विमान भाकाशामें 
खरे ये । वे विमान हस, ऋषम, मरम, नाद, अश्व, सार दौर मधरुर आदि कै 
आकार के तथा अत्यन्त शोभायुक्त ये ॥८६ ६० 
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अय कृष्णोऽब्रवीद्वाक्य कुमारान्तान्हस्रश । 
प्र्यम्नादीन्समन्तास्{ एलक्ष्ण मघुरयागिरा 1। ष्‌ 
एते दरास्तथादित्या वसवोऽशागिविनावपि 1 

साध्या देवास्तया्नये च वन्दन्व च यथाक्रमम्‌ ॥६्‌ 
सहस्राक्ष महाभाग दानवाना भयकरम्‌ 1 

वन्द व सदहिता शक्र सगण नागवाहुनम्‌ 11६३ 
सप्नपंयो महामाग भुग्वाद्भिरसमाधिता । 
क्रपयशच महात्मानो कन्दध्व च यथासुखम्‌ ।1%४ 
एते चक्रधराश्चं व तान्वन्दध्व च सर्वेश । 
सागराश्च ह्वदाएचैव मस्प्रियाथंमिहागता ।५्‌ 
दिशफ्च विदिश्चं व्‌ वन्दध्व च यथाक्रमम्‌ 1 
वासुकिप्रमुखाश्चं व नागा वै सुमहावला ॥६ 
गावश्च मस्पियार्थं वै वदध च यथाक्रमम्‌ । 
ज्योतीप सह नक्षव्ैयक्षगाक्ष कि-नरं ॥६७ 
आगता मल्प्ियायं चै वन्दध्व च यथाक्रमम्‌ 1 
वासु>ेववच श्रूत्याकरमारा प्रणता स्थिता र्र्द 
यथाक्रमेण सर्वेषा देवनभना मटात्मनाम्‌ । 
सर्वान्दिवौकसो दृष्टा पौरा विस्मयमागता ॥1६* 
पूजयार्थमय समागस्रगृह्य द्र.तमगता 1 

अहो सुमद दास्यं वामुदवस्य सश्रयात्‌ ।*¶८० 


उी समय भगयान्‌ भीष्ण ने वदा उप्त रुटसरो यादव ब्रुमा्यो गो 
सदय परदे कटा--ह्‌ युवो 1 दम समय द्द्र, दारिद्य, यसु, मखिद्रय, साध्य, 


दैवता, दद्र, रप्तदि, मद्वि, चद्र्रर, गमु, सरोषर दिगा, विदिता, यामूरि 
यादि नाग, चेतु, नक्ष, यक्ष, राशन मौर दिर बादि हमारी गुपयृदिगे 
रितु मह्‌ पपररे द । इगलिवे, नुम हन मवको य-दनायरो! यह नुक ¶र जन 
सभौ पवमाने उन सयक तकण फरक यदना कौ 1 उन देवतार्भो कौष्ण 
श्रवार यदौ भावि दप बर समौ हारथावामौो अत्यन्त विमित हए मौर उतर 
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पूजन-सामग़नौ एक्वकी ओर पररस्परमेक्हते तये वि भगवान्‌ शीकृषप्ख के 
माश्रयमे रह कर हमने यहु अच्यन्त विस्मयजनकं दृश्य देखा दै १-६०९॥ 


प्राप्यते यदिहास्माभिरिति वाचभ्चरन्त्युत । 
ततेशचम्दनच्‌.रणेस्च गन्धपुप्पेस्चे सर्वश. ॥१०१ 
किरन्ति पौरा. सर्वास्तान्पूजयन्तो दिवौकसः 1 
ताज प्रणामे पऽच वाद्यध्वनियमेस्वथा 1१०२ 
द्वारकावासिनः सर्वे पूजयन्ति दिवौकस. । 
आहुक वासुदेव" च साम्ब च यदुनन्दनम्‌ ।१०३ 
सा्यक्रि चोत्मूक चैव विपृथुः च स्हावलम्‌ 1 
सक्नूर च महेभागः तथा निपधमेव्र च ॥॥१०४ 
एतान्िप्वज्य तदा मूध्नि चाघ्राय वासवः । 
अथष्करो महापाप समक्ष गटुमण्डले 11१०१ 
स्तुवन्त केशिहन्तार तच्नोवाचोत्तर' वच 1 
सात्वत. सात्वतामेय सर्वेषा यदुनन्दनम्‌ । १०६ 
मोक्षयित्वा रणे चव यशमा पौन्पेण च । 
महादेवस्य मिषतो गुहस्य च महात्मन. ॥१०७ 
एष वाण रणे जित्वा दारका पुनरागतं } 
सहखवाबह्ना कृत्वा दयमनुत्तममू ॥१०८ 


दस प्रकार हापिते भौर विस्मित ह्‌ पुर्‌ चाप्सियो ने उन देवताओो पर 
श्न्दन, पृष्प एव गध आदिक वर्पाकी 1 धान अत भिया, धूप प्रदान की, किर 
श्रणाम खोर स्तुत्ति-गापन आदि किया 1१०१-१०२॥ इत प्रकारं द्वारका वासियों 
से पूजितं इन्द्र ने बाहुक, वसुदेव, साम्ब, उत्मुक, विपृथु, अदूर सौर निपध का 
प्रालिगन किया ओर उनके मस्तर्कोको सूघ कर सभी यादवो से कुने लगे-- 
हे याद्वन } तुम्हारे श्रीकृष्ण ने गवाम्‌ इद्र मौर स्वामि कारिकेय से युद्ध 
क्रिया तरवा वाणासुरक्रोहद कद ग यृ अगि) कार्ुर छी हजार 
भुजाभो मेरे केवल दो मुजाए्‌ हौ इन्टौने शेष द्धोङो घौ १११०३ १०८॥ 
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स्यापयित्वा द्विवाहृषवे प्राप्तोऽय स्वपुर' हरि. ! 
यदर्थ जम कृष्णस्य मानुयेषु महात्मन" ॥१०य 
तदप्यवमित कार्य नष्टशोङा वय कृता. । 
पिवता मधु माव्वीकः भवना प्रीतिपूर्वकम्‌ ११० 
कालो यास्यत्यविरस' विपयेप्ेव दयज्यताम्‌ । 
वाहुना सश्चयात्सवे वयमस्य महात्मन. ॥ १११ 
प्रणप्टशोक्ा र स्यामः सवे एव यथागुखमं । 

एव स्तुत्वा सदखाक्ष के शव दानवान्तकम्‌ ११२ 
अपृच्छेय त महाभागः स्वं देवगणं वृतः । 

तत धुन परिघ्रज्य कृष्णः लोकनमस्टरतम्‌ 1 
पुरन्दरो दिव यात सह्‌ देवमर्द्गणं ` ।।११३ 
"ऋपयपन्व मदुरमान्ते जपषीमर्णटोजसप्‌ \ 
यथागतं पुनर्याता यक्षराक्षमकिननरो ॥११४ 


जिस कार्ये वे लिये इनि मन्म देह धारणक्नियाथा, ष्ट वयं प्रायः 

पणं हो 1 हमरे मौ मक़ट नप होये, मव याप समी आनद धर्दह यदा 

निवास करो ॥ १०९-११० ॥ इनक यद्टुवल के भारय परे सर सुवनेग्टेगे । 

श प्रकार कहते हृए दनद ने श्री्प्ण यी अनुमति लेकर सथ देवनाम पै सित 

अपने लोक भो प्रस्थान किया ॥१११.११२॥ जो शऋपिगण वह भयेयेवेभी 

उम्हं भापीर्वाद देकर चतत णये तय यश, साक्षप्त ओर्‌ शिस्नरादि भी उन प्रणाम 
मरके मदने-जपने स्यानकोगये 1! ६१४॥ 


भविष्य-पवं 
11 जनमेजय की संतति ॥ 


जमभमेजयस्य के पुत्राः पठ्यते लौमहपंणे 1 
कसिमिन्प्रतिप्ठितो वशः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ९ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु" पर कौतुहलं हिमे 1 
र्वत्तः कथयतः सव ठे घुं तत्परिरफुटम्‌ 1 २ 
पारीक्षितस्य काश्यायां दौ पुरौ सम्बश्रवतुः { 
चन्द्रापीडश्च नृपतिः सू्पीडश्च मोक्षवित्‌ ॥इ 
चन्द्रापीडस्य पृत्राणा शतमूत्तमधघन्विनाम्‌ । 
जनमेजय इत्येवं क्षात्र भूवि पररिश्र.तप्‌ ॥(४ 
तेषां श्रं्टस्तु राजाऽऽसीत्पुरे वारणसाह्वये । 
सत्यकर्णो महाबाहुर्यज्वा विपुलदक्षिणः ।१र 
सत्यकर्णस्य दायादः श्वं तकणेः प्रतापवानु । 
अपु्र.स ततु धर्मात्मा प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥\६ 
तस्मादनगतादुगर्भ यादवी प्रत्यपद्यत । 
सुचारोदुदहिता सुभ्रूर्मालिनी श्वातृमालिनी ।।७ 


शौनक ने कटाहे लोमहपेण पून 1 मपर रामी शास्त्रो मे पारग एवं 
सर्व्ञाता है, इसलिये जव जनमेजय कौ सतति ओर उनके किस प्के द्वारा 
पाण्डुवद् प्रतिष्ठित हभ, सो किये ! इस कथा को सुनने की मुके अत्यंत इष्य 
११९१-२ सौततिने कटा-दहे मुने} महाराज जनमेजय की ङूस्यानाम की 
भार्ये हो पुत्र उत्पन्न हुए, उनके चाम चन्द्रापीड भौर सूर्यापरीडये । जिनमेते 
चन्द्रापीड तो राज्यपदप्ररः ˆ" ` 
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चन्द्रपीडकरे महावीर घमूर्धारीएकसौ पुत्र हए, उन्टीसे जनमेजयका वञ्च 
प्रतिष्ठित हुम ।(४॥ उन सो मे से सवने वडा जो सत्यक नामक पुत्र या, हस्ति- 
नापुर का राजा हभा । बहु अत्यत उदारचेता ठथा विपुल दक्षिणा वलि यज्ञो का 
अनुष्ठाता या ।५॥। उसका भाई श्वेतत णां भत्यत वली, पराक्रमी तया परमेन 
किन्तु पु-दीन था, इस्तिये जनक श्रताओ वाली मारय मालिनी के सहित वन- 
वासीहो गया ॥६॥ परंतु वन मे निवा कसी हुई मालिनी के गभं रहगया 
॥७॥ 


सतु जन्मनि गर्भस्य श्व तकर्णं प्रजेश्वरम्‌ । 
अन्वगच्छद्गतं पूर्वेर्महाप्रस्यानमच्युतम्‌ ॥८ 
सा दृष्ट सम्प्रयात त मालिनौ पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
पयि स। सुपुवे सश्र वेने राजीवलोचनम्‌ ॥& 
कुमारं तं पर्यञ्य भर्तारं चान्वगच्खन । 
पतिव्रता महामागा दरौगदीव पुरा पतीन्‌ ॥१० 
सेतु राजकुमारोऽसौ गिरिकरस्जे ररोदह्‌। 
छायां तस्य मघ।स्तु प्रादु रासन्समन्ततः ॥।९१ 
श्रविष्टायाश्च पुत्री द्रौ पिपलादण्च कौक्चिकः 1 
दृटा कृपान्पितौ गृह्य त प्रक्षालयतां जलैः 1 
निषृष्टो तस्य तौ पाश्वं शिलायां उधिरप्लुतौ ॥१२ 
जजश्यामौ तु पां तावुभावपि समाहितौ । 
तथेव तु समार अजपाश्वं स्ततोऽभवत्‌ ॥॥१३ 
ततोऽनपाश्चं इति तौ चक्राते तस्यनामदह्‌। 
सतु वेमवश्यालायां द्विजाम्यामभिवर्धितः ।1१४ 


सभे तक्षप भ्रष्टो प्वरेततकणंने पयं वुर्पोके पयकाभव- 
सम्यन श्रते हए महा प्रस्यानकौ इन्द्रा कौ द्य जव मातिनीने पटना 
हि उस पति महा प्रस्यःनदट्रहै है. तो वट्‌ मी उनङे पौवेयोद्े पसप्टी। 
गुधरद्र मनने परी उग्टेएक प्ण खमान नेतर वानापुत्र उन्न एमा, 
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परतु मालिनीने उमपृत्रको वदी वडा छोड एर यमने पतिकाही अनु्तरण 
किया ।&-१०॥ मामे मे पडा आ वदू वालक उ पर्वनमुजमे मदन करने 
लगा, तभौ उमरी द्या कसेके लिये उक्के ऊपर सरओरसे बादलद्धागये 
॥११॥ उसके कुद समय पश्चात्‌ ह मयि पिप्पलाद मौर कौशिक वहां मये, 
उन्होने उस बालक को देखकर दपावश उठा लियाभौर उककेदेह्‌ काभते 
प्रकार प्रक्लानन किरा । परतु उ्के दोनो पार्ध्वोमे बुद्धं रकन लगा रह्‌ गया, 
षस लिये उन्होने उन पार्श्वं मार्भोषोधिवा, जिद कारण वह अग वकरेके 
समान कलते रगणकेहो गवे) इमतिये वह्‌ वालक 'अजपाणश्दं' फेनामसे प्रसिद्ध 
हृभा। फिरवे दोनो महपि उष वानक्रको महि वेमकके आश्रम मे लाकर 
उसका पालन पोपणा करने लगे ॥१२-१४॥ 


वेमकेस्य तु भार्या तमुदरहु्पुतकारणात्‌ । 

वेमक्या सतु पुनोऽभ्ूदग्राह्मणौ सचिवौ च तो ॥१५ 
तेषा पुत्राश्च पौ वाश्च युगत्तृल्यजीयिन । 

सएष पौरवो वश पाण्डवाना प्रतिष्ठित १६ 
एलोक्ोऽपि चात्र गोतोऽय नाहुषेण ययातिना 1 
जरासक्रमणे पूर्वं भृश प्रीतेन धीमता 11१७ 
आचन्द्राकंग्रहा भूमिभंवेदपि न सशय । 

अपौरवाने तु मही भविष्यति कदाचन 11१८ 


मपि चेमक की मार्या चेमकोने भी उस्र बालक का पालन पोपण अपने 
पुत्रके समान विया। इष प्रकार जजपाशव वेमक-पत्नी का पुत्र वन गयातथा 
विप्रवर्‌ पिप्पलाद ओर कौलिक उक्तकेमत्री इए ।१५। उनकी पुत्र-पोव्रादि क्प 
सत्तान समकालीन हुई तथा उने ही पाडवोकरा पौरव वद प्रतिष्ठति हभ 
11९६ पूं कालीन नहूयतनय राजा ययाति ने मी मपनी वृद्धाचस्था की प्राप्ति 
एर इष शोक को कदा वा--जव सूर्य-चग्दादि हो से आच्छादित यह्‌ पथिकी 
्टेणी, तव तक्‌ पुर्ेश का कभी लोप न होगा (1 १७-१८॥ 


१६८ | [ श्री हरिवशपुगण 
11, जनमेजय~व्यास्त सवाद ॥1 


उक्तोऽय हुरिवशस्ते पर्वाणि निखिलानि च । 

यथा पुरौक्तानि तथा व्वासरिष्येण धीमता ॥१ 
तथ्यमानममिनमितिहाससमन्वितम्‌ । 
प्रीणास्सस्मानशृृतवत्सर्वैतापविनाक्लनम्‌ ५२ 
सुदरश्राग्यतया धीर मनो ह्लादयतीव न । 
जनमेजयस्तु सपति श्रूत्वा चाश्यानमूत्तममू । 

सौते किपकरोप्पश्चात्सपेसता रनन्तरम्‌ ।)३ 
जनमेजयस्तु सं नृप भ्र्‌.त्वा चाख्यानमृकत्तमम्‌ । 
यदारभत्तदाख्थास्ये सपं सघ्तादनन्तरम्‌ ॥ 

तस्मिन्घते जमाप्तेऽपे राजा पारोक्षितस्तका 1 

यष्टु स वाजिमेधेन सम्भारानुधचक्रमे ॥५ 

ऋत्विकपु रोहिताचार्याताहुयेदमुवाच ह । 

यक्षयेऽह्‌ वाभिनेधेन हय उत्मृज्यताभपि ॥\६ 

ततोऽस्य विज्ञाय चिकीपित तदा कृष्णौ महात्मा सहसाऽऽजमाम । 
पारीक्षित द्रष्टमदीनसत्व द्रं पायन सर्वपरावरज्ञ. ॥७ 


शौनक जीने कहा --पूर्तैकालमें ब्धा जौ के शिप्यश्रौ वैशम्पायन जी 
नेदेस्विणिकीजोक्यावहीथो, वह्‌ उक्षो प्रकार मापने भीक्हीदहै त 
पापो वे नादात्र इतिहासमय हरिवशके श्रवण से हमकौ नदयन्त भानन्द हमा 
है ॥२॥ दन क्या को गुनकर आनन्दात्रिरववे वारण हमारा मन भाद्र'हो 
उ्ठाटै भ्ौर्अच्र हम पट्‌ जानने ये लिये उत्सुक ह वि राजा जनमेजयने ष्य 
सुनने पे वादक्या कायस्गिया 2 ॥३॥ रोतिनेक्ठा-हे मुने! सर्पते 
पश्चाद्‌ इष श्रेष्ठ वृतान्त को सुनकर राजा जनमेजयने जो गरु् गिया, षं 
टत है, सुनिये ५८1! सेवन दे याद अश्वमेव यश्च कए अनुष्ठान करने वै तिमे 
राजा जनमेजय ने यज्ञ-सामप्रो एतत करने बा यदश पिदया प्पे फिर उन्ठैत 
त्िम्‌, पुरो ठ बौर वाचाये बो वुदाकर उनसे बट भगयवु } भव 


जनभेजय प्यास सवाद ] {[ १९६ 


मेरी इच्ा मश्वमेध यज्ञ करने की है, इसलिये बब मश्व का छोडा जाना उचित 
है ॥६। यह बत्तवलदही रही थी, तभौ महि कृष्णद्रपायन राजा जनमेजय 
हासा मश्वमेध करने का विचार जानकर उने पास भाये ॥७॥ 


परीक्षितस्तु नृपतिं ए तमृषिमागतम्‌ । 
अध्यंपाद्यासन दत्वा पूजयामास शास्वत ¶म 
तौ चोपविष्टावभित सदस्यस्तस्य शौनक । 
कथा वहुविधारिचित्राश्चकराते देवसहिता ॥णं 
तत कथान्ते नृपतिर्नोदयामाम त मुनिम्‌ । 
पितामह्‌ पाण्डवानामात्मन प्रपितामहम्‌ ॥१० 
महाभा रतमास्यान ववर्थ र तिविस्तरम्‌ 1 
निमेपमात्रमपि मे सुखभ्राव्यतया गतम्‌ ॥\९१ 
विभूतिविस्तरकर सर्वेषा वं यशस्करम्‌ । 

स्वया सुविदित ब्रह्मञ्शद्भ क्षीरमिवाहितम्‌ ॥॥९२ 
अगृतेन तु वरृप्नि स्याद्यथा स्वर्सुखेन च । 

त्था प्ति न गच्छामि श्र त्वेमा भारती कथाम्‌ १६ 
अनुमान्य तु सर्वज्ञ पृच्छामि भगवन्नहम्‌ । 

हेतु कुरूणा नाशस्य राजसूयो मतो मम ।१४ 
दु सहाना यथा ष्वसो राजन्यानामुपप्लवे 
राजसूय तथा मन्ये युद्धायेमुपकल्पितम्‌ 1१५ 


महपि को भाया दैखकर राजा ने उठ करर उन्हे अर्घ्य, पाद्य, मासन 
िपेदन क्रिया भौर फिर उनकौ यथादिधि पूजा की १८ फिर सबके यथोचित 
स्थान पर वैठ जाने पर महपि ष्ण द्वैपायन मौर उपरियत अन्य विग्र-ेष्टो मे 
वेदादि विषयक वार्ता भारम हुई ॥॥६॥ अनेक प्रकार के वार्तालाप के पश्चातु 
रजा जनमेजय ने गपने उन प्रपितामह महपि व्यास से कहर ॥१०॥ हे भगवानु 1 
सुनने मे विस्तृत ओर सर्वायपुए उस महाभारत नामक इतिहास का पूरे एक 
ग्रप तक श्रवण क्रिया परु वह इतना बानद्रदया क्रिएत्र वप्र भी एक 


१७० 1 * [ श्रो हरिवशपुपण 


निमेष के समान ही वीत गया 11११॥ दूच से भरे हए शख के समान इस दैश्वयं 
का विधान करने वाते तथा यञ्च प्राप्त कराने वाते स महाभारत नामक प्रेष्ठ 
इतिहास को आपने सवा दै ॥१२॥ जंसे स्वर्गीय सुल के उपभोग भौर अमृत के 
पानसे किसी को दच्छ पुरौ नही होती, वैसे ही मदामारत की कया को 
बारवार सुनकर भी मी तक तृप्ति नही हई है ॥१३॥ माप, इष 
तिये आपे कौरव वश के नाश्च का कारण जानना चाहता हं । भकेले राज 


सूय यज्ञम ही वहुतेरे क्षत्रिय नष्ट हो गये इसलिये उनके नाश का कारण 
राजभ्रुय यज्ञ कोह समक्षठा हं १४.१५ 


राजसूयस्तु सोमेन श्रु यते पूरवंमाहूतः । 
तस्यान्ते सुमहय_दमभ वत्तारकामयम्‌ ॥॥१६ 
आहूतो वरुणेनाय तस्यान्ते सुमहाक्रतोः 1 
देवासुर महायुद्ध सर्वभूतक्षयावहम्‌ 1\¶१७ 
हरिप्चन्रश्च राजर्धिः क्रतुमेनमुपाहरवु । 
तधाप्याडीवकं नाम युद्ध क्षतरियनाशनम्‌ ॥१८ 
ततोऽनन्तरशा्गेण पाण्डवेनातिदुस्तरः 1 
महाभारत आरम्भः सम्मृततोऽग्निरिव क्रतुः ॥९६ 
, त्दस्य मूलं युद्धस्य सोकक्षयकरस्य त्‌. 1 
राजसूयो महायज्ञः किमर्थं न निवारितः 1२० 
राजपरूयो द्यसंहार्यो यज्ञाङ्ग ए्च दुरत्ययः 1 
मिय्या प्रणीते यनाद्गे प्रजानां सक्षथो ध्रव: 1१ 
भवानपि च सर्वेषां पूरकेण नः पितामहः । 
जतीतानागतञ्चएच नाथए्चादिकरषए्च नः 1\२२ 
ते कथं भवता नेरा वुद्धिमन्तण्च्युता नयाव्‌ । 
जनाया छपराघ्यन्ते श्रुनेतारण्च मानवा १२३ 


भव्प्याटै मि श्राखीत व्रत्रमे षत यकर गेःटम प्ररेके शिप 
धा, तव यत ढेःनन् में भत्यठ पोर ठारकागय सदाम प्रापि हदु पी एदा 


जनमेजय.व्पात संवाद 1} ^ [ १५१ 


फिर वरुणदेव मे जो राजसुय यज्ञ किया था, उसके अन्तमं मी सवप्राणियोका 
सहारक देवासुर युद्ध हुभा था ॥१७।। तदनन्तर इस महायज्ञ को राजपि हरिश्चन्द्र 
ने क्रियाथा, जिसमे वसिष्ठ ते आडी भौर विष्वासिव्रने बगुनेकारूपधारण 
कियाया 1 उस समय भी क्षत्रियो के सहार का कारण यह राजघ्रुय यज्ञी हुमा 
था ।॥१८।] इसलिये म तो यही समञ्चना ह कि महाराज युधिष्ठिर के रजमूय 
यज्ञकेकारण ही महाभारत युद्ध की भ्राप्ति हुई होगी ॥१६॥ आप्र मेरे पूरव 
पुष्पो के पितामह है, इसलिये हमारे आदि पुरूष तथा सर्वज्ञ भी है मौर राजसूय 
यज्ञ फा मले प्रकार सम्पन्न करिया जाना अत्थत दुष्कर दहै तथा विध्नहोनेप्र 
भ्रजा के नष्ट होने का संकट भी सभाव्य है इसका पुणो ज्ञान होने पर भी आपने 
सषारकोक्षीण करने वत्ते घोर युद्धके कारण रूप राजसूम यज्ञकोनयो होने 
दिपा ? ॥२०.२२्‌। कुनेताके चक्र मे पडकर ही अनाय पुरुप गपराधी हो जाते 


, इसलिये आपने उनके नेता होकर मी उन्हे नीति-मागंसे भ्रष्टक्यो होने 
दिया ? ॥२३॥ 


कालेन विपरीतास्ते तव पूवंपितामहः 1 

न मा भविष्य पृच्छन्ति न चापृषटो ब्रतरीम्यहम्‌ ।२४ 
सामर्थ्यं च न पष्यामि भविष्यस्य निवतेने 1 
परिहतु न शक्या हिं कातेन विहिता गतिः ॥२५ 
त्वया त्विदमहं पृष्टो वक्ष्याम्यागन्तु भावि यत्‌ । 
अवश्यं बलवान्कालः श्र.त्वाऽपि न करिष्यसि ॥ २६ 
न संरम्भान्न चारम्भान्न वै स्थास्यति पररूपे 
लेखा हि काललिखिता सर्वथा दुरतिक्रमाः ॥(२७ 
अश्वमेधः करतुश्ष्ठ' क्षत्नियाणा परिघ्र्‌तः । 

ते भविन ते यज्लं वासवो धपयिष्यति ॥२ 

यदि तच्छक्यत राजन्परिहतुं कथचन । 

देवं पुरुषकारेण मा यज्ञेवाश्च त कतुम्‌ ॥२९ . 
न चराध. शक्रस्य नोपाघ्याययणस्य ते ! 

नच वा यजमानस्य कालोऽत्र दुरतिक्रमः ॥३० 


१७२ 1 { श्री हरिदवं्षुराण 


वेद व्यास जी ते कडा--हे यत्स ! तुम्हारे पूवं पितामह काल के वदी 
भूत होकर मधना प्रेष्ठ मागं चोड वैठे ये 1 उन्होने मविष्य के विषयमे मु्षसे 
कमी कुच नही पूया भौर जव वरू सुक्ल कोई कुद वात न पूरे ठव तक प 
कच वत्ताता नही ॥२४॥ फिर जो होने वाली वात थो, उत्तरम रोक भौ कंसे 
सकता था? कयोक्रि काल की गति रोको नही जा सकती 11२५॥ यदि तुम 
मुहे परदना चाहोतोरं भविष्य की बात वता सकता ह, परतु उति जान कर 
भी मेरे अनुसार कायं महौ कर सकोगे ।1२६॥॥ क्योकि काल कभी भौ भयभीत 
अथवा उत्साह का वशवर्ती नहो होता, उसका लेख किसी प्रकार भिटाया रहीं 
जां सकता ॥२७॥। क्षत्रियो के लिये अश्वमेष यज्ञ सर्वश्रेष्ठ बताया गपा है, परतु 
तुम्दारे अश्वमेध यज्ञ मे सुरराज इन्द्र विघ्न उत्पम्न कर देगे ॥२८॥। यदि किसौ 
प्रकार जपने पुरुपाथं से दैव का उल्लधन मी कियो जा स्के, तो भी तुम इस यज्ञ 
को मत करो ॥२६॥ तुम्हारे उस यज्ञ मे इन्द्र, उपाध्याय गौर यजमान -- किसी 
काकोदोपनदहोने प्रभौ काल की भवाघ गति हौ उसका लोपकरनेभं 
परमुखं होगी ॥३०॥ 


तस्य सस्थाङृतमिदं कालस्य परमेष्ठिनः । 
यथादप्ट प्रजासर्गं गमिष्यति युगक्षये ॥३१ 
तथा यज्ञफलाना च विक्रेतारो द्विजातयः । 
यत्प्रणेय निवोधस्व तैलोक्य सचराचरम्‌ \\द२ 
निवृत्तावश्चमेधस्य कि निमित्तं भविष्यति 1 
श्रूत्वा परिदहरिष्यामि भगवन्यदि मन्यसे 11३३ 
निनिच्च भविता तच्रब्रह्मकोपक्तं प्रभो 1 
यतेया परिदतु त्वमित्येतद्ध्रमस्तु ते 11३४ 
त्वया वृत्त क्नु चैव वाजिमेच परंतप । 
क्षत्रिया नाहरिष्यन्ति यावद्भ.मिधरिप्यति 1३१ 
निपुत्तप्वामेधस्य. बद्ाणग्पतिनदे जस्र, \ 

मह्‌ निभित्तमितिमे भयं तीव्र तु जायते 1३६ 


जनमेजप्र-व्य"त सवाद | { १७१ 


कय ह्यकीर्व्या युज्येत सृती मद्धो जन । 
लोकानुःसहते गन्तु ख सपाश इव द्विज ।॥३७ 
यया ह्यनागत्तमिद दृष्टमन्ञ प्रणादानम्‌ 1 

्र्यस्नि पुनरावृ चिरव्ञस्याश्चास्तयस्व माम्‌ ॥३८, 


कालकेव्ल सेतुम्हारे यत्त केनष्टहोने का विधान परहिनेसे दी 
विवाता द्वारा उमी ध्रकार निश्चितहो चुका, जि प्रकार प्रलय के पश्चात्‌ 
पुन सृष्टि होना निरिक्त है । भविष्य मे ब्राह्मण ही यत्त फल के वेचने वलेहो 
जायेगे, इस प्रकार ससार कोसमी कायं कालकेरहीवशमे है ॥३१-३२॥ यहं 
सुन कर जनमेजय ने कदा-है भगवन्‌ । मेरे अश्वमेव यज्ञ मे उपस्वित होने 
चाने चिष्नषा यदि आपकारण वतानेदकीकृषाकरे तौ मँ उसका निवारण 
करने को कोई यत्न करू ॥३२॥ इस प्रर व्याप जी बोते-है राजन्‌ 1 यञ्ञके 
तफल होने का एक मात्र कारणो ब्राह्मणो काक्रोध हौ है, इतलिये तुम उस 
ग्रह्य फ़रोघानल के निवारण काही उपाय करनाष्तीसं तुम्हारा कल्याण टोगा 
1)३४॥ जिग अश्वमेध यस केतुम करने जा रहे हो, उमे जव तक यट पृथिवी 
स्थित रहेगी, तव तक्र का भी क्षत्रिय पूणं करने मे समर्थेन दहो सकेवा ॥३५॥ 
तव जनमेजय > कहा--जिमब्रह्मकोपर की अग्निके प्रज्वलित होने से पज्ाग्नि 
कानिवारणहो जाता उसक्राकारणर्मे ही दनूुगा, यह्‌ जानकर म अत्यत 
भयभीत्तहो रहा ह + ३६॥ कमोक्रि मेरे जेवा पुण्यकर्मा पुरुप इष प्रकारके 
फलकके कारणा जालमे वेधे हुए पक्षो के समान प्ररलोकमे जते का साटृस 
किप प्रकार कर सकेगा ? ॥३७। इसलिये जिस प्रकार मापने यज्ञ मे उपस्थित 


होने वाले विघ्नो को दिलाया है, उदो प्रकार यन्न की पुनरावृत्ति का उपण्यभी 
मुवत्ते किये ॥३८॥। 


उपारायन्नो देवेषु ब्राह्यणेपूपपत्स्यते 1 


तेजसा उ्याहूत तेजस्तेजस्येवावतिष्ठते 11६ 


भौद्धिज्जो भविता कश्चित्वेनानी कश्यपो द्विज । 
अश्वमेध कलियुगे पुन प्रत्याह्रिष्यति ॥)४० 


१७४ 1 [ श्री हसिविरपु्न 


तय्‌ गे तच्कुलौनषच राजसरुयमपि करतुम । 

आहरिष्यति राजेनद्र श्वेतग्रहमिवान्तक 11४१ 

यथा वल मनुष्याणा कतरंणा दास्यते फलम्‌ । 

युगान्तद्वारमूपिभि सवृत्त विचरिष्यति 11४२ 

तदाभ्रभृत्ति हास्यन्ति नृणा प्राणा पुराकृती । 

न निर्वात्तप्यते लोके वृत्तान्तावरतनेप्विह्‌ ॥४२ 

तदा सृष्षो महोदर्को दुस्तरो दानमूलवान्‌ । 

चतुराश्नम्यरियिलो धमं प्रविचलिप्यति 1४४ 

तदा द्यत्पेन तपसा सिद प्राप्स्यन्ति मानवा } 

धन्या धर्मं चरिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय १४५ 

ग्यास लीने कटाहे वतप । जहे तेज से विनष्ट हुमा तिज, तेजमेही 
सीन हो जाताहै, वैते दी नष्ट हमा यज्ञ देवहाओ ओर ब्राह्मणो मे अन स्प से 
स्थित रहता है ॥३९॥ नविष्य मे कलिकाल को प्रान्त दोन पर पृथिवी के गभ 
से उत्पन्न कश्यप गोत्रिय सेनानी ब्राह्मण होगा, वही सततारमे अवमे यत की 
पुनसवृत्ति करेगा ५४०॥ उसके परए्वात्‌ अपे प्रलय काल क्के आने पर उतत 
करने वाला श्वेतग्रह पुन माविभूंत होता है, वैसे री उशी ब्राह्मण केवशम 
जन्म धारण भरने वाला कोड मदात्मा उम यज्ञ की पन अवतारा करेगा 
11४९] उश्च समय पूवं प्रकृति विलौन होकर इद्वियो भे विपरीत भाव की 
उत्पत्ति करेगी, जिससे मनुष्यो कय भाचरण दूपित हो जायगा 11४३॥ दान 
मूलक आचरण कठिन होगा, फिर मौ चमं के अल्पं भचर से ही महान्‌ फन 
की प्रान्ति हो जाया करेगी 1 उस समय वासो आश्रमो के नियम पियिल हो 
जये मौर जल्प तपस्या से ही मनुष्यो को सिद म्ह होने लगेगी 1 दपि 
हे जनमेजय 1 उस युगान्त काल मे धर्माचर्ण करने वाले मनुष्य धन्य सम्‌ 
जयम 1४४४-1 

11 व्यास जी द्वारा कलियुग वणेन १ 


आसन्न विग्रृष्ठ वा यदि काल न विग्रहे 1 
तस्मादुदापरसविद्ध युगान्त स्पृहयाम्यहम्‌ ॥\१ 


व्याजी द्य कत्ियुग वणेन ] {[ शभ 


प्राप्ता वयं तु त्तालमनया धर्मतृष्णया 1 
मादद्यात्परम धर्मं सुपमल्पेन कमणा ५२ 
त्रा्मूद्रेगकरणं युगान्तं समुपस्यितम्‌ । 
प्रनषटव्रम धर्मज्ञ निमिरोर्वकनुमहसि ॥३ 

पृष्ट एवं भविष्यस्य गति तत्त्वेन चिन्तयन्‌ । 
युगान्ते सर्वैभरूताना भगवानब्रवीत्तदा 1४ 
अरक्षितारो हंर्तासे व्लिभागस्य पायिवाः। 
युगान्ते प्रभविष्यन्ति स्वरक्षणपरायणाः 11५ 
अक्षप्रियाश्च राजानो विग्राः शुद्रोपजीचिनः । 
शृद्राएच ब्राह्मणाचारा भव्िप्यन्ति युगक्षपे ॥॥६ 
कण स्पृष्टः शरोतिप्राण्व निच्कियाणि हुवीप्यथ । 
एकपक्त्यामशषिप्यंति युगान्ते जनमेजय 3 


राजा जनमेजय ने कहा--हे मूनिध्रेष्ट मुषित का समय सपीवदहैया 
मही यहो मै नदौ जानता विन्न इस युगम योडे परिम से ही अधिक पुष्प 
फल प्राप्न हो जतादै, इघीसे मैने दष लवक्षर पर जन्म लिया है ॥१-२॥ 
देनी कथा सुनकर शौनक ने भी पर्न किमाकि इष समय लोगो को मपभीत 
फरने वाना भीर धमे की शक्तिकौक्षोण करने वाला कलिपुगम म। चुकाषैष्स 
लिथे हम भौ उनका वणं अवश्य सुनना चाहते षै। इन परसोतिने वह्महे 
पौनक ! म तुमको वह्‌ सब प्रसग बतलाना हं जो उस अव्र पर भगवान व्थास 
ने राजा जनमेजय को सुनापा या 11३४) उप्त युग मे राजा लोग परम स्वार्थी 

` बनकर प्रजाके हित साधन, तपयज्ञ आदि सक्कर्मो से विमुख हौ ज्येये 1 क्षत्रियो 

के अतिरिकन मन्य वर्त के राजा लायक हो जायेगे, ब्राह्मण द्रो के फाम करने 
लगेंगे भीर दद्र ब्राह्यणो का-सा आचार विचार करने लमेगे । ब्राह्मण घनुष- 
याणका प्रपोम करने वाले हो जाेगे, यज्ञादि करयाहीन हये जाये गौर पेणीभेद 
क्षीण होकर सब लोग एक साय मोजन करने लगेगे ॥५-७॥॥ 

शिह्पवन्तोऽनृतपर नरा मद्यासिप्रियाः 1 

भिल्भार्यां भविष्यन्ति युगान्ते जनमेजय (ठ 


१७६ 1 [ श्री इरिदशपुराण 


राजवृत्तिस्थिताश्चौ य राजानष्चौ रणी लिनः 1 
भृव्याश्चानिदिष्टुजो भविष्यन्ति युगक्षये 1)& 
धनानि श्लाघनीयानि सतां वृत्तमपुजितम्‌ 1 
अकरुत्सना च पत्तिते भविष्यत्ति युगक्षये \\१० 
प्रनष्टचेतना मर्त्या मुक्तकेशा विनचरूलिनः। 
उनपोडदावर्षाश्च प्रजास्यन्ति नराः सदा ॥1१९ 
अद्रशूला जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः । 
प्रमदाः केशशूलाश्च भविष्यंति युगक्षये १२ 
सर्वे व्रह्म वदिष्यन्ति सर्वे वाजसनेयिनः) 

शूद्रा भौवादिनश्च॑व भविष्यन्ति युगक्षये ॥\१३ 
तपोयज्ञफलानां च विक्रेतारो द्विजातयः 1 
ऋतवश्च भविष्यन्ति विपरीता युगक्षये ॥१४ 
शुक्लदन्ता जिताक्षाश्च मृण्डाः कापायवाससः 
पाद्रा धर्मं चरिष्यन्ति शाक्ययुदधोपजीविन" ॥१५ 


शिस्पकययं के करने वाते यस्त्य व्यवहार परायण द्य जा्येगे, म्य~मसि 
का ष्यवहार बहुत बढ जायगा लौरलोग मित्र कीस्त्री से दुराचार करने मे 
सकोच न करेगे । उस समय राजा हो चोर (जप्हरणकर्ता) बन जर्थगे, चोर 
राजा हो जा्येगे ओर नौकर स्वामोकावुखमी स्यानन करके उसका सर्व्व 
श्वा वैय । धन ही प्रतिष्ठा का माधार माना जायगा, सज्जनो का सम्माननं 
शमा गौर पाप-कमं करने वालो को कोई निन्दनीय न करेगा ॥५-६॥ लोग घम 
तान से शून्य होगे, विषवामो भौर संन्यासियो के साने होगी भौर मचष्यो की 
भायु बहुत कम हौ जायगी ! सभौ लोम अन्न वेचने लयं जाने, ब्राह्मण घमंको 
चेमे भौर स्वियां अपने सूप का व्यवसाय करने लग जायेगी ॥११-१२॥ सभी 
शर" मेः व्यवित ब्रह्मवादी होने का दम्म करके कमं अष्ट हो जिग मौर वैदिक 
यन्ञ-यागादि का वरना द्धोड देये । बदो की स्थित्ति सम्मानजक हौ जायमी 1 
प्राह्ण अपनी तपस्या तयः यलो के फल को घन के तिये दैचने वाते दग भौर 
{ब ऋतु समय कै परविरूल होने तगेभो 1 शूदर लोग विद्र बाचार-विचार ग्रह 


व्या दारा कलियुग वणंन { १९७७ 


क्रे, सवेठदन्त, सूकष्मदर्मी, मुण्डित, कायाय देपवागी होकर वौदव्मं मै अनरुपायी 
वेगे ॥१३-१५॥ 
ए्वापदप्रचुरत्वं च गवां चैव परिक्रयः । 
स्वष्दूना विनिवृत्तिश्च विद्यादन्तगते युगे ॥१६ 
अन्त्या मध्ये निवसस्यन्ति मध्याश्चान्तनिवासिनः । 
यथा निम्न प्रजाः सर्वा मभिष्यनिति युगक्षये ॥१७ 
तथा दिद्वायना दम्यास्तथा पल्वलकपकाः ! 
चित्रवर्षी च पजंन्यो ये क्षणे भविष्यति ॥१न 
सर्वे चौरकुले जातास्चौरयानाः परस्परम । 
स्वल्पेनाद्‌या भविष्यन्ति यक्किञ्ित््माव्यं दुगेताः ।॥१९ 
नते धर्मं करिष्यन्ति मानवा निर्गते युगे 1 
ऊपाकंबहुला भूमिः पन्यानस्तसरवृताः ५२० 
सर्वे वाणिज्यकाऽ्चेव भविष्यन्ति कलै गे । 
पितदत्तानि देयानि विभजन्ते सुतास्तदा । 
हःणाय प्रपत्स्यन्ते लोभानृतवि रोधिता ॥२१ 


जग्रली हिक जौदो की सधिक्ता होकर गायो की संख्या घट जायगी 
भोर सव वस्तुतो कास्गाद पूवपिध्ाक्म हो जायगा ¡ म्नेच्छदेणो के निवासी 
मध्पदेशमे भाकर रहने सगेगे ओर मध्यदेश वालों कोम्लेच्डोके प्रदेशोमें 
जाकर निवासं करना पडेगा ओौर सर्वं सावारण नीच मारे पर चलने लगेभे 1 
बैल शभ्तिहीन होकर हल सीचने मे केठिनाई अनुमव करेगे ओर वर्षा भी ण्टूत 
ही भस्त-व्यस्त कूप से होने लगेगी, 1 १६-१८॥ सभी व्यक्ति एक दूसरे वा घन 
अपहरण्य करके चोयंवृत्ति से शध ही धनवान उन जाना चाहेगे ओर इसलिये 
सबको दुदेशाग्रस्त होना पडेगा । उस समय लोग घर्माचरण चछोढ देंगे, भूमि 
ऊप्तर हो जायगी ओर रास्ते सव भोर टाकूओ कामय रहेगा । उस समय 
सव लोग सव प्रकार की बस्तुमो को वेचने वाते ही होमे भौर पिता की जायदाद 
का पुत्र वेंटवाराकर चेमे । घ के लिये सोग अश्चत्य स्यषहार करेगे तथा दूसरे 
का धन द्रा तेभे (१६-२९॥ ~ 


१७५ ] [ शी हरिवशपुराण 


सौकूमार्ये तथा स्पे रटने चोपक्षय गते 1 
भविष्यन्ति युगान्ते च नाये केशंरलद्टता ॥२२ 
निविहारस्य भूतस्य गृहस्यस्य भगिप्यति 1 
युगान्ते समनुप्राप्ते नान्या भार्या्षमा गति ।\२३ 
कुशीलानार्य॑भूरिप्ठ वृथारूपसमन्वितम्‌ । 
पुरपाल्प वहु्नीक तद्य्‌-गा"तस्य लक्षणम्‌ ॥ २४ 
बहुयाचनको लोको न दास्यति परस्परम्‌ 1 
सविचारं ग्रह्‌ ष्यन्ति दान वर्णान्तरात्तथा २५ 
राजचौ राग्निदण्डार्तो जन क्षयमुपेष्यति । 
सस्यनिष्पत्तिरफना तरुणा वृद्धगीलिन 1 
ईहयाऽमुिनो लोका भविष्यन्ति युगक्षये 11२६ 
वर्थासु वाता परुष्पए़ नीचा शकं सवदिण 
सदिग्ध परलोकस्व भविष्यति युगक्षये ॥२७ 
आत्मनए्च दुराचारा ब्रह्मदपणतत्परा ॥ 
आाप्मान वहु मन्यन्ते मयुरेवाभ्ययाद्द्विजान्‌ 11२८ 


स्विणोभे स सुङ्ुमारता, रूप मौर रत्नाद का अभाव होकर केवल वालो 
काहीस्यृगार ण्ह जायगा । गृहस्य जीवनम से सुन्दर मौर श्रेष्ठ उपादानो वा 
अभाव दहो जाया ओौर केवल नारी समागम दी एक मात्र उपभोग का मागं जान 
पडेगा । समस्त पृथ्व रूप का भरूःठा गव कर्ने वानी भौर चरित्र हीन स्वियो ते 
भरजायमी मौर पुरूपो की बपेक्षा नारिथो की सस्थामी अविकी जायगी 
1२२-२४॥ मागन यण्ते वहत हो जाये प्रर को किसी को कु देषा बही 1 
प्ह्यण श्रिना विचार कयि सवर्णो कादान ग्रहण क्से ल्गेगे । भधिक्राश 
प्रजा राजदण्ड चौरदण्ड ओर यभ्निदण्ड से नष्ट होने लगेगी । सेतो मे वोने के 
लिये डाला वीज भी नष्ट हो जायगा, युवावस्या म ही वुदापा जैसा जान षडने 
लगेगा ओर लोग माति माति की कामनायो के कारण दु खित रहे लेमे 
१२५-२९॥ वर्प ऋदु मे मयकट वायरु चकते मौर प्रुठ उडने लगगो। सोय 
परलोक के भषित मे सदेह बसे लगेगे । वे ब्राह्यणो पर दोपायेषण करेगे 


व्यातत जौो दारा कलियुग वणन | [ १७६ 


पर अपने दोपो पर टच्पित नव्रेये | ब्रष्णोमेभीद्ोप प्रक्टक्प्नेके 
सिवाय ओर्‌ कोर योग्यता न ररैमी 1२७-२८॥ 


वश्याचाराश्च राजन्या धनधान्परोप्जीविनं 1 
युगरपक्रमणे सर्वे भविष्यन्ति द्विजातय ॥॥२९ 
अप्रवृत्ता प्रपत्म्यनते समया शवयास्तथा । 
श्रण सविनयध्रर य॒गे क्षीणे भविष्यति ॥३० 
भविष्यप्यफनौ हषं बोवण्च सफलो नृणाम्‌ 1 
अजाश्चँनोपरोस्स्य.ते पयमोध्े युगक्षये ॥३१ 
अशास्नविदुपा पु सामेवमे स्वभावत 1 

अग्रम ण वदिष्यन्दि गीति पण्डित्तमानिन ॥॥६२्‌ 
शास्रोक्वस्याप्रवपतागे भविष्यन्ति युगक्षये । 
सर्वे सर्वं हि जानन्ति वृद्धाननुपसेव्य वं ॥३३ 

न वर्चिदक्विर्नामि युगान्ते समुपस्थिते । 
नक्षताणि नियोक्ष्यन्ति विकर्मस्था दिजातय । 
चौरप्रायाश्च राजानो युगान्ते पयु पस्थिते ॥३४ 
दरुण्डावृषा नंदृतिका सुरापा ब्रह्मवादिन ॥ 
मश्वमेवेन यक्ष्पन्ति युगाते जनमेजय ३५ 


कलियुग मे त्रिय स्वधमं प्पाग कर रवश्यो की त्तरहं खरीदने वेचनेका 
धन्धा करने लगेगे ओर सवे लोग द्विज यननेवा ही भ्रथल वरते लगेगे । भना- 
वश्यक हीने परमी लौगं शपथ सेने सर्गे परनौचे दजंकेलोग ही नही 
ऊचौश्वेणी वात्ने मौ चण को लेकर हडप जार्येगे ॥२६-३०) इस युग मे 
सदूपराव रखने वालो का काम बिगड़ जायगा मौर क्रोध का आश्रये लेने वालों 
कौ सफलता मिल जायगी । दूध के तिये बकरियां पाली नानि लगेगी । लोग 
णास्व्रो का ज्ञान प्राप्ठ किये विना ही उनका भयं करने लगेंगे भौर अनुभवी वृद्धो 
चिक्ताप्राप्नन करके भी अपने को विदधान समज्ञ लेमे ॥३१-३३। उस समय 
सभी मनुष्य अपने कौ कवि तथा विद्धान मानने लगेगे, ब्रा्यण क्षत्रियो की वृत्ति 
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अपना सगे घौर क्षत्रिय लोग चोरी-डाका का कायं बरने ल्गेगे 1 यद्यपिव्ग, 
शरादी, कन्पा विक्रय करने वालोकोयज्ञका अनधिकारी मानागयाहै" पर 
कलियुगमे मेही व्यवित वडे-वडे यञ्चो का अयोजन करने लमेये ॥३४-३५॥ 


अयाज्यान्याजपिप्यन्ति तथाऽमस्यस्य भक्षिण' । 
व्राणा धनतृष्णार्ता युगान्ते समुपस्थिते ॥३६ 
भोशब्दमभिषास्यन्ति न च कच्चित्परिप्यति । 
एकशखास्तदा नार्यो गवेधुक पिनद्धका ॥३७ 


नक्षत्राणि वियोगीनि वितरीता दिशस्तथा । 
सन्ध्यारागोऽथ दिग्दाहो भविष्यत्यवरे युगे ।1३८ 
पितु पुत्रा नियोक्षयन्ति वध्व. श्वश्रूश्च कर्मपु । 
वियोनिषु चरिष्यन्ति प्रमदासु नरारतथा ॥।३ 
वाक्श रस्तं यिष्यन्ति गुरूङिष्टष्यास्तयेन च । 
मुखेषु च प्रयोक्ष्यन्ति प्रमत्तारचं नरास्तदा ५1४० 
अच्रताग्राणि भोक्ष्यन्ति नरास्चैदाग्निहोचिण 1 
भक्ता वनिमदत्त्वा च भोक्ष्यन्ति पुरुषा. स्वयम्‌ ४१ 
पततीन्सुप्तान्वज्चयित्वा गमिप्यन्ति स्मियोऽम्यत्त. । 
पुखुपाष्च प्रसुप्यासु भार्यासु च परस्निय्म्‌ । ४२ 
नाव्या्धितो नाप्यरुजो जन सर्वोऽभ्यदूयक् ॥ 

न कृतिप्रतिकतप च काले क्षीणे भविप्यति 11४३ 


पराह्मणगणा अभक्ष्य व्यवहार करने वलि तथा आचारविहीन लोगो मे 
भीधनके लोभे यज्ञ करायेगे मौर उनको सम्मान जनक शब्दो से पुकार, 
पर वे वेद-शास्तरो का अध्ययन नही करगे स्तिया माभरुपण विहीनो जारयेषी 
11३६-३७11 नक्षत्रौ क ग्रह संयोग विच्छिन्न हो जायगा, दिशामो का मावे बदल 
जायया मौर निर.तर दिग्दाह होने सभेगा 1॥३८॥! पुत्र विताओसेतथा बटर 
रास से ेवा कायें करने लेगी । मृरके प्रति धिप्य मर्जन-तजन कखे लेमे । 
विभिन्न वणं वै स्व्रीपुरुपो मे सम्बन्व होने लगेगा नौर हते श्यानीय 


राजा जनमेजय के यत्तमे विघ्न ] [ श्ण 


माना जाने समेषा 1 ३८४०१ अरिनिटोच वाते बलि तथा भिक्षादान क पहले 
ही भोजन वरलेगे \ स्वरयो पर-पुरुपो से त्था पद्य पराई स्वियो से सवार 
करने वाते दौ जारयेगे ॥(४१-४२।॥ उ युग बरे कोई मनुष्य नोरोग भोर मानिक 
पीडासे मुक्तन होगा) सव लोग परस्पर द्रे भाव करने स्गेगे भोर कोई 
उपकार के बदले मे भी प्रतयुपकार नही करेगा ॥४३॥ 


॥ राजा जनमेजय के यज्ञ में विघ्न ॥ 


इत्येवमाश्वासयतो राजान जममेजयम्‌ 1 
अतौतानागतः वाक्यमृपे. परिषदा श्रूतम्‌ ॥ १ 
अमृतस्येव सवाह. प्रभा चन्द्रमसो यथा! 
अतपैयत तच्छ्रो महर्पर्वाड्मयो रसः ॥२ 
धर्मकामाथंसयुक्त करुणः वीरदृर्षणमू । 
रमणीय तदाण्यान कृत्स्न परिषदा ध्‌. तम्‌ ॥३ 
केविदध्रूणि ममृत श्रत्वा द्युस्तथापरे । 
इतिहास तमृषिणा पाणाचिव निदश्षिततपु ।।४ 
सदस्यान्सोऽभ्यनुज्ञाय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ 1 
पुनद्रं ष्याम इत्युकत्वा जगाम भगवानृपि ॥५ 
अनुजग्मुस्नदा सें प्रयान्तमृषिस्चमम्‌ । 

लोके प्रवदता श्रेष्ठ ये विशिष्टास्तपोधनाः ॥६ 
याते भगवत्ति व्यासे तदा ब्रह्यपिभि सहं ! 
ऋत्विजः पार्थिवाश्च व प्रतिजग्भरयंथागतम्‌ ॥७ 


सूतजी ने कहा- म्हि घ्यासजौ ने राजा जनमेजय को इप्त प्रकार 
अतीत वाल मौर भविष्य की बातकटु केर सान्त्वना दी, इस विवेचन को सु 
छर सभी उपस्थित पुरुप परस्पर मे कहने लगे कि जिस प्रकार चन्द्रमा की 
चौदनी मोर अमृतधग्य कै पीनेसे तृप्ति होरीदै, वसे ही महपि व्यासजी के 
शचनामृते का पान करके हम अत्यन्त प्रप्त को प्राप्त दए है ॥ १-२॥ उस धम्‌, 
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र्थं सौर काम युक्त, वीरो के हषं की वृद्ध करने वाले तथा करुण जोर रभणीक 
यृ. को सु कर सव उत्का अनुमोदन करने एगे ॥३-४॥ फिर वे महामुनि 
सभा की प्रदक्षिणा कर पूनः कभी आपके दर्शन वरूगा' क्हते हृष वहासि चते 
पये 1 ५11 उने जाते समय जो ऋषि, तपस्वी, विप्रगण तथा छप्विज्‌ मादि 
उग्हे पटवाने गये ये, ये कुद दूर जावर लौट भये ॥६-७॥ 


पन्लगाना सुघोराणा कृतताना वैरयातनाम्‌ 1 
जगाम रोपमुतपृज्य राजा विर्पामिवोरमः ॥८ 
होतागिनिदीप्तशिरस परित्राय च तक्षकम्‌ ॥ 
मस्तीकोऽथाश्चमपदः जगाम स महामुनिः ॥1८ 
राजाऽपि हास्तिनपुर' जगाम स्वजनावृतः 1 
अन्वशासच्च मुदितस्नदा प्रमुदिता. प्रजा 1१० 
कस्यचित्वथ कालस्य स राजा जनमेजयः 1 
दीक्षितो वाजिमेधेन विधि ग्रद्ध रिदक्षिणः (१११ 
सज्ञप्तमश्व' तनास्य देवी काश्या वपुष्टमा 1 

स विवेशोपगम्याय विधिदृष्टेन वर्मणा ॥१२९ 
ताँ तु सवनिवद्याद्री चग्मे वासवम्तदा। ` 
स्प्तमश्यमाविश्य तया मिश्रोवभूव स. ।'१३ 
तस्मिन्विगारे जनिते विदित्वा तत्वतश्च तत्‌ । 
अस श्नप्तोऽयमप्वस्ते घ्व सेत्यघ्वयु मग्रवौत्‌ ॥१४ 


संते चिप दोड कर्‌ मं प्नोध-रदित हुमा चला जाता, वते ही 

, सवा जनमेजय वेर यौद द्रप मया परित्याग बरवहीतेषते भये धत्य तमी 
` मद्वि भास्तोर होमाण्नि स परदीप्त तिर यति तमे कौ रला वरे वेः उपसन्त 
धपते भाथम भो चते गवे (६। अपने सदुवापियो तदिव रप्विनायुर म यार 
राजा जनमेगयनेष्ट्पं सरित राज्ययोः गयातन रिया भौर प्रजाभी मपे 
राजा द्यं करे वटके प्रगन्न दई ११० दुय कतमे उपरान्ये मदय 
खनतनम दियि गि भर्व यगदे निवे दोलित ष्‌ ॥११॥ पिर्जदण्ण 


राजा जनमेजयके यजमे विघ्न ] [ १८ 


के घोडे को बलि सा गया तव राजमहिषी काथिराजमुता वपुष्टमा, उस के 
पास्रजा वटी ।॥ १२॥ तभी उम सर्वद्धिसु-दरी रानी वपुष्टमाको देखकर द्द 
उत पर मोहित होगये मौर सू््मस्पघरण कर उन्होने उस पोडेके देट्‌मे 
प्रवेश करिया! इस प्रकार उगने रानीकासग प्राप्तं किया ।१३।॥ तब राजां 
जनमेजयने दहस प्रहार का विकार देष्व कर रानीसे कहा--यह मृत अण्व ही 
तेरा काल दहो जायगा 1 १४॥ 


अध्वयु जनस पन्नस्तदिन्द्रस्य विचेध्टितम्‌ । 
कथयामास राजर्पे शशाप स पुर दरम्‌ ॥१५ 
यद्यस्ति मे यज्ञफल तपो वा रक्षत प्रजा 1 
फलेनानेन सर्वेण ब्रवीमि श्रयतामिदम्‌ 11९६ 
अद्यप्रभृति देवे-द्रमजिनेन्दरिमजितेन्दरियमस्यिरम्‌ । 
कत्निया वाजिमेधेन न यक्ष्य तीति शौनक {॥१७ 
ऋत्विजश्चात्रवीपक.द् स राजा जनमेजय । 
दौब॑ल्य भवतामेतयद्य धित क्रतु ॥१८ 
विपये मे न वस्तव्य गच्छध्व सह बान्धवं । 
दत्युक्तास्तत्यजुविप्रास्त नृप॒जात्तमन्यव ॥प१ 
ममर्पादन्वशासच्च पलगीशालागत किय ॥ 
राजा परमधमं ज्ञस्त।मसो जनमेजय ॥॥२० 
असती वपुष्टमामेता निर्या्तिथत मे गृहात्‌ । 

यया मे चरणौ मूरभ्नि पातितौ रेणुगुण्ठितौ १२१्‌ 
शौण्डीयं मेऽनया मग्न यशो मानश्च दुपित 1 

त चना द्रष्ट्‌ मिच्छामि परिव्लिष्टामिव खजम्‌ ॥२२ 


त्भी ज्ञानवानु मच्वयुं ने अपनी ज्ञान दृष्टि के प्रभावसे इनदर की कुचेष्टा 
कफो जान लिमा सौर उसका सव वृत्तान्त राजा से यथावत्‌ कहा ॥ १५ ॥) तव 
साजाने कुपित होकर इन्द्रको शाप दिया क्रि यदि मेरे यज्ञ का, तप को अथवा 
भ्रजा-पाल्तने काकु भी घर्मे फल द्वाहोततो मेरे उसौ फल से अश्वमेव यज्ञ 


श्८्४ 1 न श्री हरिवश्पुराण 


का अनुष्ठता को््भीक्षत्रिय जवति इन्द्र को नहीं पूजेगा।॥ १६-१७ ॥ फि 
उस प्रोधित हुए राजा जनमेजय ने ऋत्विजो को सम्भोधित करके फटा --। 
चलिजो } आपकी ही अस्तावधानी से मेरे यज्ञ मे यह विध्न उपस्थित हुभा ई 
इक्तलिये मवसे भाषमेरे राज्यमे नही रहेगे । आप सभी सपरिवार मेरे रा 
सेतुरन्तहौ चले जाय \ राजा के वचन कर क्रोधित हुए ऋत्विज्‌ गणं पुरन 
ही वहाँ से चल दिये ॥१८-१६॥ फिर राजा जनमेजय अपने अन्त पुर मे प्ट 
भौर भट्यत क्रोप्र पूवक मपनी पत्नियोसे कहने लगे मेरी ध्नाहै किर 
अती ददुष्टमा को भरे गृ से तुरन्त हौ निदाल बाहर फरो, योनि दस दुष्टा: 
भवना धूलधूषनिति पाव मेरे सिर प्रर रख दिया है ॥२०-२१॥ इतके गृत्य । 
भेरा सम्मान, गौरव मौर कीति--समो बु समाप्त होगया । उपभोग की ह। 
माला के समान नीरस हुई इस दुष्ट स्पी का गव मुख भी नही देषुगा ॥२२॥ 


म स्वादु सोऽष्नाति नर. सुखः स्वपिति बा रह्‌ 1 
अन्वास्ते य. श्रिया भार्या परेण मृदितामिह्‌ 11२३ 
पुनन वोपभुल्जन्ति श्वावलीढं हविर्यथा । 
एवेमुच्चं : प्रभायन्त ऋ पारीक्षत नृपम. । 
गन्धर्वं रज. प्रोवाच विष्यावमुरिद वचः ॥1२४ 
वियनशतयञ्यान' वासवस्त्वा न मृष्यते! 
अप्तरास्तेन पठ्नी ने विहितेय' वपुष्टमा )*२५ 
रम्भानामाप्मरा देवी काशिराजसुता मता 1 

संपा योपिद्रग राजन्‌रल्नूताऽनुगूयताम्‌ ॥२६ 
यने विवरमास्नाद चिष्नमिद्रेण ते तम्‌. 1 

यज्वा द्यति वुरस्थष्ट समृद्घा वासवोपम. ॥₹७ 
चिभेत्यनिमवाच्छम्तव कतुफर्वनूप ॥ 
तस्मादावर्तितर्यंच कनुस्द्रिण ते विमो ॥२८ 
मा्वेषा वाखचेनैह प्रयुता विष्नभिच्छ्ता 
ऋनोप्रिवरमासच मञ्षप्न टप्य वालिनम. ॥२६ 


राजा जनमेजय के य्ञमें विध्न |] {[ १८४ 


जो धृर्प पराये संसगे को प्राप्त हई स्वी के साय भीवने-यएन करे, 
उको कमी सुस्वादु पदो पे भी तृप्ति नही भिव सक्ती ।॥ २३॥१ इसत्तिये 
उद्धिमायू शरद्य दुक्ते द्वारा दूपितत ई हवि फे समन्त प्रकार की दष्टा 
* सियो का पस्त्यिगं कर देते । जिस समय रजा जनमेजय शस प्रकार का 
कटु भायण कर रहे ये, तभी गंघवेराज विश्वावसु राजाः के पास घाकर्‌ धोले-- 
हे राजन्‌ { भापके सौ यज्ञो का पूपं 'होना द्र को किसी श्रकार भी सष्टन नहीं 
हभ, शसील्िमे उन्हेनि अपनी रम्भा नाम कौ अप्सरा को वपुष्टमा बना कर 
आपकी भार्या कफर दी ॥ २५॥ दसीलिये उस रम्भानेकाशिरानकौपृत्री षके 
सूपे जन्भ लिया या! अतः भापकी रानी वपुष्टमा दुष्टा नही, सियो भर्त 
स्पा दै ॥ २६९॥ पह तो पके यज्ञ कोश्रष्टकरनेक्ौ इन्रकौ ही चालं धी, 
क्थोकि भाप ेष्वयं भर यजञ-कर्म-दोनोमे इन्द्र से कम नही क ।२७॥ भाष- 
फोसौ यंक पणं होने पर निस फल की प्राप्ति होती, उसते उनका दनद्रत्व 
च द्धन जाय, दधी आ्धंकां से द्र भयभीत रहते ये, इसीलिये मवसर मिलने 
पर उम्होने मपके यज्ञ को नििष्न पूणं नही होने दिया है ॥२८-२६॥ 


रतिमिनदरेण रम्भायां मन्यसे या वपुष्टमाम्‌. । 
मथ ते गुरवः शप्तास्तियज्ञरतेयालिनः ।३० 
श्र शितस्त्व' च विप्राश्च चलादिन्द्रसमादिह्‌ 
त्वत्तश्च व सुदुधैरपास्त्रियजशतयाजिनः ॥३१ 
विभेति हि सदा त्वत्तो ब्राह्यणेभ्योऽपि वासवः 
एकेन वे तदय तीर्णं शक्रेण मायया ।\३२ 

स एष सुमहातेजा विजिगीषुः पुरन्दरः 1 
कथमन्यैरनाचोणः' नप्तुर्दारानतिक्रमेत. 11३३ 
यथेव हि परा शुद्धिः परो धेः परै दमः ( 
यथेव परमेश्वयं कीत्तितं इरिकाहने । 

तथेव त्वयि दुष तियज्ञशतयाजिनि 1३४ 

मा वासवः मा च गुरुमात्मान' मा वपुष्टमाम्‌, 
गच्छ दोपेण कालो हि सव॑ था द्रतिक्रमः ॥१३५ 


१६६ 1 { श्रो हस्विशपुरतण 


आपने जिसे वपुष्टमा मान रखा दै, बह यथाथ मे रम्भा है 1 सापके यन्न 
मे विघ्न उप्रस्थित करनेके लियेही इ्द्रने यह पट्यन् सवाथा, जिचेन 
समक्न कर आपने गुरुजनो को जपमानित क्या टै ॥३०॥ ठेस करके खाप सव 
भ्राह्मणो सहित इनद्रतव के फल से वचित होगये ह ! इन्द्र को जौ भव मपे या, 
वही उन ब्राह्यणो से था, इसलिये एक ही छल मे उन्होने दोनो को जीव लिया 
है ॥३१-३२॥ यदि यह बा न होती तो वे रेमे जघन्य दुराचरण मे बो भवृत्त 
होते ? ॥२३॥) हे राजन्‌ ! जिस प्रकार इन्द्र जान, घर्माचरण, दम, दश्वयं भौर 
कीति से युक्त है, उसी प्रकार आपमें भी वे सव गुण समानरूपे है 1 ३५॥ 
इसलिये माप इन्द्र, गुशजन, वपुष्टमा, अथवा स्वय को भी दोप मत दीजिये । 
यह तोकाल का प्रभाव था, जिसके अतिक्रमणमे कोई भौ समये नही है 1३५) 


रे्व्येणाश्नमाविष्य देवेनद्रेणासि रोपितः । 
आनुकूल्येन देवस्य वतितव्य सुखाथिना ॥३६ . 
दुस्तर प्रतिकूल हि प्रतिस्वोत इवाम्भक्त. । 
स्त्रीरत्नमुपभूदक्षवेमामपापा विगतज्वरः ॥३७ 
अपापास्त्यज्यमाना वं त्यजेयुरपि योपित 1 
अदुष्टस्तु स्तियौ राजन्दिव्यास्तु सविशेषतः ।1 देण 


इन्द्र ने अश्व के देहमे प्रवेश करके आपमे क्रोध उत्पन्न करदिया दै, 
यदिमाप सुख की कामना करते होतो इन्द्र के अनुदरूल कायं कौज्यि ॥३६॥ 
जसे जल का वेग नही स्कं सक्ता, वेते ही इन्द्र से प्रतिकूल हकर जीवन व्यतीत 
नदी किया जा सकता 1 इसलिये बाप इस नायी रत्न को निष्कलक समक्षिये 
१३७ निरखराधिनी नारी का त्याग उक्षके क्रो का कारण हो सकता है । एक 


सोनारी जातिके.दोष को वेते हौ धिक नही माना जाता, जितत परर वपुष्टमता 
मतो दिव्यागना होने को विद्ेपवा है ॥३८॥ 


एव स विश्वावमुनाऽनुनीत. भरसादमागम्य वपुष्टमा्याः । 


-चकार¶नध्यः च्यत्तिशीद्धतात्म शन्ति चर मानवघर्मेष्टान्‌ 1४ 


सनातन ब्रह्मा वर्णेन 1 { १५७ 
श्रेममभिविनिवतेमानसं स समभमिलपज्जनमेजयो (यशः स्वम. 1 
विपयमनुशशस घमेवुद्धिमु दितमना रमयन्वपुष्टमां स्ताम्‌ {४० 
नही विरमति विप्रपुजनान्न च वितिवतंति यज्ञदानशीलात्‌ 1 

ल विपयपरिक्षणाच्च्युतोऽमून्न च परिगर्हति तां वपुष्टमां च ॥॥४१्‌ 
विधिविहितमशक्यमन्यथा हि कतुं यदपिरचिन्त्यतया पुराऽत्रवीत्सः 1 
इति स नृपतिरात्मवांस्तदाऽसौ तदयु विचिन्त्य वभूव वीतमन्पुः ॥५४२ 
इदं महाकाव्यभृपर्मेहात्मनः पठन्नृणा पूज्यतमो भवेन्नरः 1 
प्रकृष्टमायुः समवाप्य दुतेभं लभेच्च सर्व्फल' च केशवम्‌ ॥४३ 
शतक्रतोः कटमपविभ्रमोध्षणः पठन्निद मुच्यति कर्मान्तः ! 
तर्थव कामान्विविधान्समधनुते ह्यवाप्तकमश्च चिराय नन्दति ॥४४ 


शस प्रकार विश्वावसु फे वचो को मान कर राजा जनमेजय ते पृष्टा 
के प्रति शंका रदित होकर मपने चिच्च को शान्त फर लिया ॥३६।। फिर भपनी' 
यश-दृदधि कै लिये दत्त चित्त होकर शज्य-शासन चलाने लगे मोर वपुष्टमा भी 
दोपारोषणं को भूल कर भ्रसन्न चित्त रहने लो ॥ ४० ॥ उस समयसे राजा 
जनमेजय नै ब्राह्मणो के पूजन मे प्रमाद नदी किया, दान मौर यज्ञ परहिते के 
समानदही होने लगे, देश-रक्षा के काये मे भो वे कमी उदासीन नही रहे ॥४१॥ 
महपि ष्यातजी का वचन यथयेंथाकिकालकी गतिका उल्लघननही हो 
सकता-- यह्‌ स्थिर कर्‌ राजा जनमेजय राज्य कवं एव विहार करने लगे ।४२॥ 
मटूपि व्यास प्रणीतं इस महाकाव्य मौर इन्दर के पाप नष्ट होने सम्बन्धौ इसं 


इतिहास के पठने वालि को मान, दीर्वायु, सर्वज्ञता भौर युख प्राप्त होता दै, 
उ्तका कोई भौ भमीष्ट भपूणे नदौ र्ट्ता ॥1४२-४४॥ 


1! सनातन ब्रहम का वर्णन ॥ 
श्युणुष्वौ कमना राजन्यञ्चं न्द्रियसमाहितः ! 
कथा कथयतो राजन्निर्धिकारेण चेत्तसा ॥।१्‌ 
ब्रह्मसम्बन्धस'वद्धमबद्ध कमं भनु प 1 
पुरस्तादुब्रह्म सपन्त ब्रह्मणो यददक्िणमर २ 


न्भ |] {[ श्री हसिविशपुराप 


अव्यक्तः कारण यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
निष्कलः पुरुषस्तस्मात्स'वभुदात्मयोनिज ३ 


दि्यो दिन्येन वपुषा सवभरुतपतिविभुः । 
" अचिन्त्यश्चाग्ययश्चं व युगाना प्रभवोऽव्ययः ॥+४ 


अभूतश्चाप्यजातएव सवे समता गतः 1 
अव्यक्तात्परमं" यत्तन्नारायणविदो विदुः ॥५ 
सर्वेत पाणिपाद" त सर्वतोऽक्षिशि रोमूखम्‌ । 
सर्वतः भ्र तिमत्लोके सवेमावृत्य तिष्ठति ॥।६ 
असतश्च सतश्च व विज्ञेयः तत्र कारणम्‌ । 
अन्यक्तो व्यक्तरूपस्थश्चरन्नपि न दश्यते ॥७ 
विकारपुरुपोऽन्यवतो ह्यरूपी रूपमाश्रित 1 
चरत्मचरिन्त्य सर्वेषु गूढोऽग्निरिव दारपु 115 


वैशम्पायनजी कहने लगे--हे राजन्‌ 1 आपने जौ पचेगदर्मो से न भान 
सकने योग्य परब्रह्म का स्वरूप सुनने की च्छा की है, मै उसे कह रहः है, 
माप परवि्र माव से सुनिये । उस सास्य-सिदधान्त के अनुसार सूक्ष्म नौर स्थूल 
जगतत के कारण परम पुदप का कमी नाश नही होता, वह सदा पू रता है 1 
बहकार तत्त्व तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति उसी से होती है ॥१-३॥ वद्‌ समस्त जीवो 
मौर समी बियो का स्वामी, स्वं.ग्याप्त, विचार मे न भा सके योग्य भीर 
खदित न॑ होने वाला है। काल सम्बन्धी परिवर्तन उषी के कारण होता है । 
वद्‌ किसी से उत्पन्न नही होता, फिर भी वह्‌ सर्व विद्यमान रहता है । सी 
से विद्वान उसे विभु मौर नारायण कहते है ।४-५॥] उसके घब गौर ्ाय, पर, 
नेत्र, शिर भौर मुग्व ह भौर यह दस समस्छ विश्व कोथेरकर रहता! 
विश्वमे सतु ओर घसत्‌ जो गुद दै उसका कारण वही है पर वह वमी प्रत्यक्ष 
दिलाई नहीं पड सक्त्रा वहं लकडोमे गमित म्नि कौ तरु विद्व फे प्रत्येव 
पदाय भे सभाया है, पर रूपृ रहित होते के काद्र ब्रह शभ्री टेर सही जा सवता 
1 ६-७-८1} 


सनातनं ब्रहम का षर्णन 1 { १८६ 


भूतभव्योदुभवो नाथः परभेष्टो.प्रजापतिः । 


प्रभुः सर्व॑स्य लोकस्य नाम चास्येति तत्त्वतः ।1* 
क्रपंदात्त्‌. पदो जातस्तस्मान्ना रायणोऽभवत्‌ । 


अव्यक्तो व्यवितमापन्नो ब्रह्ययोगेन कामतः ॥१० 
बरह्ममावे च तः विदि स शब्द लन्धवान्परभुः 
भ्रभ्‌.; सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्येतरस्य च ॥११ 
अह त्विति स होवाच प्रजाः खक्ष्यामि भारत 1 
प्रभवः सर्वभूतानां यस्य तन्तुरिमाः प्रजाः ॥१२्‌ 
स्वभावाज्जापते सर्व स्वभावाच्च तयाऽभ॑वत्‌। 
अह कारः स्वभावाच्च तथा सर्व॑भिद' जगत्‌ ॥१३ 
सर्वव्यापी निरालम्बो 'हयग्राह्योऽध'जयो घ्र वः । 
एव ब्रह्ममयो ज्योतित्रं ह्यशब्देन शब्दितः ।(१४ 
अव्यक्तो व्यक्तिमापन्नः पञ्चभिः क्रतुलक्षणं : 1 
धारयन्ब्रह्मणौ व्यक्त" विविधः चिन्तित त्वरन्‌ ॥१५ 


काल तथा अवस्था को दृष्टि से वही भूत, भविष्य मौर वतमाने फाल के 
रूप मे'परिवतित' होता रहता है । वह सब्र लोकव जीवो का स्वामी, परम भा. 
श्रयभौर रचधिता 1 उस^नारायण के विनापैर हुये मी अनेको पेरहो जति 
है भौर षटब्रह्म योग द्वाराषहौ जनाजा सकतादै। वेद्य कहा जाने वाला 
चराचर जगत का एकमाध स्वामी है ॥६-११।। वही सृष्टि-रचना का निश्चय 
करके उनमे सलनहोजाताहै मौर तब उमीके शरीरसे समस्त भ्रजाका 
भ्ादुर्माव होता है ॥१२॥ इस विड्व रचना के-उद्‌भाव रूप समस्त तत्त्व तथा 
सम्पूणं विश्व उपी से उत्तप्त होता -है यह्‌ विजयी, अव्रसम्बन रहित, सरवग्यापी 
मदृदय रहने ताला ओर स्वयं -प्रकाडित वाला तस्व "ही श्रह्य' शब्द छे उत्लि- 
चित्त होता है । यह ब्रह्म यद्चपि मव्यदरत है पर कही भाष धूक्म भूतो-की उपा- 
धियां म्रहुण करके सृष्टि-स्चना का साधम बन जाता है ।1१३-१५॥ 

मथ मूत्ति समाधाय स्वभावादुब्रह्चोदितः । 

ससज सलिल ब्रह्मा येन सवं मिद" ततम 1१९६ 


१६० 1 { श्रो हस्विशयुरए 


वाय्‌, पूव'मयो दृष्ट्रा यो धातुरघतुसत्तमः1 
धारणादातृशब्द च लमतते लोकस जितमु 1१७ 
तदेतदरयुत'भृत' ृत्स्न' जगदमूत्पुरा 1 
एतदेवं रति क्रान्त पूवं मेव सरस्वती ॥१८ 
पृथकत् गमित तोय पृथिवीशब्दमिच्छना } 
घनत्वाच्व द्रवत्वाच्च निपितेनोपलम्यते ॥ १४ 
फलत्वात्सीदमानाच्च सिते स्तिलोदुमव' । 
व्याजहार शुभा वाणी समन्तात्पूरयन्तिव ॥\२० 
ऊर्ध्वो स्वातुमिच्छामि ससीदाम्युद्रस्व मामू 1 
गम्भीरे तोयवचिवरे मूतिविक्षोभितान्तरम. ॥२१ 


पिव का आारम्मिक रप जल यतलाया गया दै, तदनुसार ब्रह्मा जत 
कोहौमगूष्टिष्रे हु! जससे पूवंयायुहोनीहै1 ये ब्रह्याष्ी सकार षौ पर्ण 
रते ह दएतिये जगत मे "वाता" रहै जति द 11१६-१७१ उत जलमय तार 
गेजव ब्रह्मा केषष्टा प्राणियो ने निवाप योग्य रयान यलाने कीलो जन 
भोट्भरूमि पृपपूपरृषप्‌ हो गये मोद द्रव ठा ठोग पदप वाभेदयजा पने 
सगा ॥ १८ १६ ॥ उप घवमर पर जस मे दवी ह पृष्यो त स्वयं ही प्राधा 
ष्या भरो दये बहा-इग अनन्त जत यर्म दरगो रहने ते म्यत भे- 
पित है, भाष मुभे कृपाकर वाहु निष्तिपे॥२०-२१); 


सतो भूतिधिरा देवी रयभूाप्ररोदिणी । 
सयायोभेने सभूता मयं त्र विषयं विषो २२ 
श्यत्वाप गदित सम्वागिर णौ ल गुमापिनामृ } 
यराटम्यमास्याय निषपाक मटाघवे 11२३ 
उदस्य मोऽदनि तोदार्रस्या मरमं गुदुष्वम्य्‌ 1 
समा प्रयः मन्य प्रतीनोन च रत्यने (२४ 
यर्दुरमयः उयोिरारायमिति सन्म, ) 
तथ शरदा मनुरनुगत. छम्‌ गपरितामट- 1२ 


सनातन ब्रह्य का वर्णेन 1 [ १६१ 


अद्यापि मवमा घात्रा चार्यते सवं योगिना 1 
ज्ञानयोगेन सूक्ष्मेण प्रजाना हित्तकाम्यया 11२६ 
भित्त्वा तु पृथिवीमन्यमुपयाति समुद्भवम्‌. । 
तपनस्तूघ्वं मातिषठन्‌ रश्मिभि. स दहन्निव ॥२७ 
तस्थ मण्डलमष्यात्तु नि सृत सोममण्डलम. । 

स सनातनजौ ब्रह्मा सौम्य सोमत्वभग्वगात्‌ ॥रन 


हस प्र भगवान ने “वाराह रूप दवारा उपे याहुर निकाला इसत सहन 
कार्यं व पूरा षरकेवे अपने समाधि योगसे वही अदृश्य हो गये ॥२२-२५॥ 
षस प्रकार वे जोति स्वरूपनारायण ही उस समय "भकार स्वकूपये, उन्दो 
खे विश्व-स्प्या ब्रह्माजी का इदमव हमा 1 यव भी वे अपनी इनच्डा घे योग- 
शक्ति द्वारा स्वे प्राशियोकोधारण विद्ये है ।॥२५-२६)। उष पृष्व रूप 
पण्डको विदीण करके सूयं प्रकट हुये जिनका तेज रेसा था कि उसपि विश्व जलता- 
सा जान पडता था । इस सिये उस मण्डल से एक दूसरा मण्डल प्रादुर्भाव हभ जो 
पने सौम्यत्व कै कारणा सोम-मण्डल कदा गया 1२७ २८॥ 


सोममण्डलपयंन्तात्पवन समजायत । 
तदक्षरमय च्योतिस्तेजोभिरभिवद्धं यन्‌ ॥२पै 

स तु यौगमयन्नञानात्स्वभावादतरह्यस भवाव्‌ । 
सृजते पुरूष दिव्य ब्रह्मयोनि सनातनम्‌ 11३० 
द्रवे यत्सलिल तस्य घन यत्पृथिवी भवत्‌ 1 
छिद्र यच्च तदाकारा ज्योतिर्ंच्चक्षुरेव ततु ।३१ 
चायुना स्पन्दते चन सर घाताज्ज्योतिस भव ॥ 
पुरुषघ्पुरुषो भाव पञ्चमूतमयो महावर 1३२ 
भूतात्मा वं समे नस्मि स्तम्मिन्देह॒ सनातने । 
गुहाया निहित ज्ञान योगयज्ञ सनात्तन ॥३३ 
तपनस्य व तद्र प योऽग्नर्वसति देहिनाम. । 
शरीरे निस्यशो य्‌ क्ते घातुभि सह स गत 11३४ 


१६२ 1 [ थौ हसिवेशवुराख 


स्वभावात्क्षयमायाति स्वभावाद्‌ मयमेति च। 
स्वाभावाद्धिन्दते शान्ति स्वभावाच्च न विन्दति ॥1३५ 


उस सोभ मण्डल से जो पवन खूप तद्व निकर वह्‌ सर्वं प्रकाशकं तथा 
भ्योतिमय था, वही सतारमे वेद" के नाम से विश्या हमा 1 भगवान नारा 
यशानेही मपनी इच्यासे वेदोक्तं सनातन पुथ की सुष्टिकी) उस सनातन 
पुरप का द्रवं भाग जल, स्थूल भाग पृथ्वी, पोला भाग अकाश ज्योति भाग नेक 
ओर शरीर का स्पन्दन ही बायु था इस प्रकार उस अव्यक्त ब्रह्य प पचभौत्िक 
विश्व की. उत्पत्ति हई ।२६-३२। इस प्रकार वह सनातन पुटप समस्त प्राणियों 
मे समान रूप चे स्वित रदूता है गौर इसङा ज्ञान योग दृष्टि ्राप्तहोनेखेही 
होता दै 1 शरीर मं पचतो फे साय जो य्‌ तपन रूप शिति रहनी है उसको दी 
सामान्यजन "जीव" कहते हैँ एर तत्वदर्शी उठे परमात्मा काही षंश आत्मा 
मानि ह \ यह्‌ भस्म हीः पूवं सर्कार के कारण गुरुअव-युरए या शान्ति-अ- 
शान्ति का अनुभव क्रिया करठी है ॥२३-३५॥ 


इन्द्िपं व्यं तिमरढात्मा मोहितो ब्रह्मणः पदे । 
सम्भवः निधन चव कर्मभि. प्रतिपद्यते ३६ 
यावत्तदुव्रह्मविषय' नोपयातीह्‌ तत्त्वतः । 

तावत्स सारमाप्नोति सम्भवाश्च पुनः पुनः ॥३७ 
इन्दियं भ्यं तिरिक्तो वं यदा भवति योगवित्‌ । 
तदा ब्रह्यत्वमापननः प्रलयाग्र प्रतिष्ठति ॥दे८ 
भ्रतिपिद्धममुः लोक ब्रह्मवान्स भवत्युत । 

न च राग्ययंर्याति न च सज्जति कर्हिचित्‌ :॥३९ 
आगति च गति चं व निधन सम्मवः तथा ! 
भूतेभ्यो वेत्ति सर्वज्ञः परा सिद्धिमुपागतः ॥४० 
आत्मनौ गतयश्चं व तथा विपयगोचरम्‌ 1 
पुरस्तात्कमं निवृ तेः पदे ब्रह्म प्रतिष्ठितम्‌ 11४९ 
चिन्तग्रन्यीश्च मनसा रन्ध्यादूर्वाश्च यातनाः । 
भिय्यमानाः प्रलोभेन वायुभिन्नमिवाणं वम. ॥(४२ 


सनातन ब्रह्म का वरणं ] [ १६३ 


षन्धियो के व्यसनोमे फंसे टये भरणी ब्रहजञान कौ भोर माकि नदी 
होते गौर हसे ससरारनचक्रमे ही फमे रहते है । पर जो इन्द्रियो को वशोमूत 
यस्फै ब्रह्मयोगमे अग्रसर होते है, वे उम अचिन्त्य अनन्दकौ भोगकर प्रलप 
के पश्चातु भी परमानन्द की स्थिति को स्यायी कर तेते दै ॥३६-३०८॥ इसलिये 
ब्रहमजानी सासारिक सुखो व क्षणस्याथी ममज्ञकर कभौ उनवे' लिप्त नही 
होते । रनु वे अन्य लोगो कौ गति, भगवि, मू्यु-जन्ण के कमं फलको देखते 
हेये अपन मुक्ति के लिये ह प्रयत्न करते रहते ह । जो विपथ वासनां सामान्य 
लोणो कै चित्त मे हल-चल मचाती रहती हैबरह्यज्ञ नी उनको दु ख मूलक जान 
कर ठयागर देते हैँ ॥३६-४२॥ 


पच्यते हदय नौल' परभ्यो ज्ञानचक्ष.ा । 
व्रजभरोक्तमिवात्मा वँ विमुक्तो देहवन्धनात. \४३ 
सृजेदपि पर लोक" स हरेदपि वियया ! 
तेजोमू्िरिवाविद्धमिह्‌ लोक च समूजेत्‌ ।४्४ 
ति्य॑ग्थोनौ गताश्च व कम भितियमोपमे । 
तान्यपि प्रमिमच्ये ब्रह्मयुकनेन चेतस। ॥*५ 

अक्षर चःक्षर चव योगकर्माभिविद्यते। 

न क्षर विद्यते तद यदुव्रह्म कम भिधर*वम. 1४९ 


सच्चा ब्रह्यज्ञान उती कौ सम्॑षना चादिये जिससे हृदयं काम-क्रौच आदि 
युवसनाओ से मुत्त होकर ज्ञान चक्षु खुल जन्ते है भीर मन दुद्धहोजाताहै। 
षा होने से मनुष्य देह बन्धन से द्ूटकारा पा जाता है । रे ब्रह्मज्ञान सम्पन्न 
ध्यक्ति ब्रहाके समान लोक की सृष्टि मौर सहार करने मे भीम्तमथे होते ह 
॥ ४३.४४ (वे स्वय हौ नही अन्य पापग्रस्त तथा पशु-पक्ौ योनो मै पदे 
जीवोकाभी उद्धारकरदेते ह । चासारिक भोग ओर मोक्षनदोनौ टी योग कर्म 
के परिणाम पर सत्य स्वल्प ब्रह्मयोमौ मे कर्मक्ल काकोईमश शेपनही 
रहता ॥ >४५-४६ ॥1 


१९४ |] [ श्री हरिवश्पुराण 
॥ शुभाशुभ कर्मो काफल ॥ 


पृथिव्यां यत्कृत चिद्र' तपनेन विवद्धं ता । 
तस्मिन्न्यस्तोऽथ मैनाकः स्वेभावविहितोऽचलः ॥१ 
पर्वभिः पर्व॑तत्व' च लभते नाम सितम्‌ ! 
अचलादचलत्व च स्वभावान्मेरुरेव सः ॥२ 
यस्य पृष्ठे सुविस्तीण नगस्य सुमहद्धिमान्‌ 1 
तरिमस्तु पुर्यो व्यक्तो वत्ति ज्योतिरुद्धवः। 
विदितश्च स्वभावेन तेन व परमात्मना ३ 

यत्त दुव्रह्ममय तेजो निहितः शिरसोऽन्तरे । 

तस्य ज्योतिर्मय" रय" दीप्त पुहपविग्रहम ॥॥४ 
वदनादभिनिष्करान्त ज्वलन्तमिव तेजा । 
चतुभव दनं युं क्त चतुर्भिश्च भुजोत्तमं; ॥५ 
वकर ब्रह्मसमृद्‌ भूत ब्रह्मा ब्राह्मणपुद्घवः । 

तदेव तन्महाभूत" पुनर्भावित्वमागतम्‌ ।६ 
उद्धृता पृथिवी देवी पुरस्नात्सलिलाशयाव्‌ 1 
ग्रह्यत्व ब्रह्मणः स्थानादलोको लोकता गत" 1७ 


वैषम्पायनयजो ने बहा-दै महाराज ! पृष्वीकेमघ्यमाग कफो पिद 
करके जव मूं याकाशमे स्थितहो जति ह, तो दमे जौ द्र होतादै उ 
जगृह सुमेषठ भौर मैनाक पदेन उपस्तत हो जति है । इनमे "पव॑" (वामना प्रण 
कएेकी प्ररि } दोनी है दमतिये उनका नाम पव॑त पडा । वणमि फिरने बी 
शदिति न होने चे हनश्च ययल, कदा गया ।॥ १२1) उत सुमेद पव॑त शी फीट 
प्र उ्पोतिमेय परमेदर कौ स्थिति होती & । येदान्ह के घनुनार जिते ब्रह्ममय 
तेज षहा प्रया है, उष उ्योतिमेय परम पुरुप उषा विग्रह होना दै 1३-४ (1 
परम पुद्ये मुग्रमे वार नूत युजा तथा प्रदोप्त जान पने वाला जीतम न~ 
सवा ज्शीकोष्वुमुस कटतेष्टिर शङ गय से उत्पत होतेके षाण ही 
स्तेव्द्याभदतेहैमौरद््नीचे द्विज का नाम ब्राह्यणा पदा गया ॥' ५-६॥ 


शुभाशुन वर्मा काफल |] { १६४ 


एर्व का जल के भीतरते उद्धार इरने वाते भगवान वारष्ट्‌ चतुमुजव्हेग्ये 
है ॥४७॥ 


पदसधौ ब्रह्मलोक शद्ग मेरोस्तदाऽभवत । 
उच्द्िनः योजनशत' सहस्रशतमेव च ॥८ 
एवमेश्र च विस्तार चतुरभिगुं णित गुणं : । 
अथवा नव संख्यातु शक्य भूतेन केनचित. ॥& 
चतुर्भिः पाषवविस्तारं: शिलाभिरभिसवृतं : । 
नगस्य यस्य राजेन्द्र विस्तरं ` शतयोजनं : ॥१० 
कोटिकोटीशतगरणं गु णित ब्रह्मवादिभिः । 
योगयुक्तं ; सदा सिद्धं नित्य ब्रह्मपरायणं ; 1११ 
मरदिभ. सह देवेन्द्रे शटरवसुभिरेव च । 

आदित्यं विश्वसित ररक्ष वसुधाधिपान्‌ ॥१२ 
ररक्ष पृथिवी चं व भगवान्विष्णुना । 
विवस्वद्वरूणाभ्था च स घातः गमिता न.प ।\१३ 
तेन ब्राह्मेण वपुषा ब्रह्प्राप्तेन भारत । 
यदद्विष्णुमय तेजः सरवंत्न समता गतम्‌ ॥१४ 
यत्तद्ब्रह्म ति वै परोक्त ब्राह्मणं वंदपारगै. । 
नियम वेहुभि. प्राप्तं सव्यत्रतपरायणं . 1 १५ 


सुमेर के शिखर की ऊचराई सौ हजार योजन ओर विप्तार दृशे चीगुना 
बतलाया शयादहै1 उषी के ऊपर ब्रह्मलोक कीस््विति क्टीजातीदहै) इष 
पवेत के विस्तार की नाप-जोल कोई लाखो वपं मे भौ नही कर सक्ता 11 ८-६॥ 
उसके चारो ओर स्तम्भो कौ तरह महाविशल शिले दिखाई पडती है । योग- 
परायण सिद्ध ब्रह्मज्ञानी भी उनका विस्तार केडो योजन बरत्तलते है | वास्तव 
भँ उसके विस्तार को कोई जान नदी सक्त वह्‌ अनन्तं॒दै ।1१०-११॥ उन चास 
मरत, एकादश रद्र, द्वादश आदित्य विश्वे देव, वरण यौर इन्द्रादि देयो से यह 
पृथ्यी व्याप्त रहती दै यार भगवान क्ष्य आर ब्रह्मा यमने तेज सै पृथ्वी का 


१९६ 1 [ श्री हरिकशपुरण 


पालन करते है भौर क्म तथा तान केमौक्षप्रद उपदेशो से यहां के राजाघौ 
खादिका माग दशन करते है ।॥१२-१५॥ 


एवमेते त्रयो लोका ब्रा्य ऽहनि समाहिताः 1 
अह्नि ब्रह्य चाग्यक्त' व्यक्तं प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ ॥(१६ 
ब्रह्मणो नियत कमं प्रभविण प्रचोदितम्‌ 1 
प्रवत्तंमान" भावेन छश्वदच्छलवादिनाम. ॥१७ 
एतद्धितमिति प्रोक्त ब्राह्मणं वेदपारग : 1 
यदेकः ब्रह्मणः पाद दिष्ठत्व' गमित पदम्‌ ॥।¶व 
वबहुत्वाद्विप्रभावाना विषए्वशबदः प्रयुज्यते 1 
ब्राह्मणं ब्रं ह्यभूतात्मा सत्यव्रतपरायर्णं ; ॥१८ 
विश्वरूप मनोरूपः बुद्धिरूपः च मानयन । 

एवः हन्द स भगवान्प्रथम मिथुन सृजत्‌ ॥।२० 
स एव भगवान्विश्वो देव्या रुह्‌ सनातनः-। 
विधाय विपुलान्भोगान्त्रह्या चरति सानुगः ॥२१ 


„ जिस ब्रह्मक्ये तीनो लोक बापी अंश्यक्त भौर यज्ञ मे.भ्रतिष्ठित रहते 
है, सोगी जन उते प्रव्यक्षरूतर सेः अपनी अन्तरात्मा मे स्थिति देखतेष्दै । पण्य 
करमो मे अनुराग रखने वाते धार्मिक जन जौ कमे वेदं विरत करते है वि्ोके पाता 
उपे हितकर कते ह 1 पर दघ्न प्रकारके कर्भ जनित पुण्य परभार॑मा के एक 
अशभाग दही होते दहै, क्थोकिं वह वास्तवमे कर्म से नही आत्मज्ञानसे ही प्रष्ठ 
दो सकता है + दमी लिये सत्य को मानने वाले ब्रह्मविद्‌ "विश्व" शब्द ते उसका 
उत्से कसते है ॥ १६-१६ बही परमात्मा स्थूल रूप, मनोषूप तथा बुद्धिल्प 
जगं को स्व कर सवं प्रयम मिथुन (स्व्ी-पुरपो) षौ स्वना करता है । बही 
बिष्वरूप भगवान मादि देवविपोके खूप मे विपुल भोग करता स्व स्थिव है 
॥ २०-२१ 11 


९ भगवान्त्रह्ानित्यं ब्रह्मविदां वरः| 
नेर्वाणभयगन्तृणामकिचनपयेपिणाम्‌ 11२२ 


माशु कर्मो काफल | [ १६७ 


सोमात्सोमः समुन्पन्नो धारासतिल विग्रहात्‌ । 

यथाभिविक्तो भूतानामाधिपत्ये महेश्वरः ।॥२३ 

अभिपिच्य च श्रुते कृत्वा कमं स्वमावतः 1 

नदति स्म तदा नादः तेन साद्यच्यते नदी ॥1२४ 

सा ब्रह्मलोक सम्भाग्ध अभिमूय सहस्रधा । 

गा गता गगनादेवीं सप्तधा प्रससार च ॥२५ 
दसधा च राजेन्द्र वहुधा च पुनः पूनः । 

दम सोकममु चव भावयन्क्षरसम्मवम्‌ ।।२६ 

ततो भूतानि रोहन्ति महाभूतफलानि च । 

ततः सव क्रियारम्माः प्रवत्तं न्ते मनौपिणःम्‌ ॥२७ 


ओ ब्रह्यज्ञान परायण ऋषि-मुनि निर्वाणि-पदगामी जनो मे अग्रणी मौर 
रेयाग परायण ये उनके नियन्ता ब्रह्माजी ही होते ह । परमेदवर कै सलिल रूप 
से सोमदेव को उत्पत्ति हृं है । उसी सलिल से परमात्मा ने समस्त जीवो के 
अध्यक्ष पद पर मगवान महेश्वर को भभिपिदत किया ।९२-२३॥ तत्पश्चात्‌ वे 
बहुत गम्भीर खूप से नाद करने लगे,जिसप्े उस सलिल धारा कानाम नदी हअ।। ` 
पररमाला द्वारा प्रकट नदी ब्रह्मलोके होकर पवंतादि कौ विदोणं करके पृथ्वी 
पर आई! गगनस मानेके कारणा ही उका नाम गमा पडा मौर वहं पृथ्वी 
पर सति धारामोमे विभक्त होकर घटने लगी ॥२४-२५॥ फिर उन गगा ने 
सष्स्रो तीर्थो के रूपमे अपना विस्तार किया जिससे लोक मौर परलोकमे 
उनका विस्तार हज मौर मान बृद्धि हई । गगाजी के जल के तेज ते धान्य के 
मरीज कुरिति होने लगे मौर उनसे तरह-रह के प्राणियो की बृद्धि हौने लगौ । 
दन धान्य तया मनुष्यादिमे हौ मनीपियो द्वारा समस्त धामिक क्रिाद प्रवतत 
की गक ॥ २६२७ ॥ 


चतुभव दनं स्तस्य ःमुखपदुमादिनिःसृता । 
तदाऽक्षरममरी सिद्धि्दिग्रत्व समुपागता ॥२१्‌ 


ष्ठ ] [ श्रौ हखििशपुरय 


तस्य ज्ञानमय पुण्य चतुष्पाद सनातनम्‌ 1 
पतित्वेनाभवदुदेवो ब्रह्या चान पितामह ॥२१ 
पादा धर्मस्य चत्वारो यं रिद धार्यते जगत्‌ । 
बरह्यचये'ण व्यक्तेन गृहस्थेन च पावने ।(३० 
गुरुभावेन वाक्येन गृह्यगामिनमाभिना । 

इत्येते धम॑^पादा स्यु. स्वगं हेतो प्रचोदिताः ॥३१ 
स्यायादर्मेण गुद्योन सोमो वधं त्ति मण्डले । 
ब्रह्मणो ब्रह्मचरणाद्र दा वतं न्ति शाश्वना ॥३२ 
गृहस्यानमिवाक्येन तृर््यान्ति पितरस्तथा । 
श्रपयोऽपि च धमण नगस्य शिरसि स्थिता ॥३३ 
नगस्य तस्य सम्पश्य मेरो, शिखरमुत्तमम्‌ । 
पट्टा सम्पीड्य वृपणाबृपिि्तं विचायं ते ॥३४ 
ग्रीवा निग य पृष्ट च विनाम्य प्रहसन्निव । 
नाभिदेशे करौ न्यस्य सव शोऽङ्गानि सक्षिपनु ॥६३५ 


प्रह्याजी फे चायो मलो से जौ-जो ज्ञानमय शम्द निकलेषै ही चारो वेद 
षो गये जो मनुष्यो को धर्मे सधन योर ब्रह्य प्राप्ति का मागं दिखलति ट! 
यही वेद मी ज्ञान भागे चल वर यज्ञ के श्रह्या, उद्गाता, होता भौर मध्वपु-- 
एन चार मापो से सम्पन्न होकर अनन्त विस्तार व प्राप्त हो गया मीर स्वयं 
भगवान ब्रह्मा ही उस षद के अधिपति हये ॥२८-२६॥ धर्म मे भीयेष्ठीषार 
वरणा ह जिनसे वह्‌ ससारकोघारण करतार! प्रह्यचयं आदि धारो बाघ 
भी पर्मकेचार घरण । ध्मंम्येषरणएही स्वगं भौर मोदे सापनस्प 
मनि गये द ॥३०-३१। योग षा गुह्य शान स्वाप्याय मौर मनन द्वारा ्टोतादै 
जिक्र मानसिप विवास होता है गौर वही वेदोक्त प्रह्ययर्मं कौ रिथति छती दै। 
गृहस्य आधम षा पालन फरमे याते य्यवरित जय दस प्रकार प्रहा^पोगमी भोर 
प्रवृत्त ्ोते ह तो मेख सिखर प्र रहने याते श्छपिगण हषा उनके पितृग्ण से 
परम खतुष्ट हो जते ह ५३२-३३११ वे श्चि उमी उत्तम शिखर पर विणजयान 
होकर सयत्र सवलोकन द्ये रद्ठेरटैमोर जपामून मेदि मौरवपिर्वंदने 


शुमामुम कर्मो काफत | { १६६ 


गुल्फ कौ रल कर गश्नतया रौढदौ हद्डो को सीषा स्ठते हये नभि देश पर 
हयेलियो को रत कर, मुख मो सट्न स्य गे प्रषन्न मुदा मे रते हये साधना 
प्ररवैठने हं) पही योभियो का मापन वहुलाठा दै ३४३ 


मूध्नि ब्रह्य सूरिक्प्य मनसाऽपि पितामहः । 
अस्नजम्मनस्ता विष्णुः योमाद्योगेश्वेरस्य च ५३९६ 
व्यतिरिवतेन्दियो विष्णुिम्वादुषिम्यमिवोद.तः । 
तेजोमू्तिधसे देवो नगसीम्दुरिवोदितः 1३७ 
रराज ब्रह्मयोगे न सहसाशुरिवापरः } 
विराजन्नभसो मध्ये प्रमाभिरतुलेः प्रभुः ।द८ 
नोपलभ्यति मूढाना प्रत्यक्ष ब्रह्य श्नाष्वत्तमर्‌ । 
ललाटमध्ये तिषटन्तः द्विधाभूत त्रिया प्रति पदै 
ज्योतिष्चक्ष्‌ षि सम्बद्ध विम्ब नास्करसोमयोः ! 
वुदध.या पूवं तु पश्यन्ति अध्यात्मविपये रताः 11४० 
ब्राह्मणा वेदविद्राघ. सत्यव्रतपरायणाः 1 

नेतरे जातु पश्यन्ति अध्य)त्म नावद्ध्यते 1४१ 


दत प्रकार स्थिर आवन पर बैठकर योग-साघक एवा को त्रियनित्त 
करते दये मस्तक के मव्यमे विष्णु-भगदान काष्यान केदते हैँ! उत्त समय खव 
दन्द्रिणोके द्वदे तिद रैनि ११ ला ज्ञानालोक होता है मानो 
माका मे चन्द्रमा का उदयं ही हो 1 ३६-३७ ॥1 देरी ब्रह्मयोग की साधनासे 
भन्तरामामे ज्ञान कादा प्रकाश हो नता हे मलो एक कदु" स्येह प्रकाशित 
हो उठा दौ ) यद्यपि यह्‌ मूवापमा ब्रह्म चलाट के मध्य भे हो सरह हव हे, 
पर्‌ अज्ञानी जन उसे नही जान पाते ॥ ३८-१९ ॥ चन्रमा तथा सवं स | 
ज्योति मनुष्य फ दोनो नेन भ खमा रती &, पर ष्यान द्वारा मन को एक्‌ 
कर्‌ पके वाले हौ उसकादसंन कर सवतत ह वेदोक्त मायं से आम सावना करने 


वाले मनोप ह उसका अनुभाव करने मे समर्ये होते हैकन्म णोर्योको र 


मष्यात्म तत्व का परिकिय नही हौ पावा १1४०-४शा 


श्यत 


] [ श्रौ हखिखपुरण 


तस्य ज्ञानमयः पुण्य चतुष्पाद सनातनम । 
पतित्वेनाभवद्देवो ब्रह्मा चात्र पितामहः 1२ 
पादा धर्मस्य चत्वारो यं रिद' धायते जगत्‌ । 
व्रहमचये'ण व्यक्तेन गृहस्थेन च पावने ॥३० 
गुरूमावेन वाक्येन गुह्यगामिनगामिना । 

इत्येते धम"पादाः स्युः स्वगं हेतोः प्रचोदिताः ।)३१ 
म्यायादरमेण गुद्योन सोमो वधं ति मण्डले ! 
श्रह्यणो ब्रह्मचरणाद्रे दा चतं न्ति शाश्वताः ॥३२ 
गृहस्थानभिवाक्येन तृप्यन्ति पितरस्तथा 1 
्रपयोऽपि च धमण नगस्य शिरसि स्थिताः ॥३३ 
नगस्य तस्य सम्पश्य मेरो, शिखरमुत्तममु । 
पद्भू्ां सम्पीड्य वृपणावृपिभि्तं विचायं ते ॥३४ 
ग्रीवां निगृह्य पृष्ट च विनाम्य प्रहसन्तिव । 
नाभिदेषे करौ न्यस्य सवदोऽङ्गानि सक्षिपनचु ३५ 


शुमादयुभक््मोकाफठ ] १६९ 


शुल्को स्वकर गरन सथा रोढको हदूसेको सीया रषे हुये नामि देय पर 
हधियो कौ रख कर, गुल को सज सूप गे प्रसन्न मुद्रा मँ रते हये साघना 
पर्वंठने है? यदी योपिषो का यामन कटुताठा दै ३५.३५) 


मूध्नि ब्रह्य समुत्दिष्य मनसाऽपि पितामहः ! 
अब्रजन्मनसा दिष्णुः योगाचौगेश्वरस्य च (३६ 
व्यतिरियतेन्दरियो विप्णुिम्बादुविम्बमिवोद्धतः1 
तेजोपर्धये देवो नभसीदुरिवोदितः 11३७ 
रराज ब्रह्मयोगे न सदृसनाशरुरि्ापरः 
विराजन्नभसो मध्ये प्रमाभिरतुल प्रभुः पदेन 
नोवलम्यति मूढाना प्रत्यक्ष व्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ललाटमध्ये तिषटन्त द्विधाभूतः ्वियां प्रति 11 
ज्योतिर्चक्‌.पि सम्बद्धः विम्ब मास्करसोमयोः । 
वृढ. या पूवं तु प्रयन्ति अध्याःमविपये रत्ताः ॥४० 
ग्राह्यणा बेदविद्राः सत्यव्रतपरायणाः । 

नेतरे जातु पश्यन्ति अष्तम नविवुध्यते ॥\४१ 


२०२ ] { श्री हरिवशपुराए 


शान्ति भ्राप्ठ करता है । वेदज्ञ महात्मा इसी को 'वष्णव-यज्ञ' कहते ह ॥ ५३- 
५९ ॥ 
चेतसस्तुपलम्भ हि मनोग्राह्यस्य कामतः ! 
कारणः श्चोततुभिच्छामि यथा त्व' मन्यसे मने ॥५७ 
न ह्यस्य कारणः किञ्चिदुवाह्य भवति भारत 1 
अन्तत कारणं तु शारीर मानस नूप (४८ 
येन वेयः विदुमरतया ब्राह्यणाः सशितत्रताः । 
अवेदयममि चेदय च शक्य वेत्तृ" न कर्मणा ॥५६ 
ब्राह्मणेन विनीतेन सदा ब्रह्मनिपेविणा 1 
सदा विदिततस्मेन सिद्धिहेतोमेहीपते ॥६० 
सदा चं व शुचिभूंत्वा नियतो ब्रह्मम णा । 
उपतिष्टत स गुरु बद जञ्जल्िपुटो द्विच. {1६१ 
साय प्रातश्च तत्त्वज्ञो मोक्कर्माणि कारयेत्‌ 1 
विनीतो ब्रह्मभावेन समाहितमतिमुं निः ॥६२ 
सम्प्रपयत मनसा वैष्णव पदमूकत्तममर । 
ध्यायन्नेव प्रसीदेत समाहितमति््िजः ॥६३ 


साजा जनमेजय ने प्रए्न विया--जिसप्रश्ञार दधन के न मिलने प्रयाय 
स्वय वृञ्ष जाती दै उसी प्रकार भोमोकं उपलब्ध न होने पर उनका शान्त 
हो जानो स्वाभाविक है, री दशामे पदि मन एक यार समाधि भव्यां 
पटु जतादैतो फिर वह्‌ विषयों की भोर षयो बष्ृष्ट होतादै ॥ ५७ ॥ 
वै एम्पायनजी ने वदेा--दइम भ्रकरार मन का पुनरावर्तेन आन्तरिक, श्यारीरिक 
यवा मानिक षारणोपेदी होठादै । देते कारण भने उपस्थिति होत्र 
वित्त को चलायमान बरदेते 1 हन कारणोको जितज्ञानदायजाना भा 
सवता द उसका प्राप्ठकरनाभी कठिनिष्टीहै। वह्‌ शस्तौ हे स्वाध्याय त्या 
गुयोग्य माचा के उपदेलछे दी प्रष्तहौ सवता है, बमं द्वात उका भान 
भवना प्रभव यहो ॥५८-५६॥ चि्वएि उभिघ्राएी को पुटपषितर ेकरर्यक्ा 
पू्श--माचापं को उपान कटनी मौर दो समय धारया-प्यान मादि मोध 


शुभाशुम कर्मो काफल ] [ २०३ 
प्रदायक कर्मो मे दत्तवचित्त हौना चाहिये । उत्ते समादित चित्त सै पिनीत भाव 
स्खते हुये ब्रह्य कौ भावना करनी चाहिये 11६०-६्राः एेसा करने ते भवेश्य री 
र्ठ वंषणवपद कौ प्राप्ति होती है इसमे सन्देह नही कि मनः प्रखाद रे 
उच्चगरति प्राप्त करने का मख्य साधन है ॥६३॥ 


गच्छते परम ब्रह्म निर्विकारेण चेतसा 1 

अपुनभवभावनज्ञो निर्ममो भावबन्धनात्‌ ॥६४ 

तदेवाक्षरमित्याहु्ं द्र्य सनातनम. । 

तहि तत्कर्मेयोगेन विद्यायोगेन दशितम. ॥६५ 

ब्राह्मणाना विनीताना वंष्मवे पदसञ्वये । 

सवं दरभ्यातिरिक्ताना कामयोगविगर्हिणाम ॥६९ 

पुनभौविना लोका कमं योगग्रतिष्ठिता । 

अनादनिन मनसा राजन्कम णि कर्मणि ।।६७ 

आदानादुवद्वचते जन्तुनि रादानात्मरमुच्यते } 

त्राह्मणेभ्य क्रियावाप्तिजैन्तो पूर्वाज्जिनाधिप ।६०५ 

मुक्तश्चेन्दरियवन्धेन प्रापनश्च परम पदम । 

न भूय. पुनरायाति मानुष" देहविग्रहम्‌ ॥६य 

जब साधकः का चित्त सासारिक विकायेसे शुम्यहोजाताहैतो ब्रह्म 
साक्षा्तार्‌ मे विलम्ब नही होता ओर भव बन्धनोसे शौघ्र ही षुट्कारा हो 
जाता है ।(६४॥ इसमे कु भी सन्देह नदी कि सनातन ब्रह्य की प्राप्ति कभेयोग 
भौर ज्ञान योगद्वारा ही निरिचित हि 1 जो साधक वेदो के ज्ञता भौर विनीत होते 
है मौर सासारिक पदार्थो भौर विषय भोग से मनासक्त होतिषहुवे ही 
वैष्णव-पद तक पटच सकने ह ।(६५-६६॥ यद्रि कम को पुननेन्म का कारण 
बतलाया ग्यादहैपरनजो अनासक्त मावस कम करते ह उनके लिये यही मोक्ष 
क्ाञाधार्‌ बनजातादहै गौर रेष साधनोका कभी पुनरानयन नही होता 1 


फलाङकक्षा से कमे करने के कारण प्राणो बन्धनम पडता है मोर फलाशाका 
-स्थाग -कत> चम कठि नसि न्दीनधपेम ऋ, न्यत्‌ > ममवत, न्यर्‌ व्रण्यो मा 
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कर लेता है, भोर उस्तको मानव दे गुह करने के लिये इष जगतभे गही 
आना पडता ॥६७.६६॥ 


11 सनातन जगत का प्रमाण ॥ 


उपसर्ग च योगं च ध्यातव्यं चव यत्पदम्‌ । 
ने भूयः पून रायाति मानुपं देहविग्रहम्‌ ॥१ 
श्यणु विस्तरतः सर्वं यथा पृच्छसि मेधया । 
उपपन्नेन मनसा ब्रह्यादीनामनेकधा ॥२ 

+ पञ्च सिद्धिगणांस्त्यक्त्वा पश्यतो ब्रह्मणो सूप । 
योगयुक्तेन मनसा पर्ये द्दियनिवास्सिनः ॥रै 
ब्रह्यणश्चिन्तयानस्य ब्रह्मयज्ञं सनातनम्‌ । 
वहुरूपमनेश्वयीतप्व्तं ति निरोधनमु ४ 
पञ्चेन्द्रियस्य ग्रामस्य नवद्वारस्य भारत । 
कामक्रोधस्य लोभस्य सन्निरुदस्य मेधया ५ 
तेजसा मूध्नि चाधाय धूमो दोधूयते महानु । 
नीललोहितवर्णाभिः पीतैः श्वेतश्च घतुभिः ।६, 
माल्जिष्टरागवर्णाभिः कपोतसदृशेस्तया । 
एुदवंदूयंवणभिः पद्मवणंदलप्रभेः 1७ 
स्फादिकंर्मंणिवर्णाभनगिन्रसदशंस्तया । 
दनद्रगोपकवर्णामेश्चन्द्राशु्लिलप्रभेः ॥= 
वहवर्णः सुपघ्रूमौघं्िद्रायुघसमप्रमैः । 
सपतद्ध्िण्व युगपन्मेरधरिव रामागमे ॥६ 


राजा जनमेजय ने ग्रहा मुनिध्ेष्ठ ओ योय मां भौर उमा 
दाति पिष्न, ध्यान कटे योग्य स्य षरे विपथर्भे विरोध सूपे गुनना पाता 
ह निधे जानङ्र फिर मानवदेट्‌में नहीं याना पदता ॥॥) वंशम्पापन जीने 
महादे राजन्‌ ब्रह्य योगङ्ीख्षनार््े जो धने प्रहर केः उपप भत्रे ट 
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म उनका वणन विस्तार पूर्वर सुनाता हं ॥२।॥ जो सपक पांचो शियोगे 
विपयो क्षो त्याग कर सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हँ उनको स्वयमेव ही दूर 
दशंन, दूर श्रवण आदि योगैश्वयं प्राप्त हो जाति है भौरये योग मागं की सर्वोच्च 
सिद्धि मे वाधा स्वरूप सिद्ध होते ह ॥३-४॥। इस पर्वेन्द्रिय युक्त गृह मे नोद्रार 
ह जिनको काम, क्रोष, लोभ, मोद भादि मवरुदध िये रदत है ।\५।॥। जवे साघक 
योग साधन मे स्रलमन होतादहै तौ उसमे एक़ तेज काप्रादुर्माव होतादैनो 
मस्तक मे होकर निकलने लगतए है \ उससे एक गहरा धु-वा सा निकलने लगता 
है। वह धुव" सभय समय परर नीला, लाल पीला श्वेत, मजीठ केरणका, 
कयूतरके रग का, वैटूयं॑पञ्चराग, छटिक मणिों के रग का मथवा नागेन्द्र" 
गाज, इन्द्रगोप कीट, चन्द्रकिरण, इन्दधनुध आदि के दिविध वर्णो काहोताहै 
भौर आकाशस्य मेधो के समान द्या जाता है ॥६ ६॥ 


निरुष्यन्त इवाकाशे पक्षवद्धिरिवाद्विभि ॥ 

ते धूमवर्णा सघाता घना सलिलधारिण 1 
निरवेमुष्चेव तोयोघान्विविशुवंसुधातलम्‌ ॥१० 
मूर्ध्नि चैव महानरिनिर्मानतो भूयते प्रभु । 

युक्त परमयोगेन शतश्नोऽचिभिरावृत ॥११ 
तस्याचं विस्फ़लिद्धाना सद्खाणि शतानि च 1 
विसुभ्र्‌. सर्वगात्रेभ्यो ज्वलन्निव यृगाग्नय ॥१२ 
याव त्यो वषं धारास्तु तार्व त्योऽ्च्योऽनलस्य च । 
समेयुर्वारिधाराभिविपुले वसुधातले ।*१३ 
वर्णाम्या युज्यमानस्य वायुदेषरूयते महानु 1 
दिव्यत्तिदगुणोद्धः न सृकष्मप्राणविवद्धं न ॥॥१४ 
वेगवान्भीमनिर्घोषो वलवाःप्राणगोचर । 

तैरेव चाग्निसातंर्घातुभि सह सगत ॥१५ 


जब वह धुःवा निरुद होकर धनीम्रुन होता है ततो वहु वर्षा करने वाते 
चाद का स्प ग्रहण कर लेता ह जौर उससे जः जल वरसत्ता दै उससे समस्तं 
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चसुधा माद्र हो जाती है ॥।१०। ईस पदचात्‌ रसा जान प्रडठा है मानो मस्तक 
मे अत्यन्त भयकर अन्ति मङ्क उठीदै भौर योमी की समस्त देह से अस्य 
चिनगारिथां निकल रही हूं मौर उस्र जगनि ने प्रलयाग्नि का-सा स्प धारण कर 
लिया है ११-१२॥ उष समय यद माश्वर्य होता है कि मे ते जितनी जल 
धारो वरती दै उतनी ह कग्ि मधिक भडक्ती है, परर मन्त भे ये दोनो भान्तं 
हो जठी रह ॥१२॥। ठत्पश्चाव्‌ व्डे जोर की वायु चलने का माभस होता है! 
यह दिष्य गुएो युक्त वागु अन्य तत्त्वो से मिलकर “कषप प्राण! का नाम चारणं 
कृर लेता है । उसका वेग बडा तीद्र मौर शब्द अत्यस्त भयकर होता है 1 उसकी 
शवित सभस्त जगत क। भेदन कर्‌ सकने वाली जान पद्ती है ॥१४-१५॥ 


सहस्रशोऽथ शतशो मूतिङृत्वा पृथग्विधाम्‌ । 
मन्निर्वायुजं ल भूमिधतिवो ब्रह्मचोदिताः ११६ 
समवायत्वमापन्ना वौजभूता महीपते 1 

संघातं ब्रह्यवेगेन धातवो रमिता नृप 111७ 
यद्ब्रह्म चश्रुपोर्मध्ये स सूक्ष्मः पुरषो विराट्‌ + 
तयोरन्यान्वहुन्सृकमान्ससूजे पुरुषोत्तम. ॥॥१८ 

स एव भगवान्विष्णुव्येकताव्यक्तः सनातनः 
आधारः सर्वविध्याना प्रलये प्रलयान्तदत्‌ ॥१द 
तं मूध्नि घाुभिनंद' विशन्ति ब्रह्मचोदिताः। 
तेऽ्तर. पुर्या. सरवे ज्ञातारः मुखदु पयोः 11२० 
जय चेितुमारन्धा मूर्तयो ब्रह्मसमिता. 1 
भित्त्वा च धरणी देवी प्रापद्यन्त दिगो दत ॥२१ 


येशम्पायन जो ने जनमेजय ते दिर बहा साज्न्‌ 1 पयप्रद्रर्जा 
चायु, जस, पृ्वो, माकाश आदि हस्व एकं दुरे मे मरिमितिह पकर सै 
हवारो परहार ढे म्प पारल बर मेहे, भर वाग्तयरमे दम परार भाम्‌ 
होनेका दारय ददश्छहो शोठाद १६.१७५ चन गमय यापर ढेर 
नैतो पष्य योश" परिनि होता उनी हो मूदम मोर शिदषटू 
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अताहै। इते वह साधर भश्वान विष्णु कौ तरह्‌दी स्यूत सूक्ष्म भीर्‌ सव 
विद्याओोका आधार वथा प्रतय कर्के वाला श्रतीत्र होने लगरताहै भौर 
भगवननिक्यभग ही वन जाता है ।१८ १६॥। उस समय ससार केसुदुख 
छा अनुभव करने वलि सभी जोव मगवान की शिनि से उस योगौके भीतर 
प्रविष्ट हो जाते हैं; इस प्रकार छवमूतमय हो जाने से उसको समस्त जगत भीर 
दशो दिशामो का जाने हो जाता टै ॥२०-२१॥ 


इत्येते पाथिवा सें -छपयो ब्रह्यनिमिता । 
तैव प्रलय याता भूमित्वमुपयान्ति च (९२ 
कमेक्षयाटिमुच्य^ते धातुभि कममेवन्धने । 

व मेक्षयाद्विमुत्तत्वादिन्दियाणा च चन्धन।{ ।।२३ 
तामेव प्रकृति यान्ति अज्ञाता कमेगोचर । 
सषराद्धूमक्षेय चैव अग्निगरभास्तिमोमया ॥ २४ 
येन तन्तुरिवाच्छन्नो भावाभाव प्रवतंते 1 
धूमादश्रास्तु समृता अध्रात्तोय सुनिमेलम्‌ ।'२५ 
जगती जलात्‌. समूता जग येव च यत्फलम्‌ । 
फलाद्रसस्तु सजज्ञे रसाप्प्राणस्तु देहिनाम ॥॥२९ 
रसए्च त.मयो जजं यत्तद्ब्रह्म सनातनम्‌ । 
प्रधान ब्रह्म चोद्िदछ वहुभि कारणान्तरं 1 
ब्रह्मणेस्तपसि शाते सप्यत्रतपरावणं २७ 


स्षारकेअयक्रपि मी उन्ही योगियोमे विलीन दो जति भोरपाथिव 
समभ्बधको प्राप्त होतेटै।\ जो योगी कमं बन्धसे मुक्त होकर इन्द्रियो केव धनो 
कोभीकाटपफेक्ते हैः वेही उस परम पद तक पहुंचने मे समर्यं होतेर्है। षर 
जो, यज्ञ, मग्निं होत्रादि मे लगे रहते है वे वहां हौ पटच सकते । यज्ञादि सत्कर्म 
सेपुण्यकी भ्राप्ठि होती है मौर उसका फल भोगने के लिये इस ससारमेदी 
आना पडता दहै । कमकेद्रारादी इन जगतका क्रम भग्रपतर होतः रन्तादहै 
11२१-२२५१ सृष्टि रचना मे सजे पुने धये दे मेव मेष से जल जल ते पृथ्वी, 
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पृथ्वीसे फल बौर फल से रस की उत्पत्ति होती है! उस रससेप्राणिर्मोर्भे 
श्राणःकी प्रतिष्ठा हत्ती है । इस प्रकार रस कोटी सनातन ब्रह्य का रूप मानना 
चाहिये } तपस्या मे निरत तथा सत्य परायण विद्वान ने दल प्रकर विचार रू 
ब्रह्य का यही रूप प्रतिपादित किया है +२५-२७) 


अव्छवतादुब्यकितिमापन्नं स्वेन भावेन भारतं ॥ 
अन्त स्थं सर्व॑भूतेषु चरन्त विद्यया सहे ॥२न 
कर्मं कर्तेति राजेनद्र विषयस्थमनेकधा । 
नोपलम्येत चक्षर्या तपसां दग्धकिल्विं ॥।२९ 
उपलभ्येत चक्षभ्या जञानिभिब्रं ह्यवादिभिः। 
नि.सृतस्तु भ्र.वोमेध्यान्मेषभूक्त इवाशुमानु ।॥३० 
चरद्धिः पक्षिवल्लोके निदनं निप्परिग्र हैः) 
योगधर्मेण कौरव्य धुवमासायते फलमु ॥३१ 
भ्रादुवं क्षयं चेव भूतस्य निधन तथा ) 

विधत्ते शतशो ब्रह्मा सक्षये च भवेत्तदा ॥३२ 
कर्मणाथोगन्नो भूतेभ्यो नात्र सशयः ! 
अविनाशाय लोकस्य घर्मस्थाप्यायनेन च ॥३२ 
युग द्रादशसादसर सहस्रयूगसदहितम्‌ 1 
एतदव्रहायुग नाम युगाना प्रथमं युगम्‌ ।दे४ 
सदख्युगयोरन्ते सहारः प्रलयान्तवृत्‌ 1 

सूक्ष्म भवति लोकाना निविकारमचेतनम्‌ ॥२५ 
तथा प्रलयमापन्न जगत्सवं सनातनम्‌ 1 

रह्म संपयते सृक्ष्मं निमित्त कारणेगुं णे. १३६ 


यद्यपि वद्‌ ग्र्म अव्यवत है, यथायं मे अपनी माया मौर वारे वद 
समस्त जीवौ में समाविष्यु होकर विनर्ण करता दै) भर सातारिक यन्धरनोर्भे 
पटा भाया प्रस्त जोय उम विविष वेष धारण यरने याते ब्रह्य को पददिषान नदीं 
गता ॥२८.२६॥ पर वोग्र साधन सवा ब्रह्मवा घ्यानं करने रे उनकी यन्त 
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र।त्मा पवित्र ठया निर्मल हौ गई वे ही मपनी ज्ञान-दष्टि से उस ब्रह्म को देख 
सकने मे समर्थंदहोते ह । वह्‌ ब्रह्म बादलो से बाहर प्रकारित सूर्यं की तरह उन 
साघको के भ्रमध्य मर स्यित होता है ॥३०॥॥ पर यह फल उन्दी को मिलत्ता है 
जो योगमा को ग्रहणा करके सर्वस्व त्यामी होर पक्षियो के समान संसारमे 
विचरण कस्ते रहते हँ ॥३१॥ हे राजनु { इत प्रकार ब्रह्मा ओ संकडो हजारो 
बार दत्त अगतकी स्वना भौर प्रलय करके जीवो को उत्पन्न भौर समाप्त कर 
चुके है । उनकी इच्छसे ही यह्‌ जगत का कमं चक्र चलता रहता है ।३२-३३॥ 
ब्रह्माजी का युग सहर युग युक्न वार हजार वर्पो का होता है । इसौ को ब्रह्म- 
युग्या महागुग कहते ह । इसका अन्त होने पर प्रलयकाल उपस्थित होकर स्का 
सद्ारकरदेताहै। तव सव पदार्थं सूक्ष्म ह्पमेहो जाति है ओौर यह त्रिगुणमय 


सपार सूक्ष्म होकर एक रूप हो जाता है भौर उतो परब्रह्म मे विलीन हौ जाता 
दै ।२४-२३६॥ 


॥। कर्म॑फन्‌ वणेन ॥ 


प्राग्वशं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण महामुने । ~ 
मा्ययोय्‌* गयोत्रं हुन्तरह्यप्राप्तस्य सर्वेशः ।।¶१ 
भ्ण्णू विस्तरशः सर्वं यन्मः पृच्छसि मेधया । 
उपपन्नेव मनसा देवप्रत्ययसाधिना ॥२ 

ऋद्ध प्राप्तस्तु भगवान्योगात्मा ब्रह्मसंभवः । 
भूतानां बहुलत्वं च चकारेहेश्वरः प्रभुः ३ 

स्थितो ब्रह्याएने ब्रह्मा विक्षिप्तः सहसा प्रभुः 1 
अचलेनंव भावेन स्याणुभूतेन भारत 11४ 
रवतश्च मोक्षविपये स च ज्ञानमये पदे 1 
यस्मात्पदसहसराणि प्रभवन्ति भवन्ति च ))५ 
ब्रह्मयज्ञ तु यजते योगद दात्मकं सदा 1 

ब्रह्मणो विपुलं ज्ञानमैश्वर्यं च प्रवर्तंते ॥॥६ 

राजा जनमेजयनेक्टा-रे मुनिश्रेष्ठ { अद आषमेरेस्परङ्पाकेर 
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अन्य युगो मेब्रह्यकी प्राप्ति का वृतान्त मुनाःये ॥१।) वैशम्पायन जी कटने 
लगे--हे राजन्‌ ! जो कुं आपने पृष्ठा है उसका सम्पूणं वृतान्त चित्त लगकर 
सुनिये--जव परब्रह्म शऋृष्धयो सरित योगासक्त भाव से ब्रह्म ूप मे भवतीणं 
होतिदहैतोस्थाणु की तरद मचलसूपस्ते ब्रह्मासन पर बिराजमाने रहते है ।।२- 
४॥ जव वे रजोगण की ओर आष्ट होति है तव जीवगूष्टि कौ भयिग्ता होने 
लगती है । वे भगवान जिस प्रत्रा मोक्षपद के विपय मे अनुरक्त होति है वैसे ही 
शान पदके विपयमे भी होति है । इसलिये मोक्षमा्ं की तरह ज्ञानमार्गे मे दजारौ 


तरह के पदो का माविमवि हुआ है। जो साधक वेदा मक ब्रह्मयज का मनूष्ठान 
करते हैँ उनको विपुल ज्ञान भौर देश्वयं की प्राप्ति होनी है ।६॥ 


ततः प्रथममैश्वर्यं युञ्जानेन प्रवर्तितम्‌ । 
ब्रह्मणा ब्रह्म भतिन भूताना हितमिच्छता 11७ 
तदा त्वाक्राणमेर्वर्यं युञ्जानस्य प्रवर्तते । 
ग्रहणो ब्रह्मस्य निविकारेण कर्मणा ॥८ 
तदाऽन्तरिक्ष सप्राप्त निर्मलं ब्रह्म चाव्ययम्‌ 1 
सहारः सर्वभूताना नराणा ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
ध्रू.वर्मश्वयंयागाना प्रतिपद्यन्ति देहिनः ॥६ 
माकाशं एवय भूतेन संय्‌.गे ब्रह्मवादिना । 
भरवर्तमानमेश्वय वाय.भूतं करोति च 1 
विकारवहुभिः प्राप्तं. सपतद्धिरमहावतैः ॥१० 
एतैविकारः सवृ्तैनिष्ं ए्व समन्ततः । 
ध्.वमेष्वयं मापन्नः सिद्धो भवति ब्राद्यणः ॥११ 
शरोरादन्निनिष्कम्य आकाशेन प्रधावति । 
निरालम्बो निरालभ्बरान्नालम्ब्य मनसा ततः १२्‌ 
पष्वयंभतो भूतात्मा चरन्दिवि न दृश्यते ! 
चक्षुभिवेहूभिनो वैः पुरंदगगमैरपि ॥१३ 
ओकारः ये त्वधोयन्ते मनसा ग्रह्मसत्तमाः 1 
विमुक्ताः सवेकरमम्यस्ते तं पश्यन्ति सावः १४ 
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सच्चे ब्राहमण का कर्तव्य है कि उस देश्वयं कोस्वार्थमेग्ययन करके 
अन्य प्रासियो के उपकारमे ही लभावे। विकार रहित साधना करने से साधक 
मे स्वं प्रथम आकाङ़ रूप रद्वये का उदय होत्रा है जो विशुद्ध ब्रह्म का स्वरूप 
है} ब्रह्य यज्ञ क साधना से जव परब्रह्म मे आकाश रूपी एेइवयं का ज्ञान होता 
हैत्तो योगो उन्हें वायु रूप कहने लगते रै इसी प्रकार अग्नितेत्व आदिकाभी 
उदय होता है जिते धुव दद्वयं स्य परब्रह्म का चान हो जत्ता है भौर उसकी 
गणना सिद्धे पुष्पो मे होने लगती है 1\७-११॥ हस प्रकार विकारो का निरोष 
ने पर वहु योनी शरोर से वयक होर्र अदृश्य माव से बक्राश मे विचरण 
फर सकता है ।1 १२५) सामानय मनुष्य हे कभी नही देख सवते चाहे उनके दृन्द्र 
की तरह हेनारो मलं क्यो न हौ नाये ५1 १३॥ उका दर्शन करने मेवे दी शरेष्ठ 


साघक समं हो सक्ते है जो सव कर्मं बन्धनो से मुक्त उदार रप पर्बरह्मको 
जानं जति दै ॥१४।) 


एतद्धि परमं ब्रह्य ब्राह्मणानां मनीपिणाम्‌ । 
अन्तए्चरन्ति भूताना विद्धि चेतनया सह्‌ १५१५ 
एय शब्दो महानादः पुराणो ब्रह्मसंभवः । 
वायुभूतोऽक्षर प्राप्तो वदन्त्येवं द्विजातयः ॥१६ 
जरूपौ रूपसंपन्नो धातुभिः सह संगतः । 
अस्तश्चरति भूतेषु कामङक्गारकरो वशी 11१७ 
एत्पूवं मनुष्याय मनसाऽऽपूग्यन्निव 1 

वेदात्मकं तदा यन्न चिन्तयन्तो मनीपिण. 1१८ 
ब्राह्मणा" शुचयो दान्ता यत्नो युञ्जंस्तदन्वयाः 1 
ब्रह्मलोक काडक्षमाणा वप्णव पदमूकत्तमम्‌ ।१६ 
पदहतोः क्रियाः सर्वा. कुर्वति विगतज्वर।: 1 

न देते प्रसवादाने भवमिर्दंति भारत ॥२० 
त्तिभिमल्यिपहारेश्च प्रतिमावैष्व वं द्विजाः 1 
यजेति परमात्मानं विष्णुः सतत्वपराकमम्‌ 1२१९ 
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विद्वान साधको के लिये यहु च्च्कार, जो चैतन्य तत्त्व के साथ समस्त 
जोवों में व्याप्त रहता है, परब्रह्म के तुल्य ही है ॥१५॥ वे कहते हँ फि इस महा 
द्द ॐ” गोरः ब्रह्य प कोई अन्तर नही है 1 यह ्रविनाश सवं वणं प्राय 
मौर महश्य होता है ॥*१६॥ यह रूप रहित होने पर भी पंवमूतो के साय परिल 
कररूप गुक्न हो जाता है भौर तव समस्त प्राणियों के भीतर व्याप्त होकर 
रहता है ॥॥१७॥ जो पवित्र भौर शुद्ध स्वभाव के साधक ब्रह्मम तन्मय हौ जति 
है भौरब्रह्यमें ही जिनकी स्थितिदहोतीदहै वेदी षसं उल्कारमयब्रह्मयका ध्यान 
षरने मे समथं होते हँ अौर विशुद्ध आटमा वाले महानुमावदी द्षप्रारका 
साधन करके उकछृष्ट वंष्णव-पद का प्राप्त कर सक्ते हैँ ॥१८-१६॥ वे समस्त 


प्रकार के आलष्य मादि षै ध्याग कर पूणं सलग्नता के साय दष पदकोभ्रप्ते 
करने के लिये समरत प्रयत्न करते है ,२०॥ वे तीन वार उपहार दी गु पुष्प 


माला की तरह भपनी परतिमा ठया युद्ध भवना से सतोगरण सम्पन्न विष्णु ममवत 
कौ मारापना करते है ।॥२१॥ 


यजन" विक्रमः चव ब्रह्मपू्वीः भचक्िरे। 
ब्रह्मापि वेष्णवं तेजो वेदोकं्वंचनेनृ ष ।२२ 
ग्राह्मणेब्रहद्विदूर्भिश्च प्रह्बरं ह्यवादिमिः1 
शुचिभिः करमेनिभुक्तैः सत्यत्रतपरायणेः ॥२३ 
धातुमिमोक्षकाले च महातमा संप्रदश्यते । 

तदेव परमं प्रह्य वैष्णवं परमादुभुतम्‌ ४२४ 
रसात्मकं तदैश्वर्यं विकारानते प्रहटए्यते । 
धोरस्पा विकारस्ति व्यययन्ति महात्मनः ॥२५ 
संछःचातीव तोयेन कषुभ्यमाणो विनतनः ! 
ऊपिभिण्दाचते वव लीतोप्यामिविक्रार्तः 1२६ 
भटाणवगतत्च य दत्यने न च मज्जते; 
मग्नदचं व मटानयाः सलितेनेव मीदति 1२७ 
सीदमानत्य गद्तिते म क्षोतास्वाप्यते यवात्‌ ॥ 
आमनाच्छादनार्वय मुज्धपरानो विचेननः ॥२्‌८ 
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ह राजनु जिन श्रेष्ठ साधको की सच्ची शद्धा वेद के वचनो पर रहती दै, 
वेहीब्रह्मयोम बौर विष्णु भगवान की असाधना इन दोनो कार्यो को एक साध 
कर सक्तेरह। वे वैदिके सत्पयज्ञानके द्वारा यह भली प्रकार जानजातिर्हैङ्गि 
बरह्म। मौर विष्णु मे कोई अन्तर नदी ।॥२२-२३)। वे निर्मल अन्त करण वाले 
सायक मोक्षावस्थामे जित एक ततत्र का दशंन करते ह वही ब्रह्य, विष्णु र, 
श्वय आदि सब कुद है ॥२४।। पर इस प्रक।र सत्थ ज्ञान आर सर्वोच्च लक्ष 
पर पहुंचने के पुर्वं अनेक प्रकारके घौर विक्रार-विघ्न सायक फो व्ययित करते ह 
। २५।) उते कभी एता जान पताह र्िजल राशिनेउपेठक लियादहै भौर 
कमी भत्यन्त उष्ण ओर शोतल लहुरे ऊपर अनी मालुम पडती है ॥२६॥। कभी 
एना अनुभव होता टै वह एक महाणंवमे निमग्नडोरहाटै ओर भस्महुभा 
जारहाहै, कभी किसौ बहुत बडी नदो मे इवता-सा मालूम पडता दै ॥२७॥ 
कमी भाभातहोतादहै कि बह जल मे पडा है मौर भत्यन्त शीत फो सहन कर 
शाद भौर उसके रहने ओर भोजने अदिकाभी कटी ठिकाना नही दै ॥९८॥ 


श्वभ्र प्रपयमानश्च तोयेन परिपिच्यते 
शुक्लवणे न वहुना स्रोतसा मूध्नि सर्वेशः ॥२६९ 
उवे" ज्योतिरवेक्षःश्च शुक्लं; पीतश्च वाघ्यते 1 
वाररिपूर्णः सुगम्मीरं विदयुदुभरिव भासितं: 11३० 
एतं विकार: स वृत्तं निष श्च व सवं शः 1 
घ्र्‌बमंश्वयं मासाद्य सिद्धो भवति ब्रह्मण. ॥1३१ 
रसात्मक' तदं श्वय जिह्वाग्रादभिनिः सृतम्‌ 1 
सहस्रधार वितत' मेघत्व समुपागतम्‌ ॥३२ 
रसांश्च विविधान्योगात्स सिद्ध- सृजते प्रभुः । 
धात्व सर्वम्‌ ताना योगप्राप्तेन हेतुना ॥३३ 
तेजसो रूपमेश्वयं विकारं; सह वदते 1 
आत्मनो विध्नजनन स्वस्यो ब्राह्यणकारणे ॥३४ 


भभ रेतः प्रदी दोरा {क वह किती मद्रे ष्ेमे पैव गयाहैथौर 
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उसके मस्तक प्रर चारोभोर से शुभ्र जल धारागिर रही दै ॥२६॥ कमी 
मस्तक के ऊपर दवेत ओर पीत वणं का विजनी का प्रकाश-पा चमकत। दिखाई 
पडता दै 1३०1 इषं प्रकार अनेको विकार योग साधनके मवत्तर पर 
अनुभव होने लगते है, पर जो साधक इनकी ओर कुड घ्यान न देकर जग्ने मागं 
पर मग्रघर होता जाता है उपि ब्रह्यनान होकर सिद्धि प्राप्त होती है ॥३१॥ 
उसी जिह्वा से जो रष निसू होता दै बह मेषरूढ होकर सदसो धारा से 
पृथ्वी कौ जल से आप्नावि कर देता है ॥३२॥! वहं अपनी पोगसाघना द्वारा पिविष 
प्रकरके रसोष्रीपृष्नकरते है जो सव प्राशियो केलिये हितकारी होतेह 
॥३३।। एस प्रकार व्रहायोग के अभ्यास से साधक का चित्त स्वभावत. णातत मीर 


सुस्थिर हो जाता है, पर अकस्मात उसमे तेज भौर सूप के विकार उठ खडे होते 
है ॥२४॥ 


उग्ररूप विरूप एच ह॒न्यते दण्डपाणिभि,. । 
घोररूपं सुगम्भीर. पिद्धाक्ष नं रविग्रह ॥३५ 
नेत्र समुद्धरन्मीम जिह्वाग्र चास्य विन्दति। 
नद ति युगपन्नाद जुम्ममाणा. पुन पुन ॥३६ 
पुनरेव तदा भत्वा वहुरूपास्तदाऽमवन्‌ 1 
नृत्यमाना, प्रगायन्ति तश यन्तो ग्रिशेपत. ॥३७ 
स्मीमूताश्च तत सर्वे युन्जानाश्चावलम्विरे । 
कण्डेषु वद्ररूपत्वाद्िध्नं श्चं व प्रलोभयन्‌ ॥३०५ 
मधुरं रमिधानं एच व्याहरन्ति न भीतवत्‌ । 
पतन्ति युणपत्स्वे पादयोमूधंमिगु ता ॥३६ 
प्रसाद काक्षमाणाश्व योगस्यान्तरविषघ्नत । 
वहूप्ररार क्थयन्नरव्याति च तरन्ति च 1४० 
एतं विवार सदृत्तनिष्दं श्व व सव॑ण 1 
ध्रुवं ए्वयं माद्य निद्धो भवति प्राह्यण ॥१ 
तदचिप इवाग्ने आदित्यस्येव रप्मय । 
तेजोरूपं श्वय जनितास्तेजचिन्दव ॥४२ 
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इन विकारौ फ उठने पर रेस प्रतीव होने लगता है कि क्रोषी, वरुरी आहृतिं 
के पले नेत्र वाले पु रोप पूर्वक दण्ड प्रहार करने को उद्यत हैँ ॥३५॥ माचूम 
पडता रिव आं निकाल लेगे मौर जीम को काट डलेग। वेम फंलाकर 
बहून जोर से चीर्कार करते हुये भय उद्पस्न करते है ५३६५! कु दी क्षण 
पश्चातु बै अपनः भाव बदल कर नप्च गान द्वारा साधक को प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा करने नगते ह। फिरवेुन्दरस्त्रीका खूप धारण कर साधके कथे 
पर हाय रख कर उसे मोहित करपलगमेह ओरदहेशहेंष कर वर्तेकरतेर्ह 
।३६-३८॥ फिर मानो दया की मील मांगते हुये वे अपना मस्तक साधक के 
पैरो पर रवदेते हु ओर तरह-तरह नाच-गान का अभिनेयं करते हये उसको 
सुभाने की चेष्टा करते ह ।॥३६-४०॥ हे रान्‌ ! इष प्रकारके अनेक प्रकारके 
उसा योग कासाधनकरमे वाके मामने अति रहते, पर जो ध्यशली 
पुटप उनते चलित नदी होति वे मन्त मे भकश्य सिद्धि को प्राप्त करते) 
उनका देश्यं आरम्भ मे अग्नि शिला गौर्‌ सूर्ये के सदश्व तीव्र होता दै, द्म 
ए्वाव्‌ बह सौम्परूपमे टो जाता है ॥४१-४२॥ 


ज्योत्तीवि चव संवृत्ता जकाशमुपसेगताः 1 
चरन्ति लोके सतत भूर्याचन्द्रमसोगं तिम्‌ ॥४३ 
चन्द्रमूर्यालमक' दिव्य ज्योतिष्मदहनमुत्तमम्‌ 1 
एरद्विश्राजते लोके कोके कालचक्र ध्रुव" वरम्‌ ॥४४ 
सर्धमासाए्व मासाष्च तुसंवत्सराण्यय ॥ 

कणा लवा मुहूर्ताश्च कलाः काष्टस्तयंव च ।४१ 
महोरात्रप्रमाण च निमिपोन्मेपण तथा! 
ताराणा गतयश्चं व ग्रहाणां च विशेषतः ४६ 
अय पार्थिवमं रयं विकारग्रटसंमवम्‌ 1 
योगयुक्ताम्त्वभिग्रस्ता यान्येन्त ह्यचला्नात्‌ 1४७ 
जलोमाच्टिद्यते सयो वेपमानोऽनुकीयं त्ते 1 
सीदते वबुधामध्ये भिद्यमानः दुन. वनः 
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भूताना बहुरूपं श्च अन्यं श्व तलवासिभि. । 
विपये यज्यते क्षिप्र स क्षेपात्समवरुद्यते ।1४६ 
वे योगी-णा लघिमा ऋछष्धिकेभ्रषावसे ज्योति के रूपमे इच्यानुततार 
माकाश मे विचरते रहते है । वे योगो ज्योति स्वल्प धारण करके धूं चन््रसे 
सलग्न होकर ध्रुव नक्षत्र को केन्द्र मान कर धमते घरमे क्षण, लय मूहूर्तं, कला, 
काष्डा, दिवा, रात्रि गिमेव उन्मेष, बद्ध मास, मास, ऋतु, सवतसर, नक्षत्र भीर 
विज्ञिपत ग्रहोकौ गतिप्राल कर तेते ह ।१४२-४६॥ जो योगौ इन हीन सासा 
रिक भलोभनो मे लुमा कर पननोम्भुख हो जपते है वो वे अपने उच पदसे गिर 
जाति । यदिवे लोम पर विजयीहो जतिहै तो उन विकारो काउन पर कुच 
भी प्रभाव नही पडता । जो लोग पत्ति हो जाते ह आरम्भ मे तौ उनको गपनी 
हीनता पर बडी लज्ना मती है, पर किर वे शोघ्र तरह तरह विजय रूपी रसौ 
की भोर युव जत्ति है ।४७-४०॥ 
तत पाथिवम्‌श्चय' सेवमानश्च सवंत । 
मूतिमदिधुश्च वर्हधा धातुभि स च हन्यते ॥१० 
शविततोमरनिल्लिशं्गदाभिश्चाप्य नेकधा । 
जसिभि पात्यते च॑ व क्षुरधारं सहसे १५१ 
भिद्यते चव बाणाग्रे सुतीक्षणेममेभेदिभि । 
एभिविकार्योनिवृ निष्टं श्चैव सवं श ॥।५२ 
घ्न.वमं ए्वये मापन सिद्धो भवति ब्राह्मण । 
तत रपाथिवमं श्वं निम क्तस्य विकारत्त ५३ 
प्रादुभंवति सजात समाधौ प्रलय गते । 
दिग्ध गन्ध समाघ्राय दिन्यार्यास्ताज्छुभोति च ॥५४ 
दिव्यरूपं श्व पुरूपं ण्द्धयतें न च भिद्यते 1 
गच्छन्सुकृतिना चान्त प्रधानात्मा क्षरन्निव 11५५ 
री परिस्थिति आने परर उस्र विषयासक्त योनी को ससारी णन शक्ति, 
) तोमर, गदा, तदवा, वाण ख्पौ स्वाथे युक्च व बनाओ से नष्ट-्रष" कर डालते # 
ह \ उनके ये प्रहार जडे मर्मभेद होते ई ॥४६-५२॥ पर जं साधक धयं घवन्नम्यन 
करके समस्त वि्नोकोपार करतेततेह, तो वे आत्म~विकास फे िवर षर 


मधु मीर ¶वष्णु मगवानकायुदध 1 { २१७ 


पटु कर्‌ मोक्ष पद के अधिक्ययीहो सति हं! जव तक वह्‌ योगी खरौर धारण 
पियेस्टादहै उीवन मुन मदात्माओदे सममे र्कर दिव्य पदार्योका 
मनद प्राप्त करता रहता है १५३६-४ शरीर त्यागने प्रर वहु सर्वच मवि 


नाशो पदवी पोप्रप्तरदरतेताटै यौरकोरई भी भरस्िरसे विसीभकारस्पै 
हानि नदी पहषा सक्ती ॥५५॥ 


॥ सधु जौर विष्णु भगवान का युद्ध ॥ 


ते तु गोव्राह्यमा नागाश्यन्दरादित्यपुरस्टरता । 
ब्राह्मणान्प्‌ जयन्देवान्वसुभिब्रह्सम्मवं 1१ 
नारदग्रमुखाश्च व गन्धर्वा पयो न.प । 
कुवन्ति सतत यन्न क्रमप्राप्तं पितामहम्‌ ।२ 
यचोभिमेधुसमावं पञमे न्द्ियनिवानिमि । 
सवंभूतभ्रियकरं. सर्वभूतहितं पिमि ॥।३ 
स्तूयमानश्च यज्ञान्ते पञ्चेन्दरियसमाहितं . ! 
प्रोवाच भगवान्ब्रह्ा दिषटपा दिष्टुयेति भारत ॥ 
त्त कष्यपमामाप्य प्रो वाच भगवान्मम । 
भवानपि सुतं साद्ध यश्रयते वसुधातले ॥५ 
चनुभि परमग्राप्तं सपृणं वरददिपे । 

यक्षा सुराएच ते सवे यया प्रतिगणं भ्रमो ॥६ 
वय यक्ष्यामहे पं पूर्वं यध्यामहे बयम्‌ । 
एवमन्योन्यस रम्माद्वियन्ते वलदरपितता 11७ 
देतेयाप्चाप्यदतेया परस्परज्विप ॥ 
युद्धाय व प्रगि्ठन्ति प्रग विपनी भरुजौ ॥८ 


येगप्यायनयी ने कहा--े राजनु । येमे पारत, दवित्र शीर धाते 
तमा द पोणमान सादि पदाकेमदृष्टा नारद अदि देखि भोर पदमत 
शि स्वस्रा दभिपाङेद्राण प्रायया्िष्लं दे एम ने पोकः (मर भी, 


२१८ 1 । { श्री ह्रिवंषपुरण , 
ब्रह्माजी का पजने करके प्रिय वाणी मेँ उनका स्तव करने लगे ॥१-३। उनके 
यज्ञ को देख करं अर सव प्राणियों का कल्याण फरने वाते उस स्तोत्र कफो सुन 
कर श्रीब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हृए ओर उन्हयेने कषह्या-सौभाग्य से ही तुम इष 
भ्रकार के यज्ञ मे प्रवृत्त हुए हो । इसके पश्चाद्‌ उन्दोने महि कश्यप से कहा-- 
हे कश्यप } तुम भी अपने पुत्रो ॐ सहि पृथिवी पर जाकर यज्ञ करोगे । तुम्हारे “ 
देवता भौर दैत्य प्रमृति सभी पुत्र सात्विक, राजसिक गौर तामसिक--तीनों 
प्रकार कै यज्ञो का दक्षिणा सदिव बनुष्ठान करेगे ॥।४-६॥ इसके पदचात्‌ पिता 
मह्‌ ब्रह्माजी की वात सुने कर देवता ने कटा "हम यज्ञ करगे" मौर दत्यो ने 
कहा कि पिन हम यज्ञ करेगे । इस प्रकार स्पर्धा करते हए उन देव-दानवोमे 
बाहु-गढ होने सगा ॥७-८]। 


निवायंमाणा छऋपिभिस्तपसा दग्धकिल्विषं ; । 
अन्यं श्च विविधे विप्र ेदवेदाद्पारगं: ॥1४ै 
निवायैमाणा युध्यन्ते वृषभा इव गोकुले । 
परथुद्धारम्भसंन्मान्ताः सरव प्राणजयैपिणः १० 
पश्यतां सवभूतानां मृत्योविषयमागताः 1 

ततः शब्देन महूता पर' कृत्वा महावलाः ॥१¶ 
रुन्धन्ति बाहुभिः ऋ ढाः सपक्षा इव पक्षिणः । 
चचाल वसुधा च व पादक्रान्ता चै रोचिभि; ॥१२ 
सौर्येया पुरुपाक्रन्ता निषीदति महाजले । 
पर्वेताष्च विदीर्यन्ते नदं माना गजा इव ।)१३ 
चुक्षुभुश्च महानदयस्ताडिता मातरिश्वना । ˆ 
ततः समभवद्य.ढ' मघोविष्णोष्व भारत ॥¶४ 
युगान्तकरण घोर" सवं प्राणिभय करम्‌ । 
्रममाय वल विष्णुः सर्मग्रं वलपौश्यम्‌ ।१५ 
वल्ल रिव वल दीन्त' शमयत्यम्बुना यथा 1 
तया प्रशमित तेन भगवत्यपकारिणा ॥१६ 


; मगवान विष्णु द्वारा मधु करायुद्ध ] [ २१६ 


उत्त सरमय पुण्य शयैर शौर वेदवेदान्त के ज्ञाता विध्राने उह निवारण 
करने का बहुत प्रयल क्रिया, परन्तु दोनों ही उनकी वात कोन मान कर युद्ध 
ये प्रवृत्त हौगये \ तव देव दानव घोर्‌ सिहनाद कस्ते हए एक दूसरे का सामे 
रोकने लगे 1 जे जलमे गौकाभारसे डगमग करतो दै, व॑से ही देव दानवो फे 
भारसे पृथिवी हिलने लगी \ गजनशील वलो के समान रज॑ना कसते हए 
पेत विदीणं हौकर इधर उधर गिरने लये ॥६-१३॥ प्रचण्ड वायु के यपेडोसे 
नदियां उमड पदीं । फिर भगवानु विष्णु मौर मधु दानवमेयुगकाभमत करने 
वाला पोर युद्ध होने लगा। जसे अग्नि की उग्र ज्वाला को जल वृष्टि से मेघ 
शान्त कर देता है, वसे भगवानु विष्णु ने अपना सपदधर करने वाले मधु दानेव 
के सम्पूण बल-पराक्रम का हरण कर लिया ॥१४-१६॥ 


11 भगवान चिष्णु द्वारा मधुका वध ॥ 


बलवान्स तु दं तेयौ मधुर्भमिपराक्रम । 

यवन्ध पाशं निशितं मंहैन् पव तान्तरे ॥१ 

त वं प्रह्वादवचनाल्लक्षणज्ञेश्च भारत । 

एिष्वय मं नद्रमाक्राडन्ञन्भविप्य बुद्धिस क्षयाद्‌ ॥२्‌ 
वदुष्वेनद्र सहत्ता मध्ये पाशेमःमं चिरवजितं । 
आयर्सवंहमिर्चितर वलवद्धिविदारणं ॥३ 
विष्युमेकाप्रणो सदमाह्वयय्‌-दकोविद 1 

मृधे गणाना सवपा कलस्य वररामागत्त ॥४ 

दं घीभूता काश्यपेया मधोवं शमुपागता 1 
युद्धाथेमम्यघावन्त प्रगृह्य विपुला गदा ॥५ 
गन्वर्वा किन्नराश्च व वाद्यं गीते च कोविदाः 1 
प्रन.स्यन्ति प्रगायन्ति प्रहसन्ति च सवं ॥६ 
तज्तरीभि सूप्रयुक्ताभिर्मधुरामि स्वभावत । 
मनो मधाविधन्वन्ति युध्यमास्य राभिण ॥७ 


२२० ] { श्री हसिविंशपुराण 
मधोर्वला्थं मधुनो नियोगत्पद्ययोनिनः । 
एतान्विकारान्करवं न्ति गन्धर्वाः सत्यवादिनः 1 


, वैशम्पायनजो ने कहा-हे राजनु ] उस्र त्यन्त पराक्रषी मधुने 
प्रह्लाद के वचनो के अनुप्रार इदरत्व को प्राप्त करने की कामना से ममं भेदौ 
पाशास्वमेर्वांध कर पर्वतोकी शिलाभो के मध्य वन्दी वना लिया १-३॥ 
फे पर्वात्‌ उसने काल के वशीभूत होकर भगवान विष्णु को युद्ध क चुनौती 
दी ! तभी कश्यपकेपु्रदो दलोमे वेट कर देव-क्ष मौर दैत्य-क्षमे हो 
शथे । फिर दैत्यपक्षके लोग भयकर गदाभो को ग्रहण कर-करके युद्ध के लिये 
मणये ॥ ४.५॥ उधर देव पक्त के गन्धर्व भौर वित्नर हित होकर गायन, 
घादन भौर नृत्य मे लगे ॥६1। उसमे वौणाकी मधुर क्षकार के बुशलता पूवक 
उठने दैत्यराज मधु तथा युदधोन्मत्त दानव मुग्ध हो गये ॥ ७॥ इस प्रकार 


पद्मयोनि ब्रह्माजी कौ प्रेरणा से गन्धर्वो ने दानवो कै दह्दयो मे विकार उत्पन्न 
करद्िया ॥ना 


तत्र शक्तो हि गन्धव तस्मिज्छब्दे मधुंमं नः 1 
दानवाश्चासुराश्चं व प्रत्यक्षः यान्ति प्राणदनु 
मधोर्च मन आक्षिप्य पदयन्योगेन चघ्युपा । 
मन्दर प्रयते विष्णुं ढोऽग्निरिव दार्पु ॥॥१० 
चऋपयो दीप्तमनसं किचिदययितमानसाः 1 
पितामह पुरस्कृत्य क्षणेनान्तरधीयत ॥११ 
विष्ण्‌, सोऽभ्यहनल्क्‌.दो मधुम्‌ निभेक्षणः 1 
भजन शद्भदेशान्ते न चकम्पे पदात्यदम्‌ ॥१२ 
विष्णु्चाभ्यहनटं ्य' कराग्रेण स्तनान्तरे 1 

स पपात मही तूर्ण जानुभ्या रुधिर वममर ।।१३ 
न चं न" पतितः हन्ति विप्णयुं विशारदः 
वाहूुयुद्धे हि समय" मत्वाऽचिन्त्यपराक्रमः ॥१४ 


भगवान्‌ विष्णु दारा मधुकावध 1 { २९१ 


इन्द्रध्वज इवोत्तिष्ठञ्जानुम्यां सं महीतलात 1 
मधरु रोपपरीतात्मा निह हन्निह चरुषा ॥१५ 


घोर गर्जन करता हुआ दैत्यराज मधु भी गन्धर्वो के उस संगोत-कौणल 
के प्रति भाक्त हो उठा तथा अन्यान्य सभी दत्य उमे तन्मय होने लगे ॥६॥ 
तब विकार युक्त मन वाते मधु ॐ सामने से ठट कर भगवानु विष्णु भी काष्ठ 
भे प्रविष्ट भनि के समान मदर पवेत मे प्रविष्ट होगये ।१०।} त्तव उज्जवल तेजं 
वाते ऋपिगण ब्रह्माजी के साथ ही अदृश्य हौगये ॥११॥ किर क्रोधित हए सधु 
ने भगवान्‌ विष्णु की कनप्टी मे कर प्रहार किया, परन्तु उन पर उसका कोर 
प्रभाव नही हुभा ओर उन्होने उषके वक्षस्थल पर मुष्टिका का भीषण प्रहार 
किया किससे चहु मुख से रुधिर डालता हुआ पृथिवी पर्‌ भिर गया ॥१२-१३॥ 
किर समल कर उठा मौर रोष पूणं लाल नेत्रो से स प्रश्मर देखने लगा, जैसे 
उम्हे अभी मस्म कर देना चाहता दै ॥१४.१५॥ 


परुपा्िस्ततो वाग्भिरन्योग्यमभिगजं तुः 1 
समीयतुर्बाहयुदधे परस्परवं पिणौ ॥१६ 

उभौ तौ बाहुवलिनाबुभौ यृद्रविशारदौ । 

उभौ च तपसा शान्ताव्‌ भौ सत्यपराक्रमौ 1१७ 
हृदग्रहारिणौ बीरान्योन्य चिचकर्पंतु" ! 

शं लेन्द्राविव युद्रचन्तौ पक्षं : पापाणसन्निभे: 11८ 
विकर्षन्तौ वमन्तो च अन्योन्यः वेसुचाततते । 
गजाविव विषाणाग्रं नं लाग्रश्च विचेरु 1११ 
ततो व्रणमुखं श्चं व सुल्राव रुधिर वहु । 

ग्रीपमान्ते घातुस ष्टः शं तेभ्य इव कार्वनम्‌ 11२० 
स सिक्तो रुधिरोघं श्व खवद्धिः समर्जित 1 
अयोद्यतं : पदागरैश्च तौ व्यदारयत मरीमु ॥२९१ 
अभिहस्य तु तौ वीरौ परस्परमनेवःधा ॥ 
कतज्ञाविव युव्येत्ता पशाम्यः ससगृदिन्ते २२ 


२२२ 1 [ श्री इरिवशपुराण 


फिर दीनो म भत्यन्त कठोर वचनो का आदानःप्रदान हुआ ओर त्व 
दोनो ही ताल ठोक कर मल्लयुद्ध करने लगे ॥१६। बहबल, र्ण चातुरं, तप 
मीर सत्य पराक्रमे दोग ही समानये। प्रहार करेमे दोनोमेकोईभी 
मही चूकता था 1 कमी एक-दुमरे को खीचते भौर कभी घवका देते हए पर्वेत- 
शारो के समान लड रहे ये ॥१७-१८॥ जवे दो मदमत्त हाथ परस्पर लते है 
वै्ेही वे दोनो रणमत्त रणि मे पेतरे वदल-वदल कर विचरण करते ये 
॥१द॥ दोनो हौ महाबली यादन होगये ये, दसत उनके देह से स्वत की धाराए 
बह रहींथी, जैसे वर्षाकाल मे को क्षरना प्रवाहित हौ रढा हो ॥२०॥ दोनो 
कै शरीर रुधिर से लथप्यहो रदे ये मौर दोनोही मपने पवोके प्रहर से 
पृथिवी को पीडित कर रहे ये ॥२१॥ वे दोनो भीपण पक्षियो के समान परस्परं 
भपने दें को वचतते हए महा भयकर युद्ध कर्‌ रदे ये ॥२२॥ 


शश्र वुश्चान्तरिकषे ऽय सवं भूतानि पूष्करे । 
सिद्धाना वदनोन्मुक्ना. परया चण सम्पदा ॥२३ 
स्तुतयो विष्णुसयुक्ता. सत्या. सत्यपरा क्रमे ! 
शरीर धातु युक्त" सयुक्त चेतनेन च ॥। २४ 
तदुब्रह्म इन्द्रियं युं बत तेजोभूत' सनातनम्‌ । 
ध्रव' तिष्ठन्ति भूतास्ते सूषषमे प्रलयता गते 1२५ 
पुनश्चोदधवते सुम" वहुरूपमने कौ 1 

प्रवोध्य भाव भूताना तिप्‌. लोकेषु कामद. ।२६ 
सुरूपो बहृरूपास्तिंल्लोकाम् चरते वशी । 
मानसी तनुमास्थाय वहि. कारणान्तरं : 11२७ 
योगात्मा घारयन्तुर्वीं नागात्मान' दिवन्धरः ! 
ब्रह्मभूत" पर च॑ व सृक्ष्मेणात्मानमीन्चरः रन 


तभी आकाश मे स्थित सिद्धगणा मगवान्‌ विष्णु षी स्तुत्तिक्रो 
है भ्रमो ए दए पचभीतिक देट्मे यासन रूपये जो विराजमान ई, वदी मप 
चिन्मय ब्रह्म ओर देह वथा इन्धियां वाचे प्रा दे सूप म प्रधिद्ध होत ह ॥२३- 


भगवान्‌ विष्णु द्वारा मघुकावव 1} { २२३ 


२४॥ यही पचभौत्तिक उपादान प्रलय के उपस्थित होने पर सूक्ष्म शूप ग्रहण कर 
भाप मगवान्‌ मे ही विलीन होता है तथा वह सूक्ष्म उपादान विभिन्न जीवोको 
उत्पन्न करके स्वय भनिलिप्न भाव से सर्वव धूमते है ॥ २५-२७ ॥ वही आप 
योगात्मा दष्टो का दमन ओर साघुमो का पालन करने के लिये पृथिवी पर यव~ 
तीणे होतेह । य्ह भापही भरूतोके धारण करने वाली पृथिवी, शेप सज्लक 
अनन्त, स्वगं कै पालक इन्द्र तथ। पचमहाभूत है ॥२८॥५ ॥ 
४ 

स्तूयमानं श्च विबुधे. सिद्धं मुनिवरं स्तया 1 

सस्मार विपुल देह हरिहेयशिरो महान्‌ ।1२४ 

कृत्वा वेदमय रूप" सवं देवमय वपुः । 

धिरोमध्ये महादेवो ब्रह्य नु हृदये स्थितः ॥३० 

आदिलयरश्मयो बालाणचुपौ शङ्गिभास्करो । 

जद्धं,तु वस्वः साध्याः सवं सःधिपु देवता ३१ 

जिह्वा वेश्वानरौ देव सत्या देवी सरस्वती । 

मस्ती वरुणश्च व जानुदेशे व्यवस्थिताः ३२ 

एवः कृत्वा तथा रूप सुराणामदुभुत महत्‌ 1 

भसुर' पीडयामास कोधाद्रक्तान्तलोचनः १३३ 

मधोमंदोम्बुपूर्णा च पृथिवी समदृश्यत । 

प्रमदेव घना चं व शुक्ताशुकनिवात्िनी 11 

मेदिनीत्येव शब्दश्च लब्धः पृथया नरोत्तम 1 

नामामुरसदखेण धरण्या सभ्रतिषठितम्‌ ।३५ 


है राजन्‌ 1 इम प्रकार सिद्धगण, देवगण, गोर महपि, गण दवाय स्तुत 
षने पर भगवान्‌ ने अपने हयग्रीव रूप कड स्मरण किया, जिसे उनको वेद तेयद 
सरव॑देव मये स्वरूप प्रकट होगया 1 उपर समय भगवान्‌ सद्र उनके मस्तक मेतथा 
प्रह्याजी वक स्थलमेप्रनिष्ठिति हो गये 1 २३-३० ॥1 सूयं की किरणों उनकी 
सेमावत्ति इदे तथा सूये-चन्द्रमा दोनो तेत्र होगये, वसुगण जघ प्र मौर सम्मान्य 
देवगण उनकी अमन्छन्विपो पर मा विराजे गदश अणिनि देवता उनकी जिह्वा 


रर 1 १ श्री हरिवशषुराण 


भौर वेद मन्त्र उनकी वाणी हई ! मद्द्गण भौर वरुए उनके जानु प्रदेय धर 
वैठे ॥1३२॥1 हे राजु } देवताओो के हिताथं ममवानु विष्णु ने जपना देता वि~ 
राल वेशं वना कर तथा रोध से लाल नेय कर दत्य रेष्ठ युका मर्दना 
॥1 २1 इत प्रकार मयु के मृत हकार पतित होनि से उसके रुधिरादि से भरी टू 
पृथिवी श्रेष्ठ वस्व धारण करे वाली सवी जसी प्रतीत होमे लगी उपी समप 
से भगुरगण स पृथिवी को मेदिनी कटने लग गये 1)३४-३५) 


1 समूद्र संन वर्णन ॥ 


ब्रह्मन्पिते वतमाने निम यदि महाग्रहे। 
अविनाश च भूतानां कथमासन्ध्रजास्तदा \\१ 
अभ्यपिज्चत्पृथु वन्यः पुरा राज्ये प्रजापततिः) 
राज्याय पिभिः साद्ध प्रजाधर्मेपरायण. 1२ 


एय नः परमो राजा सानुरागादयायत ! 

सं तायां संप्वृत्तायामन्यौन्यमनुजल्पिरे ।1३ 

एष नो वृत्तिदाता च विप्राणा च प्रवतिता। 
निमि सवं भूतानां सत्यप्राप्तेन कमणा ॥४ 
एतस्मिन्नन्तर' देवा गन्यमादनसानूपु) 
यहुमि्ियमः श्रान्ता निषण्णा गिरियानुपु ॥८ 
अय गन्धः समामाद् ममन्ताददेददानवाः 1 
माधे समयं प्रप्ते तेन मन्येन दिताः 11६ 


९ 

जक्रोजय मे पटा-टै प्रद्‌ | मर्ादा-रदिति भट्टो मे हवित रदा 
हृष प्राणिये शो मोल रते लित तक्तो है? ष्या वेगम्पायननी चै कदा 
राजदु! प्रत्रा धमरे पासन याने प्रजापदिने छवि के पतप ते वेषु वृ 
पृयुशारार्यषदषरर भनिपिकर्त शिवा चा कया ठग एनय व्रतागृयका प्रारभ 
पा । प्रदागन उन राया णागदमर भुन पूर्वक रलो षद्‌ पप्पर्म्यच ष्रि 
पषटपरजाे भनुरतं मदपय दपं सष्ठ ह, यष्ट हमारी ओवि मीर र्था 


समुद मंयेन वर्णन ] { रर 


भरषन्व करते है, इन्दी के लिये हमारी भी शिल्प कायं मे प्रवृत्ति हुई है ।३-५॥ 
तभो वमन्त कोलकी प्राप्ति पर तकस्यारक देप विभिन्न व्रतोसे दवत कर 
भधेपदन पर्व॑त प्र रहने लगे } उस समय पवनके सयोधसे पृष्पौ से मग्द सुगय 
निदल कर फल सटी थी ॥५-६५ 


पृष्पमान्नस्य यद्रीर्य मास्तेन विर्पितम्‌ ! 
मनोग्राहि सुख सवं पार्थिवः गन्धमुत्तमम्‌ 1७ 
ते दंत्यास्तेन गन्धेन किचिद्िस्मयमागताः 1 
प्रसन्नमनसो भूत्वा पर सौख्यमुपागता. ॥८ 
ऊचुश्च सहिताः सरवे तेन गन्धेन दपिताः } 
पुष्पमात्रस्य यद्वयं कि तस्य फलतो भवेत्‌ 
अनुमानेन विज्ञेया विविधाः कर्मबुदढधयः 1 
शुभाश्च वाशुभाश्चव बुद्धिप्राणेन देहिनाम्‌ ॥१० 
तस्माद्यः पयोमव्ये जौपव्यो निर्मथामहे1 

मन्दरेण विशालेन बलिना कामरूपिणा 11११्‌ 
समूद्रमभिसंरम्मान्मय्नीमः सोमजः जलम्‌ 1 
पीत्वा च सहिताः सर्वे प्रस्थिताः कामरूपिण. 1१२ 
विष्ण रेवाग्रणीस्तेषां भविष्यति महाबले" । 
दिवः च वसुध्रा चव भोक्ष्यामः सह शत्रू भिः १।१३ 
समूलपव्रश्ाखाश्च सपूष्पा. फल शालिन" । 
सवं ग्रहाए्च गृह्णीमः सुरां च वसुधातले ।1¶४ 


उल सुगन्ध से देवता मीर दसय समी उन्मस हो गये, वयोत्रिः वद पाथिव 
गुगन्ध अत्यन्त आनन्द दाधिनी भीर मन को हरने वालो होगई । वायु कै क्षो 
सपुष्प सव गोर फल्ल ये 1 उसतते आश्चर्यं चक्ति मौर हर्धित हए दत्य 
सोचने लगे किजिस वृक्षका रता गुगन्धितपूष्पहै तो फल मी घत्यन्तमः 
गा ॥८-६॥ उपे देह घाियोके शुमाशुम कमोंक्ः यनुमानसेश्नान होता 
जद क्प रतेः ह दण्द घि द्िसिन्त परर छी प्रपि सप्त ६ 


समुद्र मधन वर्णेन ] [{ २२७ 


॥ १७ १८१ घट घट कौ जानने वाले ब्रह्माजी उनकी कामना जान कर विश्व 
क्रा फत्याण करनेके लिये जवाश्चसे ही वोने--हे दधनक्गण । इप पतत का 
उष्ाडना तुम्दारे लिये सतव नदी है इषलिये तुम वादिप्य, वसु, स्वर, मस्दृगण, 
देवता, यक्ष, गधव मौर किन्नरादि से मिल कर पुन इमका उद्योगकरोत्तो 
तुमरे कि हिमालय गे समान सार युक्त यह्‌ ष्ग्ठं वहत्‌ धोया ह्यो जया 
॥ २० २२ ॥ 


सुरासुरगणा सरवे समुप्पाट्‌प महागिरिम्‌ 1 

हस्तारूढा प्रपश्यन्ति वीथो हिमवद्रसम ॥॥२२ 

एतच्छुत्वा चे वचन सर्वेषामग्तिक्रे तदा । 

दैतेया बाह्‌.वरिनो मनोभिर्कग्मिरेव च1 २४ 

आक्रीडवरुता वहुधा वभृवुलं वणाम्भस्त । 

यत्र पूष्करविन्यस्त सहित देवदानव ॥(२५ 

सुरासुरपणा सवे सहिता लवणामष । 

मन्दर पुष्कर छृत्वा नेन वासुविमेव च ।*२६ 

समा सहस्र मथित जलमोपधिभि सह्‌ । 

्षीरभूत समायोगादमृत सम्यत 1२७ 

तज्जहुरमुरा पूरवमाक्रान्ता लोममन्युना । 

धन्वन्तरिस्तथा मच श्रीदवी कौस्तुमो मणि पर्न 

शशाद्धो विमलश्चापि समुत्तस्थु समन्तत । 

उच्चं श्रवा हयो रम्य पीयूष तदनम्तरम्‌ रणं 

पश्चादेनास्तदादातुमुद्यता राहुमब्र्‌ वन्‌ । 

न॑ सु गैचितिवत्तिस्मदंत्यानवच दानवा ।1३० 
चिच्छेदाथ हरि स्ये रादोश्ठक्णक तदा1 

अनिमुः वत वित्रृमणं मुं निमिश्च सनातनं ॥३१ 

तदि द्रहस्तादमूत जहार पृथिवी स्वयम्‌ । 

जगामास्गत्ता देवी ब्रह्वाकयप्रचोदिना 1\३२्‌ 


२२८ 1 [ श्वी हरिवशपुराभ 


ब्रह्माजी का वचन सून करये दैप्यगण देपतायो कै पास म्ये गीर उह 
साथ लेकर पर्वेत को उलाडने लगे । इससे पवन उखड गया, जित्ते मधानी दना 
कर एक हजार यपं तक समुद्र को मथो लगे ! इमे अमृत री उत्पत्ति हुई । 
देवताओ के हाय मे स्थित उक्त अमूतको दस्मो ने ययिक्र लोमके कारण दीन 
किया । यह अमृत समुद्र मथनमे धवत्तरि, लक्ष्मी वाटणी, कौस्तुभ मणि, 
चन्द्रमा भीर उच्चै श्रवा अश्व के पश्चातु निकला था २२२६ ॥ फिर जव 
देवता अमृत पीने को तत्पर ह्रए तो राहु की ओर सकेत करते हुए उन्होने कहा 
--हमारे मध्यमे कौरईदंयतोनदी है? ॥२०॥ यह्‌ सदेत मिलते ही भगवान्‌ 
विष्णु ते भपने चक्कं से राहु का मस्तक कार डाला । तव ब्रह्मवाक्य से प्रेरित हुई 
पृथिवीने इद्रके हाथसे पियो के उप्त सनातन पेय रूप ममृत का हरणवर 
लिया ॥ २३१-३२॥ 


11 भगवनि वामन का वलि को छालना ॥ 


निहते देप्यस घात त्िष्णोश्चातिपराक्रमे । 
दैतेया दानवेयास्व किमिच्छम्ति पराक्रमात्‌ ॥।१ 
दानवा राज्यमिच्छति पराक्रम्य महाबला । 
तेप इच्छन्ति सहित्ता देवा सत्यपरक्रमा २ 
केथ कालस्य महतो हैरण्यकरिपुस्तदा 1 

यजते ब्रह्मण क्षेत्रे प्राप्तं श्वय स कामद 1३ 
यजञेदुबहुमूवर्णेन राजसूयेन पाथिव ॥ 

क्रतुना दाननश्रंष्टो वसुधाया महावेला 1 
गङ्गायमुनयोर्मध्ये यदम्‌द्विपुल तप 1 

समेयुस्तन पदिता यजमाने महासुरे 1५ 
ब्राह्मणा वेदविद्वासो महात्रतपरायणा 1 
यतयश्चापरे सिद्धा योगधर्मेण भारत ॥६ 
मनो वालखिल्याश्च ध या धमण शोपित्ता 1 
वहवो हि द्विजा सुरथा निद्या धरम परायणा 1७ 


भगवान्‌ वामन का वलि को छलना ] २२९ }1 


ऋषयश्च महाभागा विग्र: पूज्याः सदुख्शः । 
विवुलं रत्र विभव ह्ियमाणं स्ततस्ततः ॥= 


जनमेजय ने वटा--दे ब्रह्न { भगवान्‌ विष्णु से परास्त हुए दैत्य-दानवौ 
नै अपने घलसे क्या करने का विचार †कया, सो करिये 11१11 वैशम्पायनजी नै 
कहा-दे राजन्‌ ! उस समय दैत्य-दानवो ने अपने पराक्रम से राज्यभार समाला 
भौर देवता तप करम लगे ।२।१ इस पर राजा जनमेजय ने पुनः प्रशन किपा--दे 
विप्रन श्रेष्ठ ! अद्यन्त वनी, पराक्मी एवं दानशील राजा बलि ने अपना यश 
दीघं काल तक किप प्रकार क्रिया ?।२) दष पर वैशषम्पायनजी ने क्हा-है 
राजनु 1 उम अत्यन्त दानशील राजा बलि ने बहूत-सा स्वं देकर पसे राजसूय 
यज्ञ का प्रारम्भं क्रियाया, जैल गथा-पमूना के वोच मे रहने वालाबो भो 
राजा नही कर पाया 1 उषे यत मे वेदज्ाता ब्रष््ण, यती, षिद्ध, बालसित्यादि 
ऋपि तथा अन्यान्य प्रमृ ब्राहयए भौर छवि सम्मिलित हुए ये । उन यज्ञका 
प्रारम्भ विपुल धन के व्यय पूर्वक किया जा रहा था (४.८ 


शुक्रस्तु सह पुतेण दं स्व याजयते प्रभुः 1 
हैरण्यकशिषु' म्ये गणाना प्रमव. प्रमुः ।£ 
हैरण्यकरिपुश्च व व्याजहार सरस्वतीम्‌ । 
कामादर' ददातीति तद्र सप्रत्तिपयताय्‌ ॥1९० 
विप्र्वामनस्पेण भिक्षां ता प्रतिगति । 
हैरण्यकिपोहं स्तादुदरो पदे पदमेव च ।११ 
ततः कमितुमारेभे विष्ण: सत्यपराक्रमः । 
सीस्लोकान्मुनिभिः ऋन्तं दिव्य वपुरधारयन्‌ ॥११२ 
दतराज्याश्च ते दैत्या: पात्तालविवर' ययुः । 
ससं न्यगणसंबद्ाः सध्रासाः सातितोमयः ॥(१३ 
सयन्छलगुडाश्च व सपताकारथघ्वजःाः 1 

स॒चमरं वम कोरर सरायुघः स्पर्धा; ।14य 


२३० ] {[ श्री हरिवंशपुरण 


तथेन्द्रविष्ण्‌ सहिताः स्स्तेऽध्यु त्थिता गणाः । 
अभ्यपिल्चन्धरवदिता लोकानामविपे पुराः ॥१५ 


उस यज्ञ को अग्नि के समान तेजस्वो मवि शुक्राचायं ने जपते पुत्रो के 
साथ भार प्रारम्भ कराया । उसी समय वामन रू धारण करके भगवावु 
विष्णु ने स्वय वहां जाकर भिक्षा मांगी । यह देख कर्‌ वलि ने कहा--माप नौ 
चहँ वही माँग लीजिये, व मापङी याचना अवद्य पूरौ करूंगा 1६-१०॥ बह 
भुन कर वमन रूप भगवद्‌ विष्णु ने उससे तीन पम पृथिवी की याचना की 
॥११॥ बलि के स्वीकार करने प्र भगवान ने तुरन्त ही दिभ्य सूप वारण कर 
तिया भौर मपने तीन पगो का विस्तार कर उनसे तीनो लोको को नाप लिषा 
॥११२॥ इस प्रकार दस्यो का सम्दरणं राज्य छिन गया मौर प्रा, अपि, तोमर, 
ख, दमु, य, चठ, उ, क र, प्रसद्‌ खद न्त, से. सूस्तज्जित 
सम्पूणं सेना के सहित सभी दत्य पाताल लोक मे चते गे ॥ १३-१४ ॥ तव 


विष्सु मादि देवताभो ते प्रसन्न होकर तीनो लोको का शासन इर को सोप 
दिया ॥ १५॥ 


स तान्स्वधामूतेनाशु पितृत्वे समतपयत्‌ । 

ब्रह्मा ततदमृत रिव्यः महेन्द्राय प्रयच्छति 1 

अक्षयश्चाग्ययश्चं व स वृत्तस्तेन कमं णा ।१६ 

ततः शब्मुपाध्मासीदद्विपता लोमहुपंणम्‌ 1` 

पितामहकसे द्ध त' जनितृप्रयमे पदे 1 ९७ 

तं भ्र त्वा शद्धुशब्द' तु त्रयो लोकाः समार्दिताः 1 

निवृति परमा प्राप्ता इन्द्रं नाथमवाप्य च 11१८ 

सवौ; प्रहरणं श्चं व सयुक्ता वह्लिस भवं: । 

मन्दराग्रषु विदितं ज्वंलद्धिरिव पावकं: 1१६ 

दर ने स्वधामृत से उसी समय सव देवाय की तृप्त किया तव ब्रह्मा- 
जीने उप्त अगरृतकोदृद्रके लिये पुन दे दिया।.उघ्त अमृतको पीकर इद्र 


वाराह भगवान दाया पृथ्वी काड्दार | [ २३१ 
अमर होगये ॥१६॥। तभो ब्रह्माजी के द्वारा बजते हुए शाल फी घोर ध्वनि तीनो 
लोकी मे गूज उदी, जिससे इद के तरैलोकयाधिपति होने कौ बात सव को विदित 
होगई 1 तव सब को अस्यत दप हअ! मौर सभी लाग अपन से अव्यन्त तेजोमय 
आग्नेयास्त्र प्राप्त करके आनन्द मनाने लगे ॥१७ १६॥ 


1 वाराहं भगवनि दारा पृथ्वो का उद्धार ॥ 


जगृदण्डमिद पुवं मासीत्सवं हिरण्मयम्‌ । 
भ्रजपततेमूं तिमयमि्येव वं दिकी घरति ॥१ 
ततो वषं सहृस्रा^ते विभेदोध्वेमु विभ । 
लोकस जननार्थाय विभेदाधोमुख पन ॥२ 
भूयोऽटधा विभेदाण्ड प्रभवं लोकयोनिङ्ृत्‌ 1 
चक्रार जगतश्चात्र विभाग सवं भागवित्‌ ।\३ 
यच्ठिद्रमूष्वं माकाश परा सुकृतिना गति । 
विदिते विश्वयोगेन यदधस्तद्रसातलम्‌ 11४ 
यदण्डमकरोत्पूव' देवलोकसिचृक्षया 1 
समन्तादष्टधा यानि छिद्राणि कृनवास्तु स ॥५ 
विदिशस्ता दिश सर्वा मनसं वाकरोदुद्धिधा। 
नानारागविरागाणि यान्यण्डशकलानि वं 11६ 
चहुवेणं घरयाश्चि्ा वभूव स्ने वलाहका । 
यदण्डमध्ये स्कन्न तदुद्रवमासीप्तमाहितस्‌ 1७ 


वैशम्पायनजी ने कदा--हे राजन्‌ । वेदो की श्रुतियो से यह्‌ जाना जाता 
है फ प्राचीन काल मे यह्‌ ससार एकर्स्वाएिम मण्डकरूपमेया॥ १॥1 एक 
सहस वर्पो दे पदचात्‌ भगवादू नै उस खण्ड वा मुख उपर कौ मोर करके उपवे 
दो भाग श्ियि मौर वख समय बे पर्चात्‌ गृष्टि कवी इच्छा से उस मण्ड वा मुसल 
नीचे की गोर्‌ करफे उसके आठ भाग कर डाले । दस श्रकार दस विश्व वे अनेक 
खण्ड होगये ॥२ ३। उस अण्द का ऊपरी देर याका हमा जोप्रेष्ठपुष्पे के 
कर्म वा सान यन भया मौर उसे नीवेषा माग रग्रातत वन ग्या) ४॥ 
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चीर! दे नारायण ! माप युग-ुग म मञ्च पर दवे हृष भार को जन-कत्यां । 
उतारते रहै हं 1२२॥ 


तवेव तेजसाक्रान्तां रसातलतल' गताम्‌ । 
त्रायस्व मां सुरश्र 8 त्वामेव शरणः गताम्‌ ॥२३ 
दानवैः पोड्यमानाह ` राक्षसश्च दुरात्मभिः । 
त्वामेव शरणं नित्यमुपयामि सनातनम्‌ ॥२४ 
तावन्मेऽस्ति भय श्ूयो यावन्न त्वां ककुद्चिनम्‌ । 
शरणः यामि मनसा रएतशोऽप्युपलक्षये ॥२५ 
मा भर्धरणि कल्याणि शान्ति ब्रज समाहिता 
एष त्वामुचित स्वानमानयामि मनीपितम्‌ ॥(२६ 
ततो महात्मा मनसा दिव्य रूपमचिन्तयत्‌ + 
क्रि चु रूपमह' कृत्वा उद्धरामि वसुन्ध राम्‌ ॥२७ 
जले निमग्ना धरणी येनाह्‌' व॑ समुद्धरे । 

त्येव ' चिन्तयित्वा तु देवो नारायणः प्रभुः ॥र 
जलक्रीडारुचिस्तस्माद्वा याह" रुपमस्भरत्‌. । 
हरिष्ढडरमे युक्तस्तदाऽमूदस्य भूमिभृत. ॥२५ 


ह प्रभो | दैत्यो-दागर्ो के दारा पीडित हई म यव मम्पकी ही शरण्‌ को 
भ्ाप्त ई है, पयोकि भव मै दानवोदि के योक मौर भके तेज से शीण देकर 


रसातल मे धसक रदी ह, इसलिये मेरी रक्षा करिये 1 हे नाप | म जव तक 
आपकी शरण मे नदीं साती त्तमौ तक मृजे मय रहता दै, मापकी शरण मिलति 
हो  शंक्ारदिव हो जातौ दै ॥२३-२५॥ गयान्‌ योते-दे देषि ! तुम क्रिस 
प्रकारका भप मतकरो 1 तुम्हे अभी बुम्टारे इच्छित भौर पूवं स्थान पर 
स्वित क्िदेताह 11 २६ 1 वंम्पायवजी ने ¶ृदा-दै राजन ! परथिवौ को 
कञादवासन देकर भगवानु सोचने सगे दि सवा उदार कणे फे सिये गुम कौन" 
सदुश धारण करना चाहिये ? फिष्उन्दोने जलद्रीष्ाको दृष्टा करके पञ्चवारं 
हप ते प्पिदी का उदारक्ए्ना स्थिर कयि ॥२७-२६॥ 


वाराह भगवान द्वारा वृथ्वी का उद्धार |] { २३५ 


अधृष्यः सर्धेभृतानां वाडमय ब्रह्मस मित्‌ । 
दशयोजनदिस्तारमुच्छित शतयोजनम्‌ ।॥३० 
नीलमेघप्रतीकाशं मेघस्तनितनि.स्वनम्‌ । 
महागिरेः सठनन' एवेतदीप्तोग्रद ष्ट्िणम्‌ ।॥ ३१ 
विद्‌. दग्निप्रतीकाशमादित्यसमतेजसम्‌ । 
पीनवृत्तायतस्कन्धः हप्तशादू लगामिनम ।)३२्‌ 
पीनोननतकटीदेश' वृपलक्षणप्‌जितम्‌ । † 
रूपमास्थाय विपुल वाराहममित' हरिः 11३३ 
पृथिव्य्‌ दरणार्थाय प्रविवेश रसातलाम्‌ । 
वेदपादो युपद ष्टः करतुदन्तर्चितीमुखः 11३४ 
अग्तिजिह्धो दधं रोमा ब्रह्मषीर्पो महत्तपाः। 
महोरत्रेक्षणधरो देवागश्च तिभूषणः ॥(३५ 


फिर उन्होने जो वाराह रूप धारण किया, उसका विस्तार दस योजने 
कौर ऊंचाई सौ योजन यौ उस मूति के समीप जानेका किसी में सराह नदी 


था) उनका गजेन नीलवण के मेध॒ जसा या, उनके वेत दाति अत्यन्त उग्रये 
जिनके द्वारा पर्वेत भी सुगमता से विदीणं हो सक्ते ये ॥३०-३१॥ उनके तेवर 
विद्युत, मग्न भौर मादित्य क समान प्रकाशमान ये 1 उनका स्कध प्रदेश मोटा 
घौर गोल था तथा क्रोवित सिह के समान भीषण पराक्रम था ॥३२॥ उनकी 
कटि मोरी भौर ऊवी यौ । उनमे अत्यन्त विकोसित चल के समी लक्षणं विद्य 
मान ये । इस प्रकार वाराह रूप धारी मगवग्ु विष्णु थिवी का पुनेरदधार करने 
की इच्छा से रसातल मे घुस गये । उनके चरण चारो देदये, उनकी देष्टराएे 
यक्ञपूप चे, यज्ञ उनङी भजार, रिति मुग्व+ अग्नि ज्वा, दर्भं रोम, प्रणव 
मस्तक, दिन-रात्रि दोनो नयन, वेदाद्ध दुण्डल, ये ॥१३३-३५॥ 

आाज्यनासाः स्र वस्तुण्डः सामघोपस्वरो भानु । 

सत्यधर्ममयः श्रीमन्करमविक्रमसत्कृतः ।३६ 

क्रियासत्रमहाघोणः पशुजानुमं खाकृतिः ॥ 

उद्गाक्वन्तरे महालिङ्धो चीजोपचिमदटाफचयः 11३७ 
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चेद 
देवतामो की उत्पत्ति के लिये जो अण्ड बनाया गया, उसके सव योरमाठ चे 


यनपे गये । बहौ येद दिला ओर विदिना हुए । विभाग करते समथजौ घोरे 
टुकडे बचे, वे सव मेष होमये ॥५-०॥! 


जातरूप तदभवत्तत्सव पृथिवीतले 1 
ठस्य कलेदाणं योधन प्रच्छायत समन्ततः ।= 
थिवी निखिल राजन्यृगान्ते सागरं रिव ॥४ 


यन्चाण्डमकरोत्पूव देवलोकचिकीप॑या । 

तेत्र तत्सलिलः स्कन्नः सोऽमवतकाञ्वनो गिरिः ॥१० 
तेनाम्भसा प्लुताः सर्वा दिशश्चोपदिणस्तथा । 
अन्तरिक्षः च नाकः च यच्चान्यक्िचिदन्तरम्‌ ॥११ 
वच-यत्त जलः स्वन्न' तेव त म्यितो भिरि; । 
शलः समस्तंग॑हना विपमा मेदिनी भनत.11१२ 
तैः सपव तजालीष वंदुयोजनविस्त्‌ त. 1 

पीडिता गुरुभिदेवी पयिवौ ग्यथिताऽमवत्‌, ॥१३ 
महीतले भररि जल" विव्य नारायणात्मकम्रं । 
हिरण्मयः समुदि्टः तेजो विमलरूप्ितम्‌ ।[१४ 
अशक्ता वं घारयितुमधः सा प्रविवेश ह 
पीड्यमाना भगवतस्तेजसः तेन सा लिति; ॥१५ 


च्छ भण्टबे तरल अंगते पृचिवो राजभौरशे अ्दादित हग । 
देवनाम की उत्वि के तिये दिरण्यमय यण्ड के विम।जितष्टोते समय तनिषतने 
याते जतत से शंचनयिरिषौ मवतारणा दृष ।८-१०॥ षये हए जल से दिता, 
पिदिला, अन्तरिसि भौर स्वर्णादि स्यान सिचित ट ।1११।1 जर-जहां वह्‌ ५ 
भिरा, यदीय पवन होग्ये। शग प्रकार पवेत मोरयनो के खत्यनष्ेने मे 
श्रयो ऊंपो-नीयो दषा मतमान गईं ॥१२द प्न यमेक योगन नम्ये चौरे 
योर यट्मभार यति पङ्मोके मर्य परृपिदी योतिन गद, उण परममी 


चाराह्‌ भगवान दरार पृथ्वी वा उदारं ] [ २३३ 


नारापणात्मङ्न दिव्य जलवे वोश्षसेतोओर भी पीडित हो उटी। दस प्रकार 
भार वहन करये मे समर्थं हई पृयिवी नोचे कौ मोर धेंसकने लगी ॥१३-१५॥ 


पृथिवी विशती दृटा तामघो मवुसरूदन । 

उद्धाराय मनश्चक्रं लोकाना हितकाम्यया ।१६ 

मत्तेन एव वल्वत्समासाद्य तपस्विनी 1 

रसातल विशेद्देवी पद्ध गौरिव दवं ला ॥१७ * 
स्तिविक्रमायामितविक्रमायहान. सहाय चतुभरं जाय 1 

श्रौशाद्धं चक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्म प्‌रपौ त्तमाय ॥।१८ 
तत्रयाऽऽत्मना धार्यते वं त्वया सद्धियते जगत. । । 
त्व धारयसि भृतानि भुवन त्व विभपि च । १४ 

यत्त्वया धर्यते किचित्तेजसा च वलेन च । 

ततस्तव प्रसादेन मया पश्चात्‌, धारयते 1२० 


त्वया धृत धारयामि नाधृत धारयाम्यहम्‌ 1 
न हि तद्धिदते रूप यत्त्वया न तु धार्यते ॥२१ 
त्वमेव पुरूपौ वौर नारायण युगे युगे 1 

मम भारावतरण जगतो हितकाम्यया ॥२२ 


जव भगवान ने एूथिवौ को रस्रातल मे धेसकते हुए देखा तो अपने तेन- 
अलसे उत्का उद्धार करने का विचार किया ॥१६९॥ भगवावु सोचने ले किं 
यद्‌.तपस्विनी धरा भेरे वैज को न सह कर कीच फंशी मो के समान रसातल 
मे घुस जारही है ॥१७॥ तभी पृथिवी ने कहा ह त्रिविक्रम 1 है महा नततिह। 
हे चतुमुज 1 हिश्ाद्गधर। हे खङ्ग, गदा ओर घक्रधारी पररुपोत्तम । आपको 
नमस्कार दै ॥१८॥ भप ही जगु जोर जीवो क्रा पालन तथा रक्षणकरते है 
एवं प्राप ही मुपे तेज मोर.बल के कारण सवके धारणे समय । इसलिये 
आपके ,प्रभुवसे मरे भी सव कु घारण॒ वरने वाली हई । है २०॥ भापकी 
चारण रत्र ही मुे उस शति को प्राप्ति हुई है, “वधो ससारकरा एमा 
कोई भी पदां नदी दै, जो भपङ़े दारा घारण्‌ न किया जाताहो(२१॥ दह 
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वाय्वन्तरात्मां मेन्रस्फिग्विक्रमः सोमयोपितः ॥ 

वेदीस्कन्धो हविर्गन्धो हन्यकव्यो तिवेगवान्‌ ॥३८ र 
प्राग्वःशकायो च॒ तिमान्नानादीक्षाभिरवितः। 

दक्षिणाहृदयो योगौ महासवरमयो महानु 1३८ 
उपाक््मष्ठिरुचकः प्रवर्ग्याबतं भूपणः । 

नानाछन्दोगतिपथो गुह्यीपनिपदासनः* ॥४० 

छायापत्नीसहायो वँ मणिष्ञ् इवोच्छितः 1 

त्वा यज्ञव राहोऽसौ युगपत््ाविशद्गुरः ॥४१ 


धूत नासिका, सवा तुण्ड, साम-ध्वनि स्वर, क्रियामय दानादि उनका 
घ्ाण, पशु जानु, यज्ञ याति, उद्गाता मते, होम उपस्य, महाफल वीं, पवन 
अन्तरात्मा, स्र स्फिश विक्रम, सोम रषिर, वेदो स्कंध, वि गध, द्ष्य-कव्प 
वेग, प्राग्वंय देह, युति दीक्षा दक्षिणा वक्ष.स्यत, उपकरण गोष्ठ के मलंकार, 
होमाभ्नि नामि करा अलंकार, छन्द मा, गुष् उपनिषद आसन भौर दाया पत्नी 
यी। उनका दारीर मिमय शि्ठरके समान ऊंवायथा सत्य धर्मे युक्त, 


सद्यन्त यली-पराक्रभी, शरी सम्पन्न एवं योभी वरह रूपो भगवन्‌ पाताल मे पुष 
गये ॥३६-५१॥ 


घदिमः संघछादितामूरवीं स तामाच्छं समजापत्िः 1 
रसातलतले मग्नां पाताचान्तरसंश्रयाम्‌ ॥५२ 
प्रभुलोहितार्थाय द ्टरग्रेणोज्जटार्‌ मामू । 

ततः स्वस्यानमानीय पृथिवी पृथिवीधरः ।४३ 
मुमोच पू्व' सदसा धारयित्वा धराधरः । 

ततो जगाम निर्वाण मेदिनी तस्य धारणात्‌ ॥ ४४ 
चकार च नमस्कार तस्म देवाय शवे । 

एव यञ्ञवरदिण भूत्वा भूतदित्ताथिना [४ 
उटता पृथवो देवौ सोकानां रितिकाम्यया1 
सयोदुत्य दिति देवो जगत्तः स्यापनेच्छया 1४६ 


हिरण्याक्ष मौर इन्दर का संग्राम ] [ २३७ 


पृथिवीप्रविभागाय मनश्चवनर ऽम्बुजेक्षणः । 

रसातलगताभेव' विचिन्त्य स सुरोत्तमः 11४७ 

ततो विभुः प्रवरवराहरूपधृग्वृपाङपिः प्रसभमयेकदष्टरया । 
समुद्धस्द्धरणमतुत्यविक्रमो महायशाः सक्रलहितार्थमच्युतः ॥ ८ 


वह जाकर रसातल मे घुसौ ओर अउलमें हवी हुई पृथिवी को उन्होने 
भने दति ॐ अगले भाग पर रख लिया ।४२।॥ फिर उन्होने उत प्रथिवी कौ 
णल से वाहर लाकर स्था|पत किया 1 दस प्रवार पृथिवी को धारण करनेसेये 
धराधर" नाम से विख्यात हुए । उनवरे द्वारा धारण की गई पृथिवी भी भव 
मुक्त होकर भय-रहिन होगई ॥४३-४४॥] यन्न वराह स्प मे भवतीं हए भग- 
वानु से रकित होकर उ पृथि ने उन्हे नमस्कार किया ॥४५॥ हे राजन्‌ 1 
सप्रकार भगवान्‌ विष्णु ने यज्ञवराह सूप ते लोक कल्याणा पूिदी का उदार 
किया ॥ ४६-४८६ ॥ 


1 हिरण्याक्न गौर इन्द्र का संग्राम ॥ 


` कदाचित्त्‌, सपक्षास्ते पेता श्ररणीधराः । 
परस्थिता.धरणी त्यक्त्वा नून' तस्यं व मायया ष्‌ 
तदाऽुराणा निलय हिरण्याक्षेण पालिताम्‌. + 
दिश प्रतौचीमागम्य हुदेऽमज्जन्यथा गजा. 1२ 
तलासूरेभ्यः श सन्त आधिपत्यसुराश्रये 1 
तच्छ -स्वाऽथासुराः सवं -चक्ुरुयोगमुत्तमम्‌ ।\३ 
क्रा च वुद्धिमृतुला पृथिवीहरणे रताः + 
आयुधानिन्च सर्वाणि जगृहर्भीमविक्रमाः ५४ 
चक्राशनीस्तया खद्धान्भुशुण्डीश्च घन. पि च । 
प्ासान्पादांश्चे शक्तीश्च मूप्तलानि यदास्तथा १ 
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केचित्कवचिनः सज्जा मत्तनागांस्तथा परे । 
कैचिदश्वरथान्युक्ता अपरेऽ्वान्महासुराः ॥॥६ 
कैचिदष्टंस्तथा खद्धान्महिपात्गःभानपि 1 
स्ववाहुवलमास्थाय केचिच्चापि पदातयः 11७ 
परिवायं हिरण्याक्ष तलवद्धाः कलापिनः} 
इतश्चेतश्च निश्च सहु टाः सवे युयुत्सवः 11८ 


वैशम्पायन जी ने कहा-हे राजन्‌ ! एक वार की वात है कि युरो के 
पक्ष धाते पर्व॑तं ने पृथिवी षयोड कर हिरण्याक्ष द्वारा पालनी जनि वाली 
परियम दिशा को प्रम्वान क्रिया भर वषं जाकर वे सरोवर फे जलम हायीके 
समान पुस गये ।1१-२।॥! उप्त समय दैत्य श्रेष्ठ हिरण्याक्ष.देत्यनगरी का पालकं 
या। उन पंख वति पवतो मे वही जाकर देवतामों द्वारा पीनो सोयं के भापिपत्य" 
भ्राप्ति फी वात अमु को वता, जिते सुनकर वे असुर युद्ध करने का विचार 
करने सगे ॥३॥ ठय वे चक, भशनि, सद्ग, मुगुःटो, नूप, परास, पाश, शक्ति, 
मूष भौर गदा आदि मत्यंत सुतोह् शस्त्ास्यों से सुप्म्जित हए । वे राब प्रर 
युद्धि वते दानव सम्पूणं पृषिवौ पर मभिकार की भभिलापा करते ये ५५१ 
यु दैत्य कवचादि धारण यर दापियो, बण्यो, रपो, ऊय, वेसो, मेपो भौर 
यृ गरो पर वं गये दषा बुद्ध पने मुज-वच के भरोत पर पदत टी युद करे 
को सल्लर हए ॥६-७॥ षग प्रद्र सुमरि हए सभी दस्य भने श्वामी दिर 
ण्याकलकोसयभोरसे परकर युद्धष़ी दष्टा प्ूमने से ४८ 


ततो देवगणाः पर्चाप्पुरन्दरपुरोगमाः ! 

दं स्मानां विदितोद्योयाश्चक्रचोगमूत्तमम्‌ ॥६ 
महता घतुर्न ग वततेन गुममादटिताः 1 
यदगोर्पागृ्ित्रास्तृनवन्तः ममां ना ॥१० 
उण्रायुपघरा देवाः स्वेध्यनीकेष्वदन्विनाः 1 
छएरावनगत चक्मन्यगच्छन्त वृट्नः 114६ 
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ततस्तूयं निनादेन भेरीणां च महास्वनं ; 1 
मम्यद्रवदिरण्याक्लो देवराज पुरन्दरम्‌ ॥\१२ 
तीदं. परणुनिल्िणं गं दातोमरणवितभिः 1 
मुसलं : पद्टिशं एच ब चछादयामसि वासवम्‌ 1११ 
ततोऽख्ष्रलवेगेन सोचिष्मत्य सुदारुणाः । 
घोररूपा महविगा निपेतुर््ाणदृष्टय ।१४ 


जव इन्द्रादि देवताओो को दत्यो मै युद्ध के लिये सजने षा समाचार 
भिलातववे भी युद्ध-सामग्री एकव करने मे तत्पर हुए ॥६।॥ वे सभौ मगृुतित्राण, 
तूणीर, चाण आदि मत्यत तीण शस्प्रास््रो बौ धारण कर मपने-अपने दलमे 
मिल गये ओर तव देवराज इदढको हाथी पर चदा कर उनके पीपी सभी 
चल दिये ॥\१० ११॥ उस समय भेरी, तुरटी भादि विविध प्रकार के वाजे बज 
उठे) ृद्रंको युद क्षेत्र मे देखकर दिष्ण्याक्ष वेग पूर्वक उनकी भोर भप्रसर 
हा 11 १॥। उनके सामने जाब्रर उस दैत्परेष्ठने परशु, निल्विर, यदा, 
सोमर, शब, मपल भौर भिन्दिपाल जैते शास्वा फो वरता कर इन्दर को अच्छा 
दित कर दिया | १३१) फिर अत्पत वेग पूवक तेजोमय बाणो कौ घोर वर्षा ने 
लगी 11१४1 


समृद्तायु दृष्ट्रा सव देवगणास्पदा 1 

ते हिरण्याक्षमसुर दैत्यानामग्रत स्थितम्‌ ॥१५ 
युगान्तसमये भीम स्थित मूृल्युभिवाग्रत 1 
प्रविन्यथु सुरा सर्वे तदा शक्रपुरौयमा ॥१६ 
हषटाऽऽयान्त हिरण्याक्ष महाद्िमिव जज्ञमम्‌ । 
देवा स विग्नमनस प्रगृहीतशरासना. 11१७ 
सहस्राक्ष पुरस्कृत्य तस्थु सग्राममूयनि 1 

सा च दं त्यचम्‌ रेजे हिरण्यकयचोञज्वला ।॥१८ 
भवृद्धनक्षत्रगणा शारदी दयौरिवामला 1 
सैऽन्योन्यमपि सम्पेत्तु पातयन्ते परस्परम 11१६ 
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वभज्गर्बाहुभिर्व्िन्दमन्ये युयुत्सवः 1 
गदानिपातं्भग्नाद्ध बाणं श्च व्यथितोरसः ॥२० 
विनिपेनुः प.थक्केचित्तथान्येऽपि विजघ्निरे 1 
बभञ्जिरे रथान्केचिकेचित्स मृदिता रथः ।५२१ 


उस्न समय उदयतायुष हिरण्याक्ष को सामने देखकर सभी देवगण उसे 
सव गोर से मारने को दौढे ॥ १५.१६५ इस पर भौ वह दत्य शेष्ठभगे ही 
अता गया! तव उष विशाल दे्‌ बाले हिरण्याक्ष कौ भी न हटा देख कर 
देवताभो ने युद्ध छोड दिया ओर वे भाग-भाग कर इन्द के पे डे होने लो । 
इधर सोगे के कवचो को घारण कृरमे वालि दैत्य नघत्रो से युक्त शर्वातीन 
मकाद कै ,समान सुशोमित दषु । फिर दैस्य भौर देवता मे भीपणा टकर 
होमे लगौ ॥१७-१९॥ तय किसी का हाय, किसी का पांव, किस का मतक भीर 
किसी का प्ररा शरीर ही छिन्न-भिन्न हो यया । कु दैत्य धघराशायी हए, शच 

` चक्कर खाते लगे, कख देवताओ के रथो को तोडने लगे तथः कुं उन रथोके 

नीचे.भा गये २०.२९ 


सम्बाधमन्ये सम्प्राप्ता न शेकुश्चलितु स्थाः । 
दानवेन्द्रवल' ततु" देवाना च महद्बलम्‌ २२ 
अन्योन्यवणवर्पेण युद्धदूदिनमावभौ । 
हिरण्याक्षस्तु वलवान्कढधः स दितिनन्दन. 1२३ 
व्यवद्धेत महातेजाः समद्र इव परवेणि । 

तस्म ऋद्धस्य सहसा मुखान्निरप्चेररवषः (२४९ 
शस्त्रजाल वंहुचिधंनुभिः परिघं रपि । 
सवमाकाशमाव्रो पवंतं रियतं रिव ॥२५ 
बहभिः.शखनिस्विशं; छिन्नरभिन्नशिरोरसः 1 

न शरकुश्चचितु' देवा दिरण्याक्षादिता युधि ॥२६ 
सर्वे वित्रा्तिता देवा हिरण्याक्षेण संयुगे । 

न शबःय त्नवन्तोऽपि यतन कतु" विचेतसः \1२७ 


वाराह भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध 1 [ २५१ 


तेन शक्र सदपतक्ष. स्तम्मितोऽस्पेण घीमता । 

एेरावतगत" स स्ये नाणकच्चलितु भयात्‌ 1२5 

सर्रश्चि देवानखिलान्स प याजित्य दानवः 1 

स्तम्भयित्वा च देवेशमात्मस्थः मन्यते जगत. १२६ 
सतोयमेघप्रतिमोग्रनि स्वन प्रभिन्नमाततङ्घ विलास विग्रहम्‌ । 
धदुरिधुन्वन्तमुदारवच-स तदाऽमृरेन्र ददृशु. चुरा. स्थिताः ३० 


फिर घमासान युद्ध होने के कारण रथो फे लिये चलने योग्य स्यानटी 
म रहा। इत तरकार दानव रूपी महामेयौ के उमडने भौर देवताओ के चिचत के 
समान अस्यौ मै चमकन तया दोनो पक्षद्वारा होने वाली वाणवर्पा ते युक्तं 
गृद्पी दुनि आ गया । तव पव दिन पर शषन्ध हुए समुद्र के समान, दैत्यवर 
हिरणरा्ष कुप्त होकर मु से आग उगलने लगा ।२२-२४॥ फिर उसके 
विभिन्न प्रकार के शस्यो से नभरुण्डल ठक कर एेसा प्रतीत होनि लगा जते बह 
उन्नते पर्व॑तो से भच्यादित हौ गया दये ॥२५।१ हिरण्याक्त दासा शस्त प्रहार 
होने से देवताभो के शिर क्ट गये ओग हृदय विदौणं हो ग्ये । दम प्रकार घायल 
हए देवताओ मे चलने फिरने को भी शवित न रही ।॥२६।} इससे उनमे इतना 
भीषण भय दया गया कि किविर्तव्य विमूढ के समान खडे रटने के मत्तिरिवत 
अन्य कोई उपाय उन्हे नही सू पडा ।1२३॥ रेरावत पर आल्ढ इन्द्र भी दैल्य- 
राज के अस्व से स्तभित्त होकर अविचल जंसे ख्डेहो गये ॥२८॥ षसप्रकार 
मदमत्त हाथी के समान हिरण्याक्ष ने सब्र देवताभो कौ जीत कर सव लोकोको 
अपना समश्च लिया ।२६॥ उश्च समय देवताओं ने जलयुक्त मेष के समान भीपण 
गजनशील तथ। मत्त गजराज के समान क्रीडायुक्त हिरण्याक्ष फो धनुप की टकोर 
करते हुए देखा ॥३०॥ 


1 वाराह भगवान द्वारा हिरण्याक्ष-वध ॥ 


निष््रयल्ने सुरपतौ धितेषु सुरेषु च ! 
दिरण्याक्षवधे बुद्धि चक्रे चक्रगदाधर 1१ 


२४२ | {[ श्री हरिवक्षपुखण 


वाराहः पर्व॑तो नाम यः पूवं समृदाहृतः । 

स एष भूत्वा भगवानाजगामासुरान्तद्र त. 11२ 
ततश्चन्द्ररतीकाशमग,. च्छदम्‌ तमम्‌ 1 
सदह्नार' च तच्चक्रं चक्रपवं तसन्निभम्‌ ॥३ 
महादेवो महाबुद्धिमं हायोगो महेश्वरः ! 
पट्यते योऽमरं ; सव गुं हयं ्नामभिरव्ययः 11४ 
सदसच्चात्मनि श्व ्ठः सद्भिः: सेव्यते सदा। 
ज्यते यः पुराणश्च तिलो लोकभावनः ॥।५ 
यो वैकुण्ठः सुरेनद्राणामनन्तो भोगिनामपि । 
विष्णुर्यो योगविदुषां यो यज्ञकमः' णाम्‌ ॥\९ 


वैशम्पायन जी ने कहा--हे रजन्‌ ! इन्दि देवताओ के पराज्ति हीने 
पर चष़ गदा धारण करने वाते वाराह भगवान्‌ ने हिरण्याक्ष कौ मारतेका 
निश्चय किया ।। १॥ इससे पूदं दशी रूप से उन्दने प्यव का उद्धार क्रियाया, 
वेह मसुरो का संहार करने वाले भगवान्‌ विष्णु भव युदक मेना पटे 
11२॥। जा उन्दोने शरद्‌ काल के स्वच्छ चन्द्रमा के समान अपने सहल्धार वति 
चक्रको ग्रहणा किया ॥\३।॥ जो महादेव, महाबुद्धि, महायोगी एव महदवर कदे 
जादि है, जो सब जीवी मे निवास करते-है, जिन जगत्‌ के पूज्य की सन्तजन संदा 
सेवा करतेरहै, जो योगियो के लिये, विष्णु मोगियोके लिये जनन्त भौर या्चिको 
कै तिये यज्ञ है ॥४-६॥ 

ततः स रक्तनयनो हिरण्याक्षो महासुरः 1 

कोऽयमित्य्रवीद्रोपन्नारायणमुदं क्षत 11७ 

वाराहरूपिणं देव स स्थितः पुरुषोत्तमम्‌ 1 

शद चक्रोद्यतकर देवानामात्तिनादनम्‌ 1८ 

रराज शह्ुचक्राभ्यां ताभ्यामसुरसूदनः 1 

सूर्याचःद्रमसो्मंध्ये यथा नोलपयोधरः 11५ 

पतोऽसुरगणाः सवं दिरण्याक्षपुरोगमाः । 

उदचताय्‌ धनिस्तिशा दृप्ता देवमुगराद्रवनु ५१० 


वाराह भगवाते द्वारा हिरण्या व॒] [ २५३ 


पौडयमानो-तिवलिमिर्दत्य सववुधोचयतं . 1 

न चचाल हरियंदेऽम्प्यमान इवाचल ॥११ 
तत प्रज्वलिता शित वाराहौीरसि दानव । 
हिरण्याक्षो महातेजा पातवामास वोयवानु ॥१२ 
तस्या शक्त्या प्रभावेण ब्रह्मा विस्मयमायत. । 
समीपमागता दृष्टा महाशक्ति महावल ॥1१३ 


हु कारेण व निभंत्स्ये पातयामास भूतले । 
तस्या प्रतिहताया तु ब्रह्मा साध्वित्ति चात्रवीव्‌ ॥१४ 


तब वह्‌ घोर दैत्य हिरण्याक्ष अपने नेत्रो कोक्रोधसे खत षणं करके 
ध्यह्‌ कौन है ?' सोचता हा वाराह भगवान्‌ को टकटङी लगा कर देक्तने लगा 
11७1 इ प्रकार उन शख चक्रयारी देव दु व-नाशक पु्पोत्तम वाराह भगवान्‌ 
को उतने अपने सामने मवस्थित् देखा ।1६॥ उनके एक हाथ मे दाख भौर दरे 
में चक्र था। उस समय वे सूं ओर चष्द्रमा के मध्य स्थित नील मेष के समान 
प्रतीत हो रदे ये ॥६॥ सके पश्चात्‌ हिरण्याक्ष जादि सभी दैप्यगण विविष 
प्रकार के धेष्ट रास्वरासत्रो को लेकर वेग पूवक उनकी ओर दौड ॥१०॥। समीप 
मे पहवकर वे दस्यगण वाराह भगवावर पर घोर रार करते लगे । परतु भगवा 
उन प्रहारो ते श्िचितु भी विचलित न होकर पर्व॑ते समानदृढसरूपसेखडे 
रदे ॥११॥ तच उस तेजस्वी दैष्यराज ने उनङ वक्ष स्यल पर महतिजोमय शवित 
से आघात किया ।॥१२॥ उक्त शाति के महान्‌ प्रभाव के निष्फल होने से ब्रह्माजी 
को बडा भाएचेयं हुमा, क्योकि वराह मगवानु ने उस शक्ति को एक दकार मात्र 
से पृथिवी प्रर भिरा दिषा ) उक्ष समय ब्रह्माजी "साधु-साधु" कट्‌ उठे ॥१३ १४॥ 


य प्रभु सर्वभूताना वराहस्तेन ताडित \ 

ततो भगवता चक्रमाविध्यादित्यसन्निभमु ॥१५ 
पातित दानवेन्द्रस्य शिरस्युत्तमकमणा । 

तत स्थितस्यैव शिरस्तस्य भूमौ पतात ह्‌ । 
हिरण्मय वदत मेश द्गमिवोत्तममु ११६ 


२४८४ | {[ श्री हसिवशपुराण 


हिरण्याक्षे हृते दैत्ये शेषा ये तन्न दानवाः । 

सर्वे तस्य भयत्रस्ता जग्मुराश्‌. दिशो दश ,1१७ 

स सवेनोकाप्रतिचक्रचकरो महुाह्वेष्वप्रतिमोग्रचक्रः 1 

वभौ वराहो युधि चक्रपाणिः कालो युगान्तेष्विव दण्डपाणिः १८ 


उन्होने कदा--जो सभी दैवता के ईश्वर ह, उमके लिये यहं वच्य 
शक्ति क्या महत्व रखती है ? ।1१५११.हे राजन्‌ ! फिर मण्वाच्‌ वाराह ने भपने 
सूर्यं के समान प्रवाशमान सुदर्शन चक्र को हिरण्याक्ष पर छोड, जिससे बह देय 
स्तमित हो गया मौर वमी छिन्न-भिन्न हृए मेख के समान उसका किर कट 
कर पृथिवी पर चिर गया ॥ {६ उदी मृत्यु होति ही वेवे हृए समी दैत्य भय 
से अस्यत व्याकुल होकर सवर दिशाओ मे भाग निकले ॥\१७॥ इघर वाराह भगवान्‌ 
युग फा अन्त करने वालि दण्डधारी यमके समान चक्र धारा क्रि रणभ्रूमिमे 
अविचल भाव से खडे रहे ॥१९॥ 


11 नृिहावतार को कथा ॥ 


वाराह एप कथितो नारिहिमतः श्यणु 1 
यत्र भुत्वा मृगेन्द्रण हिरण्यकरिपुह्‌ं तः ॥ १ 
पुरा कृतयुगे राजन्हिरण्यकरिपुः प्रभः । 
देत्यानामादिपुरुषश्चकार सुमहत्तपः ॥२ 
दश वपैसहस्राणि शतानि दश पञ्च च 1 
जलवासी समभवत्स्यानमौनव्रतस्थितः ।\३ 
ततः शमदमाभ्या च ब्रहमचयेणचंवदहि। 
ब्रह्मा प्रीतोऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च ॥४ 
ततः स्वयश्रु्मेगवान्स्वयमागत्य तत्र ह्‌ 1 
विमानेनाकं वर्णेन ह सयुक्तेन भास्वता ॥५ 
आदित्य वसुभिः साध्यम रुद्भिद क्त: सह्‌ ¡ 
रुद्रं विश्वस्षहायश्च यक्षरलसकिन्नरं : ॥\६ 


नरक्षिहावनार की कथा |] [ २५५ 
दिरिमिश्वाय विदिरिभश्च नदीभि सागरस्तथा । 

नक्षत्रैश्च मुटतं श्च खचरं स्च महाग्रहै ॥७ 

देवं ब्रं हापिभि सादं सिद्ध सप्तपिभिस्तया 1 

रार्जापिभि पृष्यकृदुभिगं न्घर्वेरप्परोगणं ॥न८ 


वैशम्पायन जी ने कहा-हे राजवर । इक प्रकार वाराह मगवाम्‌ का 
वृत्तान्त हमा, भव तुम्हे नृर्सिहावतार की कथा सुनाता हं, निसके वारा उन्होने 
हिरण्यकिषु को माराथा ॥१॥ पूर्वकाल की वत्ति है किदत्योके आदि पुरुष 
हविरपपवशिपु ने सत्ययुपमे घोरतप का आरम्भ जिया ।२।। उसने प्रथम मौन 
पूवैक जल मे निवास करते हुए सादे ग्यारह हजार वषे तक्र तपस्या की थी ॥३॥ 
उसके शमदम आदि गुण ब्रह्यचयं-पालन गौर तप ल्या नियमो को देखकर सोक 
पितामह्‌ ब्रह्माजो उस प्रर भत्यत प्रस न हुए ॥४। इस प्रसार भरसन्न हए ब्रह्मानी 
लपने सूं के समान तेजस्वी हपाकार विमान पर चढ कर उसके पास गये 1४१ 
उतत समय उनके साथ आदित्य, वसु, साध्य, मन्‌, श्र यक्ष, राक्षस, किन्नर, 
गन्धवे, अप्तरा, नद, नदी, समुद्र, नक्षत्र, मुहृत्तं, देवि, ब्रह्मि, सप्तपि भौर 
सिद्ध भादि भौ वहां पहुचे ॥६८॥ 

चराचरगुरुं श्रीभान्वृतो देवगण सह्‌ । 

ब्रह्मा ब्रहाविदाश्रेष्ठो दत्य वचनमब्रव्रीत्‌ \1४ 

प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपसाऽनेन सुब्रत 1 

वर' वरय भद्र ते यथेष्ट कृाममाप्ृहि ॥१० 

ततो हिरप्यकशियु प्रीतात्मा दानवोत्तम । 

कृतार्जलिपुट श्रीमान्वचन चेदमव्रवीु ॥११ 

न देवासुरमन्धर्वा न यक्षोरगराक्षसा 1 

न मानुपा पिशाचाश्च निन्यर्मा कथंचन 11२ 

ऋषयो नवमा कदा सवेलोकवितामह्‌ । 

दापेय॒स्तपसा युक्ता वर एप वृको मया।॥११३ 

न दयखेणनं चास्पेण गिरिणा पादपेनच 1 

न शुष्केण न चाद्रेण स्यान्व चयेन मे वघ १११४ 


२५६ ] [ शौ हस्विशयुरण 


तब देवत्तामौ से चिरे हए चराचर गुर ओर वेदज्ञानिथो बर शूज्य ब्रह्मनी 
के हिरण्यकशिपु से कहा-र सुव्रत { तुम मेरे भप्य॑त मक्त सौर श्रीति-माजन 
हो, चुम्हारे कठोर तपसे अतत संतुष्ट हं \ तुम्हारा मगल हो, तुम्दैमो 
चाहिये, वही मुपे माग सो ॥६-१०॥ ह्‌ सुन कर दिरण्यकशिपु ने हाय जोड 
कर उनसे कहा--है सर्वलोक पितामह । मुदञे यह वर दीजिये किं देवता, दैत्य, 
गधे, यक्ष, राक्षस, सप, मनुष्य मौर पिरायादि मेके कोद भीमेरे वषमे समर्थं 
न हो सके ॥११-१२॥ तपस्वी यिम युके शयन दे परवेंमीर कोर्दमी 
शस्त, यस्व, पर्वन, वृक्ष, सू या शीले पदां भेरी मृष्यु के कारण न बेन 
॥ १३-१४॥॥ 


न स्वगऽप्यथ पाताते नाराशे नावनिस्थले 1 

नं चाभ्यन्तररात्य्लोर्न चाप्यन्येन मे वधः ॥१५ 

पाणिप्रहारेणं केन सभृत्यबलवाहुनम्‌ । 

योमा नाणयितु शवत. स मे मृत्युभं विष्यति 1१९६ 

भवेयमहमेवाकं ; सोमो वायुं ताणनः 1 

सलिलं चान्तरिक्ष च नक्षत्राणि दिशो दश्च 1 

मह्‌ क्नोधस्च कामश्च वरुणो वासवो यम. ॥१ॐ 

धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षक्रपुरूपाधिपः । 

मूर्तिमन्ति च दिभ्यानि ममास्तागि महाहवे । 

उपतिष्ठन्तु देवेश सवंलोकपितामह्‌ ॥१७ 

एते दिव्या व रास्तात मया दत्तस्तवादुभुताः । 

सर्वान्कामानल्पभावात्पराप्स्यसि त्व' न स शयः ॥ द 

एवमुक्त्वास भगवाल्जगामाकाशमेव च । 

वं राज्यः ब्रह्मसदन ब्र्यापिगणसेवितम्‌ ॥२० 

ततो देवाश्च नागाश्च गन्धर्वा मुनिभि. सह्‌ । 

वरप्रदान श्चून्वंव पितामहमुपस्यिताः ।२१ 

स्व, आका, पथिको अदि किसी मौ त्यात अथवा दिव्यानि कादि 
विभो सखमयर्मेनमर सद्र 1 मेरी यौ कामना है ।१॥ मदिप्द्ोतो 


नरिहावतार कौ कथा ] [ २५७ 


उसीकेहाथ सेजोएक ही थप्पड कैप्रहारसे मेरौ सेना के सहित मृदै मार 
से ॥१६॥ सूं, चन्दर वायु अग्नि, जल, आका, नक्षत्र, दसो दिशे, काम, 
क्रो, वरुण ओर कुबेरर्भ स्वयहीहो जाऊ । समी दिव्य शस्त्रास् साकारसरूप 
मरे सदा मेरी सेवा मे तप्पर रहे ५१७ १८॥ इस पर ब्रह्माजी ने कहा - हे व्म 1 
तुम्हारे मपरे हृए समी गभत वयो कोर हे प्रदान करता हूं 3 तुम्हारी सव 
इच्छाए नि सदेह पूणं होगी । हे रण्जनु । यह्‌ क कर ब्रह्याजी आकार भागं से 
सपने स्थान को चने गये । तदनतर देवता ऋषि गधर्वादि न जब दष वरदानं 
बै विषयमे सुनातो वे सब एकधिन ठोकर ब्रह्माजी के पास गये ॥१६ २१॥ 


वरेणानेन भगवन्वर्धिष्यति स नोऽसुर । 
तत्प्रसीदस्व भगवन्वधोऽप्यस्य विचिन्त्यताम्‌ ।।२२ 


भगवान्तवं भूतानामादिकर्ता स्वय प्रभु । 

सटा च इव्यक्रव्यानामन्पक्तप्रकृति ध्र व ।१२३ 
सवं लोकटित वाक्य श्र्‌प्वादेव प्रजापति 1 
आग्वास्तयामाप्त सुरान्मशीतं व॑ चनाम्ब्‌ मि ॥ रषे 
जवश्य तिदशास्तेन प्राप्तव्य तपस फलम्‌ । 
तपसोऽन्ते स भगवा"वध विष्णु करिष्यति ॥२५ 
एतच्छुत्वा सुरा सव" वाक्य पड्धजजन्मन । 
स्वानि स्थानानि दिव्यानि प्रतिजम्मुमु दान्विता ॥।२६ 
लब्धमात्रे वरे तस्मिन्सर्वं सोऽवाधत प्रज । 
हिरण्यकशिपुदत्यो वरदानेन दपित ॥२७ 
माश्रमेष्‌, मूनीन्सर्वानत्रह्मणणान्त शितत्रतानु । 
सत्यधमं रतान्दान्तान्धपं यामास वीयं वानु ॥र२८ 


वहं पैव कर देवगण वोले-हे भगवान्‌ 1 आपदे वरदानं घे गावि 
इभा हिरण्यकशिपु हमारा सदार कर देगा, इसलिये अद याप हम पर प्रसन्न 
होकर उसकी मृ्युकाभो कोई उपाय निचित कीज्ि ॥२२॥ यह भुन कर 
सोक कत्ता भगवान्‌ ब्रह्माजी ने उन देदताभ को शीतल जल यसी भपनी दान्ते 


२८८ |] { श्रौ हसिवंशपुराण 


वाणी मे आवास दिया \\२३-२४॥ हे देवताओं ! तप का फल तो भित्तेगा ही, 
परतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जायया तव स्वय मगवानु विष्णु उ, मारे 
२९] पद्मयोनि श्री ब्रह्माजी के आश्वासन को सुनकर हवित हए देवता मपते- 
अपने स्थान को लोट गये ॥२६॥ वैशम्पायन जो ने कहा-हे राजन्‌ । दैत्र्रन 
हिरण्यकशिपुं मत्यन॒ अदक्ारी होकर विदवभर के सव जीवौ पर अल्थाचार मे 
भ्रवृत्त हृभा ॥२७॥ आश्रमो मे निवाप्त करने वलि, सत्य-घमं का भावार करने 
बाले, शान्त एव ब्रती विप्रगण उससे भत्यव क्षुग्य हए १२०॥ 


देवाद्खिभुवनस्यांश्च पराजित्य महासुरः 1 

चरौ लोक्य वशमानीय स्वगे वसति दानव ॥२६ 
यदा वरमदोन्मत्तस्चोदितः कालधमं णा 1 
यज्ञियान करोैत्यान्दं वतानप्ययज्ञियान्‌ ।1३० 
तदादित्याश्च साध्याश्च विश्वे च वसवस्तया 1 
द्रा देवगणा यक्षा देवद्धिजमहपंयः (1३१ 
शरण्य शरणः विष्णुमुपततस्युमं हावलम्‌ । 

देव' देवमय यजः ब्रह्य देव' सनातनम्‌ ॥३२ 
भूत भव्य' भविष्यः च प्रजालोमनमस्छृतम्‌ 1 
नारायण महाभाग देव त्वा शरण गताः ।1३३ 
त्व हिनः परमो धातात्व हिन. परमो गुरः। 
त्व हि नः परमो देवो ब्रह्मादौना सुरोत्तम ।(३४ 
स्वः पद्यामलपनाक्ष शतुपक्भयावह्‌ । 

क्षयाय दितिवःशस्याक्षपाय भव नः प्रभो॥॥३५ 


स प्रकार उस ईत्यने तीनो लोको को परास्त कर षने माधीन कट 
लिपामोरस््वगें मे रहकर सम्युणं विव परर दासन करने लगा ॥२६॥ किद्‌ 
उसने देयताओ से यज्ञ-भाग का मविक्ञारद्धीनकर देदयोकौो उतरा जधिकापै 
बनाया 11३०1 तव मादिग्य, साध्य, विश्वेदेवा, वसु, दद्र, देवता, यद, प्राद्यस 
ओर मेषि मादि एकत्रित होकर उन एक मात्र तरण योग्य, देवमय, यन ठ्या 


नरसिहावतारकी कथा ]} { २४६ 

वेदमय, त्रिकाल स्वल्प, सर्वलोक पूज्य भगवानु विष्णु कौ शरण मे गये भौर 
उनसे निवेदन करने लगे-हे प्रभो ! हे देव १ हं नारायण १ हम वापकी श्वर 
मे उपस्थित हुए हैँ 1 ३१-३३॥ हे देवोत्तम { माप ही हम सब के घाता, परम- 


गुर तथा प्रम देवता है ॥३४॥ दे पदयाक्ष ! हे महाप्रमो ) दस शरतरुके मासे 
के विये कोट उपाय करके हमे बचादये ॥३५॥ 


्लायस्व जहि दं प्ये हिरण्वभोकरिपु प्र । 

भय त्यजघ्वममरा अभय वो ददाम्यहम्‌ >॥३६ 
तथव त्िविद देवा प्रतिपत्स्यथ मा चिरम । 
एप त्त सगण दस्य वरदानेन दर्पितम्‌ {1३७ 
सवध्यममरेन्द्राणा दानवेन्द्र निहन्म्यहम्‌ । 
एवमुक्त्वा स भगवान्विसुज्य चिदिवौकस ॥१८ 
चध स कल्पयित्वा तु हिरण्यकशिपो प्रभु ३९ 
सोऽचिरेण च कालेन टिमवत्पाष्वं मागत । 
नु रूप समास्थाय निहन्म्येन महापुरम्‌ ॥४० 
यत्सिद्धिकरमाशु स्यादधाय विबुधद्िष । 
अनुत्पन्न ततश्चक्रे सोऽप्यन्त रूपमास्थित ॥४१ 
नार्य्तहमनाधुष्य दं त्यदानवरक्षसाम्‌ । 

सहाय तु महाबाहु ग्राहोकारमेव च 11४२ 
अथोद्कारसहायोऽसौ भगवान्विप्णुरव्यय । 
हिरण्यकशिपौ स्यान जगाम प्रम्‌ रीश्वर ॥४३ 


है नाय! किसी मी प्रकार इते नष कीजिये । तय भगवान्‌ ने कहा-- 
हि देवगण । तुम भयमीत मत हौज ॥३४५। भापको स्वये का माधिपस्य पुन 
प्राप्त होगा \ म शीघ्र ही उसे उसको सेना फे सर्दित मार डद! वैरम्पायनजी 
ने वहा--दे राजन्‌ । यह कटकर भगदानू ते देवताभो को विदा क्रिया सौर स्वय 
हिमालय पववे के निकट जाकर विचार करने सगे कि हिरण्यकनिपु कोमारने 
ढे लिये मऊ कौनसा खूप धारयं करना कादि 11३५-४०॥ देवनाम कावेरी 
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वहं दैत्य किसस्पकेद्वारामाराजा सक्ता? टस पर विचार फरके उन्होनि 
भूरिह रूप धारण करना स्थिर किया । क्योकि वह स्प अत्यंत भयभीत करने 


घौर साहस धुड़ाने वाला था । तव इसस्पकफो गोकारके सहित धारण रके 
धे हिरण्यकशिपु के पास पटहे ।४१-४३।१ 


तेजसा भास्कराकारः कान्त्या चन्द्र इवापरः } 
नरस्य कृत्वा तनु" सिहस्याद्धं तनु" विभुः ॥४४ 
नारसिंहेन वपुपा पाणि संस्पृश्य पाणिना । 
ततोऽपष्यत विस्तीर्णा दिव्यां रम्यां मनोरमाम्‌ 1४५ 
सव'कामयुतां शुश्रां हिरण्यकशिपोः सभाम्‌ 1 
विस्तीर्णां सोजन्त' शतमध्यदं सुच्छ्ितामर ५६ 
विहायसी कामगमां पञ्चयोजनम्‌ च्छ्ताम्‌ । 
जखशोकक्लमत्यक्तां निष्परकम्यां शिवां शुभा 1४७ 


उनेकरे उस नृष्ठिहस्य फासूयेके खुमान ठेस था, उनकी सौम्प्हा 
चन्द्रमा कै समान थी, उनका थाधा देद्‌ मनुष्य जसा भौर मापा तिहु फे समान 
धा 11८५१ वे मगवानू नृ्िह्‌ दिरण्यकरिपु की भत्यंत विस्तार यालो रभा म 
जाकर उप्तफो शोमा देयने सगे ॥४५॥ माया में यनी ह वद्‌ समासौ योजन 
विस्तार यातीततयाख्ढृसो योजन सम्बी भौर पच योजनङऊयी षी ।उग समा 
भो दच्छानुमार बाह जहा लायाते जाया जा रश्वाथा। उरमे पिगमी वत्तु 


धमाव नटी पा। यहौ जतिहो भजर, ममरत्वकौ प्राम्विभ्ौर पोकरादिषे 
मूर्ति हठी पी ॥५६-८७॥ 


॥ प्रह्वाद को नूह का दन (+ 


तनौ दष्ट महावर यालयक्मिवागतम्‌ 1 
मार्गनिहुवपुण्छन्नः भस्मच्छननमिवाननम्‌ 11 
पिगुस्वितनटः पस्य नारनिहूस्य मारन। 
स्परहयमः वमो द्र मटयशदिक्तनिनिभम्‌ ॥।२ 


प्रह्लाद को नर्ससिहंका दर्षन | { २५१ 


अहो रूपमिदं चित्त शब्धकुन्देन्दुसन्निभम्‌ 1 
अन्न वन्दानवाः सवं हिरण्मकशिपुश्च सः 11३ 
एव हि ब्रू वतां केषां निदं ग्धानां महात्मनाम्‌ । 
नारसिहेन चश्ुभ्या चोदिताः कालघमं णा ॥४ 
हिरण्यकशिपोः पुत्रः प्रह्वादो नाम वीर्यवान । 
दिव्येन चक्षषा सिहमपश्यदेवमागतम्‌ ॥५ 

त इष्टा सुक्मशं लाममपूर्वा तनुमास्थितम्‌ । 
विस्मता दानवाः सवृ हिरण्यकृशिपुश्च सः ॥६ 
महाराज महावादो द्यानामादिस्त भव । 

न श्रत नव दृटः च नारिहमिद' वपुः ॥७ 
अव्यवतप्रमव दिष्य किमिदं रूपमदुभूतम्‌ 1 
देदयान्तकरण घोर श सतीव मनांसि नः ॥॥८ 


वैशम्पायन जी ने कहा--है राजन्‌ { भस्ममे दवी हृ अग्नि कै समाने 
घर सहन पूणां चन्दर के समान नुद सगवानू को वहां माये हए देख फर दानव. 
शण परस्पर मे बोले-भरे, शख, कुन्द भौर चन्द्रमा फे समान भामा युवत एसा 
मधत सूप सते पहिले कभी नही देवा ॥१-३॥ दस प्रकार कहते हए सभी! 
ष्य उन नृसिंह भगवान्‌ को टकटकी लगाकर देणने लगे घे ॥॥४॥ हिरप्यकतिपु 
कै पूर प्रहलाद ने भी उस दिव्य स्वषूपके भले प्रकार दर्णेने कयि ॥५॥ दस 
भकार उस गद्धूत स्वरूप को देखकर सभो दर्प मत्यत विस्मिठ हए ॥६॥ तमी 
प्रहुलाद ने भपने पिता हिरण्यकरिपु से कहा-हे महाराज { भापतोदैव्योके 
पादि पुषूप दै, मनेतो रसा मद्भूत नूह रूप कमो भी देला-सुना नही ।1७॥ 
पद्‌ रूपं अत्यन विक्मयोत्मादकः है, दस रूप को देखबर मृशते प्रतीत होता है कि 
षमी केद्राय हम दत्यो का सहार होने वाला टै ॥५॥ 

जस्य देवाः शरीरस्थाः सागराः सरितस्तथा 1 

दिमवान्पारियाप्रस्व ये चान्ये बुलपर्वेताः ¶ 

खन्द्रमाः सह्‌ नक्षत्रं रादित्याण्वाश्चिनौ तया 1 

छनटेोः चरुफणचौव एषः एकः: दासोपतिः ॥\९० 
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मरुतो देवगन्धर्वा मुनयश्च तपोधनाः । 

नागा यक्षाः पिशाचा्च राक्षसा मीमयिक्रमाः ॥१९१ 
ब्रह्मदेवः पशुपतिलं लाटस्था विभान्ति वे । 

स्थावराणि च भूतानि जद्धमानि तथेव च ॥१२ 

भवाश्च सहितोऽस्माभिः सर्वं दंत्यगणं वृं तः । 

विमानशतत्त कीर्णा तथाऽभ्यन्तरजा सभा 11१३ 

सर्वं विभुवने राजेंह्लोकधमं श्च शाश्वतः 1 

दश्यते ना रसिहिऽस्मिन्ययेन्दौ विमल" जगत्‌ ॥१४ 
प्रनापतिश्चात्र मनुमं हात्मा ग्रहाश्च योगाश्च मही नभश्च । 
उत्पातकालश्च धूतिः स्मृतिश्च रजश्च सत्त्वं च तमो दमश्च ॥१५ 
सनत्कुमारश्च महानुभावो विश्वै च देवाप्सरसण्च सर्वा. । 
क्रोधण्च कामश्च तथेव हूर्पो दपं श्च मोहः पितरण्च सवे ॥१६ 


इस नृरिद्‌ के देह मे मु सभी देवता, समुद्र, नदी, पवत, परारियाव, 
कुलाचल, चन्द्रमा, नक्षत्र, आदित्य, अग्नि, वरण, कुवेर, यम, इन्द्र, मखत, गथवै, 
शपि, तपस्मी, नागर, यक्ष, पिशाच गौर राक्षसादि सभी स्थित दिलाई देर 
16-शशा जेते चन्द्रमा की किरणो से सव ससार प्रकारित्र होने लगता है, वैष 
ही इनके ललाट मे मृन्चे स्थावर-जगम्‌ विश्व, आप, म, हमारे विमान, यहु सभा, 
सभी लोकधमे ओर तीनो सोक ही विद्यमान प्रतीत हो रहे ह ॥१२-१५॥ भजा" 
पति, मनु, घरातल, नभ, ग्रह, उत्वातकाल, धृति, स्मृति, गुण, दम, सनच्ुमार 
विश्वेदेव वसु, कास, क्रोध, लोम, सोद, हयं, गवे तथा समी पितिरगण इनके देह 
मेँ विद्यमान दिखाई दे रहे ह ॥१५-१६॥ 


॥ कमफल वर्णन ॥ 


्रहनादस्य च तच्छुत्वा हिरण्यकशिपूर्वंचः 
उवाच्‌ दानवान्सर्वान्सनगरणाश्च गणाधिपः ॥१ 
मृगेन्द्रो गृह्यतां शीघ्रमपूर्वा तनुमास्यितः। 
यदि वा संशयः किचद्रध्यता वनगोचरः ॥२ 


प्रह्वाद को नरर्िहका दशेन 1] [ २५३ 


तच्छ त्वा दानवा सें मृगेन्द्र भीमविक्रमम्‌ । 
परिक्षिपन्तो मुदितास्तासयामासुरोजसा ३ 
सिंहनाद नदित्वा सु पुन सिंहो महावल 1 
बभञ्ज ता सभा रम्या व्यादितास्य इवान्तक ।}४ 
सभाया भज्यपानाया हिरण्यकशिपु स्वयम्‌ 
चिक्षेपास्त्राणि मिरहस्य रोषन्याकुललोचन ॥५ 


वैशम्पायन जी ने कहा- हे राजन्‌ । प्रहलाद के वचनौ को सुनकर दैत्य- 
राज हिरण्यकदिपुः ने भपने भनुवरों से कहा--हे दैत्यो । इस अद्भूत सूप वाते 
भिहि को तुरत पक्डलो भौर यदि कोईशकाहौ ठो इसक्रा वध कर डालो 
१।१-२॥ सदेश मिजते ही दैष्य गण जत्य प्रसन्न होकर निह भगवाम्‌ को ताल 
डोक कर भयभीत करने लगे 1३1 यह्‌ देखकर उन महाबली नूह भगवादू ने 
मुल खोल हुए यमराज के समान घोर गजेन कर उस समा मे भगदड मघादी 
॥८] समा के भग होति ही दत्यराज हिरण्यकशिपु ने उन पर्‌ शस्त्र वर्पा भारम 
चौ, प्रोष से उसके नेत्र अत्यत व्याकुल दिलाई दे रहे ये ॥५॥ 


अस्ते प्रज्वलिते सिहमावृणोदसुराधिप । 
विव्रस्वान्धमं समये हिमवन्तमिवागुभि ॥९ 

स ह्यमपानिलोद्धरूतो देद्धाना सैन्यसागर । 
क्षणेनाप्नावर्यास्सिह्‌ मैनाकमिव सागर 1७ 

भासं पाशं स्तथा शूलं गं दाभिमुं सलैस्तया 1 

वचं रशविकल्पेग्च शिलाश्च महाद्रमे ॥८ 

मुद्रे कटपार्ं श्च शूनोलूखलपवं तं । 
इातघ्नीमिश्च दीप्नाभिर्देण्डं रपि सुदारुणं ॥६ 
परिवामे समन्तात्तु निघ्नेन्नस्पर हुं रि तदा 1 
स्वल्पमप्यस्य न क्.ण्णमूजितस्य महात्मन ११० 

ते दानवा प्गृहीवहस्ना मदैन्दवयाशनितुल्यवेगा । 
समन्ततोऽम्युद्यतबाहशस्पा स्वितास्छिशीर्पप इव पन्नगेन्द्रा 11११ 
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सुवण मालाकुलभरपिताज्गा नानाद्धवाभोगमिनदगाताः । 
मूक्तावलीदामविभूषिताङ्गा ह्‌ सा इवाभान्ति विशालपक्षाः ॥१२ 


जैसे प्रप्म-छतु मे आदित्य अपनी रदिमियो के द्वारा हिमालय को आच्छा. 
दित करदेतेषहै वैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपने चमचमाते हुए शर्वो से नूह 
भगवानु को माच्यादित कर दिया 11६11 जंघे समुद्र ने मैनाक पूर्वे को अपने 
जलम निमग्न कररखारहै, वते ही दैत्य सेना ने उन्दे मपने क्रोच मे इवो लिया 
७1 फिर प्रास, पाश, खङ्ग, गदा, सूसल, वच, अशनि, शिला, वृक्ष, मुद्गर, 
कूटपाश्च, ऊलल, शूल, शतघ्नी भौर दण्ड भादि से-तेकर दैत्यो ने नूर्तिह भगवानु 
प्रर प्रहार किया, प्रतु वे उससे फिचित्‌ मी चलायमान्‌ नही हए ॥८-१०॥ 
दानवगण पाशासन प्रण कर उनके चारो ओर खडे हृए रेते लगते ये, जते तीन 
शिर वाते नाग खडेहो ॥११॥ उन दानवोके कठमे स्वर्णं की माला तथा 
सभी अगो मे भागरुपण सुशोभित ये, हाथो मे कयुर सौर उपरो भाय मे गुक्ता- 
मान्न वारण की हद यौ, इस प्रकार वे सब दत्य परल फलाये हृए हम जँषे लग 
र्हेये ॥१२॥ 


तं; प्रकषिपद्भ्ज्वलितानलोपममहास्वपैः स रमातरतो वभो । 
गिरि्यंया सततवर्पिभिषं नः कृतान्धका रोऽद्ध्‌ तकन्दरदर.म- 1।१३ 
तेहेन्यमानोऽपि महास्मजालै- सर्वैस्तदा दैत्यगर्ण: समेतैः ! 
नाकम्पताजौ भगवान्प्रतापवान्स्यित, प्रत्या हिमवानिवाचलः ॥१४ 
संतापितास्ते नर्सिहखूपिणा दितेः सुताः पावकदीप्ततेजक्ा 1 
भयाद्विचेलुः पवनोढता यया महौमं यः सागरवारिस भवाः ।१५ 
शतं घं नूः सुमहातिवेगा युगान्तक्ालप्रतिमान्छरीधाद्‌ 1 
एकायनस्या मुमुचन.. सिदे महासुराः कोधविदीपिताङ्गाः ॥१६ 
उभी समय अगि वे समान प्रकाद्मानु शस्त्रास्त्र सव मीरे वररने 


खमे । संनिक्ने वे दास्यो से यच्छादित हए नूर भगवानु वृक्ष मौर्ेर्षोघे 
भवृत्त पर्व्गुफाओ के समान अथकार से ढेक मये ॥1१३॥ उन महप्वली दत्यो 


नृषिह दारा हिरण्यकशिपु वव 1 { २५५ 


नै भीपण वाभ-वर्पाकी तौ मी नृर्विहे भगवानु पवेत के समान अचले भावसे 
खडे रहे 11 १५॥॥ फिर सहस अग्नि के समान तेजस्वी दे दैत्य ही उन्केसू्पसे 
छर कर समुद्रमे उटी हई तरगो के समान क्षुन्यहो उठे ५१५) वववेक्रोषसे 
लाल हए दैत्य प्रलय के समान बपने भीपण वाणो नूह मगवानु प्रर अरहर 
करने लगे ११६ 


1 नृसिंह द्रा हिरण्यकशिपु वध ॥ 


तत्रादित्याश्च साध्याश्च वसवो मरुतस्तथा 1 
शद्रा देवा महात्मानो विश्वेदेवा महावलाः ९ 
भागम्य ते मुगेन्दरस्य सकाश ' सूयं वच॑ सः 1 
ॐच : स्स्तमनसो देवा लोकक्षयादरिताः ।।२ 
जहि देव दितः पूत दानव लोकनाशनम, । 
दुवृ तमसदाकार सह्‌ सवं महासुर: ॥३ 

त्व द्यं पामन्तङ्न्नान्यो दं त्यानां दं स्यताशन 1 
तन्नाशय हितार्थाय लोकानां स्वस्ति वे कुरु 1 (४ 
त्व गुः सवंलोकानां त्वमिन््रस्त्व' पितामहः । 
ऋते त्वदन्यच्छरणः न मूतः न भविष्यति ॥१ 
तच्छ. त्वा वचन देवो देवानामादिष् भवः} 
ननाद सुमहानादमतिगम्मीरनिःस्वनम्‌ 11६ 
पाटितान्यसुरेनद्राणां मृगेन्दरोण महात्मना । 
सिहनादेन महता हृदयानि मनासि च 11७ 


वशम्पायनजीने कहा--हे राजन्‌ ! उस समये सोक नाशक मपर 
ग्स्त हए आदित, साघ्य, वमु, मस्द्यण, स, िज्येदेवां मादि सव देवता निर 
{र उन भष्यम्त तेजस्शे नूनिह्‌ मगयन्‌ के समीपमदे मौर कटने सगे--हे देव । 
ोर-नाराके मूलं कारण रू हिरण्यङ्किपु को उड सुद गनुवसो सदित नष्ट 
केतीम्ि 11१-३11 टे दैत्वनाणन १ मापे मतिरिय भन्यबोर भी द्नदत्योभा 
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सहार नही कर सकता, इसलिये अव मप लोक-रक्षा के लिये इनकाशीध्रही 
वध करय ॥ ४॥ भूतल के सभी देह वारियों कै गु, इन्र मौर पितामह भ।प 
ही दै, इनका कोई अन्य सहायक न तो रहा है मौर भ कभी होगा ।॥५।१ उनकी 
सतुति सुन कर नूह भगवान्‌ ने दैत्यो के सामने घोर सहनाद किया ॥ ६ ॥ 


उनके सिंहनाद को सुन कर देवतायो को बड़ी प्रसन्नता हई भौर दैह्यो के वक्षः 
स्थते फट गये ॥७॥१ 


गणः करोघवशो नाम कालकेथस्तथाऽपरः } 

वेगश्च वैगलेयश्च सं हिकेयश्च वीयंवानु ॥८ 

संहादीयो महानादो महावेगस्तथाऽपरः । 

कपिलश्च महीपुत्रो व्याघराक्षः क्षितिकम्पनः ॥९ 

वेचराश्च निशापुत्ाः पातालतलचारिण. । 
गणस्तथाऽपरोरौद्रो मेषनादोऽदधकुशायुधः ।1१० 

उरध्वेगो भीमवेगश्च भीमकर्माऽक"लोचनः । 

वची शूली करालश्च हिरण्यकरिपुस्ततः ॥११ 
जीमूतघनसंकाशो जीमूत इव वेगवान । 

जीमूतधनसंनादौ जौमरुतसदृणय्‌ तिः ।1१२ 

देवारिदितिजो दृप्तो नृव" समुपाद्रवत्‌ । 

समुत्पत्य ततस्तीक्षण म गेनद्रोण महानखं ; ॥१३ 
ततैीद्धारसहायेन विदायं निहतो युधि ॥१४ 

मही च लोकश्च शशी नमश्च ग्रहाश्च सूश्च दिशश्च सर्वाः । 
नद्यण्च णां लाश्च महाण वाश्च गताः प्रकाशं दितिपु्रनाणाव्‌ ॥१५ 
ततः भ्रमुदिता देवा पयश्च तपोधनाः ! 
देष्टभवविधःस्तोत्रंरादिदेव" सनातनमु ॥१६ 


इसके प्ररवातु कालके श, वेग, वंपतय, सदिकेय, संह.लादीप, महानदी, 
महावेग, कपिल, व्प्राघ्नास, क्ितिकम्पन, सेचर, भंकुशायुध, ऊध्वमौ, = 
गजेन युक्त तया वय गौर घूल के समान दीप्ठिवाला हिरण्यकदिपु बुरन्त ६ 
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मुह्‌ भगवान्‌ की यौर ज्ञपटा } यदह देख कर भग्वान ने ऊंची दलाम भरकर 
भोारके प्रमावसषे दैस्थराज पर भीपण नखाद्यत क्रिया, जिससे उसका हदय 
वदी होकर मृष्यु को प्राप्त हुता 1८-शा इतं प्रकार उस दानवराज का 
वध होने पर पुथिवी, सव प्राणी, आकाश, आकाश ॐ जीव, सूर्य, चन्द्र, दमो 
दिशाए, नदी, पवत भौर समुदरादि को अस्तत आनन्द हजा ।१५॥ तम सब 
दैवता, पि, तपस्वी आदि ने मिलत कर उन आदि देव नृिह भगवान की 
स्तुति की ।*१६॥ 


यत्वेया विहितं देव नारहिहमिद' वपुः 1 
एतदेवाचं पिप्यग्ति परावरविद्यो जनाः। 
भगेन्द्रत्व च लोकेष, सर्वंसत्वेष्‌, वा विभो ॥)१ 
गायन्ति त्वा च मुनयो मृनेद्र इति नित्यशः । 
त्वत्प्रसादात्स्वक` स्थान प्रतिपन्ना. स्मवं विभो 1)¶८ 
एवमुक्तो देवस घं नरसिंहो सदामनाः 1 

ब्रह्मा च परमग्रीतो विष्णो स्तोलमृदी स्यत्‌ ॥१५ 
भवानक्षरमन्यक्तमचिन्त्य गुह्यमुत्तमम्‌. 1 
कूस्यमकृत' कतुं सनातनमनामयमर ।।२० 
सास्ययोगे च या वुद्धिस्तत््वाथंपरिनिष्ठिता 1 
भगवान्वेद विद्यात्मा पुरुपः शाश्वतो व. ॥॥२१ 


देवताभोने कदा-है देव ! मापे ष्म नृ्िह्‌ रूप का तुच्व्नानी जन 
सदा पूजन क्रिया फो । सभी मुनियो, सोको मौर प्राधियोमे भापक्य वद्‌ 
मृगेन स्वदप प्रसिद्ध हो जायगा भौर वे रादंव आपका गुणगान क्वे 1 ट प्रमो 
आपकी परम दयाय हमे षप्ने-अपने बधिक्रार की पूनः ्राप्वि ह्रै १५. 
१८॥ जये देदगण दग प्रवर स्नुनि करके मोदट्‌ तद ब्रह्माजी ने महमा 
भूरिह मवान्‌ कौ दस प्रदाररतुति गोटे देव ! घापबहलर, अध्यक्न, 
अशिषतव, गुत्य, नू, ननत्य द्द अन्यद द चर८-रेज नरस्य योम नम 
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तत्व का निरूपणा हा है, वह्‌ तत्व आपी रहै, माप इत विष्व के भाला, 
शाश्वत, सूष््म तथा स्थूल पुरुप है ॥२१॥ 


प्रं शरीरं परमः च धाम पर च योग परमां च वाणीम्‌ 1 
पर्‌ रहस्यः परमां गति च त्वामाहुरग्रय पुरुष पुराणम्‌ ॥२२९ 
पर परस्यापि पर च यत्पर पर परस्थ.पि पर' च देवम्‌ । 
पर परस्यापि पर प्रभुः च त्वामाहुरग्रच पुर्प पुराणम ॥२३ 
पर' परस्यापि पर प्रधानः पर परस्यापि पर च तत्वम्‌ । 
पर परस्यापि पर च धाता त्वामाहुर्रच पुरुप' पुराणम ॥२४ 
परः परस्यापि पर रदृस्य' पर पर यत्‌ । 

परः परस्यापि पर तपो यत्त्वामाहुरग्रच पुरूषः पुराणम ।।२५ 
परं परस्यापि परं च गृह्य चपर च धाम। 

पर च योग परमः प्रभुत्व त्वामाहूुरम्रयः पुरूप' पुराणम ॥२६ 
एवमुक्त्वा स भगवान्सवेलोकपितामहः । 

स्तुत्वा नारायण देवं ब्रह्मलोक गतः प्रभुः ॥२७ 

ततो नदत्सु तूर्ये, न.त्यन्तीष्वप्सरःसु च । 

क्षीयोदस्योत्तर कल जगाम प्रभुरीश्वरः ॥। रघ 

नारसिही तनु' त्यक्तवा स्थापयित्वा च तद्वपुः 1 

पौराण' रूपमास्थाय ययौ स गरुडध्वजः ॥ २५ 

अष्टचक्र ण यानेन भूतियुक्तेन शोभिना । 

अब्यक्तः प्रकृतिद वः सस्यानमगमत्प्रभुः ॥३० 

एव महात्मना तेन न. सिहवपुषा तदा । 

देवेन निहतः पूवं हि श्ण्यकशचिपुश्र सः 11३१ 


आप परम शरीर, परमधाम, परमयो एवं परम वाणी है बापरदही 
परम रदस्य, परमणति एवं पुराण धृष्य हं ॥२२४५ आप ही परात्र, पदम भव 
या उसे भौ उ्छृष्ट एवे पर तत्व मौर उससे मी चेष्ठ है, अवसे वदृरकर 
अन्य को नहीं मापहौ पुरातन पुर्य कहे जाति है 1 २३॥ भाप परम वे 
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भी परम तथा परमतप है, ज्ञानी जन आपको ही घाता एव पुराण पुरुप कहते ह 
1२५ आष ही परात्पर, परम रहस्य तथा परम से भी परे हैः इसीविये इुद्धि- 
मानोने आपको पुराण पृर्प कहा रै ॥२५-२६१) वेशम्पायनजी बोले -दे राजन्‌ 
लोक पितामहं ब्रह्याजी भगवान्‌ नुह देव की इस प्रकार स्तुति करके अपने 
लोक को गये 1 उत्त समय तरुग्ही वज उठी भौर घप्राए नृत्य करते लमी, तमी 
भगवान्‌ नारायणं उस नृ्विह सूप कौ छोड वर अपने प्रवं स्वरूप को घरण कर्‌ 
सम्पूणं रेष्वर्यो महित यर्ड पर चढ़ कर क्षीर सागर कै उत्तरीय तट स्थित 


अपने धाम को गये ॥ २७-३० १ हे राजन्‌ { इष प्रकार निह स्य मे भगवानु 
विष्णुने ही देवताभकेशञनू हिरण्यकशिपु को नष्ट किया था ।३१॥ 


11 श्रीकृष्ण का कंलास्र जाने का विचार ॥ 


केशवेन पुरा विप्र कु्वेता तप उत्तमम्‌ ॥ १ 
अर्चितो देववेन श करश्चेनि नः श्च्‌_तय्‌ ॥२ 
देवौ तत जगन्नायौ दृष्टवन्तौ पुरातनौ ।1३ 
मचेयाचक्रिरे देवा इन्द्रा्या. ग कर' हरिम्‌ 11४ 
तौ हि देवौ महादेवावेज्ञीभरूतौ द्विधा कृतौ ! 
एकात्मानौ जग्यौनी सृषटिसि'हारकारङकौ ॥1५ ` 
परस्परसमावेशाज्जगतः पालने स्थितौ । 
तयोस्तन यथावृत्त कला पवतोत्तमे ॥६ 
ऋषयः किमचेष्टत दृष्ट ततौ पृस्पोत्तमौ 1 
एतत्सर्वमेश्पेग वक्तुमहं सि सत्तम 1७ 

यथा गतो हरिविष्णु- दृष्णो जिष्णुः पुरातनः 1 
तथा च श करः साक्षाच्ृतवान्नागम्‌ पणः 1 
एतदमर्व विप्रवयं ब्र हि तत्वेन यत्नतः = 


उपरो कया मुनने के धण्चानु राजा जनमेजय ने यहा-हे मगवनु ! 
सुन जाना दै ङि पूवंत्तस मे भगवानु विष्टु चै धोर ठपस्या दाख देवदेव मग 
वनु यशर को दरतना क्रे यी १६ १-३ ६ उसी पदर वर मयाद्‌ रोदि गौर 
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महादेवजी का इन्द्रादि देवतताजो ने भी पूजन क्रिया था ।(४॥ वे दोनो देव एकात्म 
रूप होकर भी पृयकषयक्‌ कल्पित हए ह । परु वे ही ससप्र की सृष्टि के मूल 
कारण बौर सहार कण्ने वाले ह ५॥५॥ वे परस्पर मिल कर ही जगत्‌ का पालन 
करते ह । इधलिये कंलाश पर्वत पर उन दोनो के मिलने पर जो कु हु हो 
वह्‌ सम्दणं वृत्तान्त जानने की मेरी इच्छाहै, उसे भप कटने कौ कृपा करिये 
॥ ६७ ॥ पुरातन पुरुप मगवानू चेष्णु जिस कारण कैलाश पवेत पर गये भौर 
भगवानु शकर से जिस प्रकार साक्षर हरभा उसी वृत्तान्त को भाप मुञ्च से 
कटि ॥ ८॥ 


श्णृणुष्वावहितो राजन्यथा कृष्णो गतो नगमू । 
यथाच दष्टो देवेश श"करो वृपवाहन ॥६ 
यथा चचारसततपो ययाते मुनयो गता 1 
एव तयोर्येया दृत्त तथा श्र.णु नरोत्तम ॥१० 
दं पायनोऽथ भगवान्या प्रोवाच मा तथा । 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि केदाव खगवादनम्‌ ११ 


यथाशक्ति यथाप्रन श्र. णु यत्नेन सुव्रत । 

न चाशुभ्रपवे वाच्य नृ स्ामातपस्विने ॥१२ 
नानधीताय वक्तव्य पुण्य पुण्यवता सदा । 
स्वग्यं यशस्य धन्य च बुद्धिशुद्धिकर सदा ॥३ 
ध्येय पण्परादमना नित्यमिद वेदां निश्चितम्‌ । 
मनेकारण्यस युक्त सेवन्ते नित्यमीटष्णम्‌ १४ 
मुनयो वेदनिरता नारदाद्ास्तपोधना । 
आत्यद्ध त महापुण्य वृत्त कंलासपर्वते ॥१५ 


वैम्पायनजी ने कहा --हे राजन्‌ 1 भगवानु शीष बे गलया परवह 
परं जाकर देवदेव शिवनी से साक्नात्कार करने विषयक पत्तन मते मधवावु 
स्यान दे मुवसेसुना या। जते यनेक मुनियो ने व जाकर किवी का 
दर्शन मौर चोरतपङ्गिया या, बह भौ तुमसे कहना है '1६-१०॥ मव म गष 


शरीृष्ण का कैलास जानि का विचार 1] [ २६१ 


बाहून भगवान्‌ श्रकृष्ण को नमस्कार करके, जिस कथा को कहता दह उसे सुनो । 
प्रर्तु यह्‌ कथा अनिच्छुक, कुपढ क्रूर भौर तप-रहिव मनुष्यो से कभी च कटे 
1११ १२॥ यदि यह्‌ कथा पुण्यवान्‌ पुस्पो के समन्त कही जाय तो अप्यन्तं शुम, 
शुद्ध बुद्धि वाली ओर स्वगं प्रदान करे बाली हो नाती है ॥१३॥ वेदार्थं कां 
निर्व करने वाली यह्‌ कया पुण्याप्माभो के लिये अवश्य श्रवणीय है । हसीलिषे 


(५ वेद भ्रामर देवपि ओर तपस्वी गण भी इस अत्यन्त पवित्र भौर 
स्मय जनक कंलास वृत्ता्छ को सुनते भौर मनन करते है ॥१४ १५॥ 


शिवयो्देवयोस्तवर हरेश्च व भवस्य ह । 
हतेप्वसुरसद्धषु नरकादिपु भूमिप 11१६ 
हतेष्वथ न .ेष्वेव किचिच्छिष्टेप्‌, शन्‌ । 
शासति स्म सदा विष्णु पृथिवी पुरुषोत्तम ।1१७ 
द्वारवत्या जगन्नाथो वसन्वृष्णिभिरीश्वर्‌ । 
रविमण्या स गतो देवो वस स्तन पुरे हरि ॥(१८ 
कदाचिच्च तथा साद शेते राशो जगत्पति 1 
विहर श्च यथायोग प्रोत प्रीतियुजा तया १११६ 
अथोवाच तदा देवी रदिमणी स्क्ममूषणा 1 
पुनमिच्छामि देवेश त्वत्तो माघव नन्दनम्‌ ६।।२० 
दलिन रूपसम्पन्न स्वयं व सदश ग मो1 
वृष्णीनामपि नेतार यीर्यवन्त तपोनिधिम्‌ ॥२१ 


सर्वदाख्मार्थेकुशल राजवि्यपुरस्कृतम । 

एवमादिगुणेयु क्त दातुमहं क्षि सत्तम ॥रर 

त्वयि सर्वस्य दातृत्वं नित्यमेव प्रतिशतम्‌ । 

स्व हि सर्व॑स्य कंतपं च दाता भोक्ताजगत्यति ॥२३ 

नरकादि दस्यो भौर लयान्य शत्रु राजा के नष्ट दने पर वृथ्णिरयो 


से पिरे षु मगवाच्‌ घूण मत्य ठ जनन्य इ द्वारकां म निवा षते हए 
पूथिशरी का पालन करर्टे यच 1१६ १७॥ तमो एष रात्रि मे मयवान्‌ श्रीकृष्ं 
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से चम्मापण करतौ हुई रुविपणीजी ने उनप्ति कहा-हे देव ! यदि जापक छपा 
हठो जापके समान वलवान्‌, स्पवान्‌, सवं शास्त्र भौर नीतियो का भाता 
एकं सन्दर पुव्र चाहती हँ । भाप चाहं तो रेखा होना कोई मसभव बत महीदै, 
क्योकि भप सम्पूणं विश्व के कर्ता, दाता, भोक्ता भौर पसारके स्वामी 
इसलिये माप समी कामनायो को पूरणं करने मे समं ह ॥१८-२२॥ 


विशेषतस्तु भृत्यानां शुशर पनियतात्मनामू । 
वक्तव्य" किम देवेश यदि भक्ताऽस्मि केशव 11२४ 
अनुग्रहो यदि स्यान्मे देवदेव जगत्पते । 

दातुमहं सि पृतं त्व' वीयंवन्त" जनादन ॥२५ 
इत्युक्तो देवदेवेशः प्रियया प्रीयमाणया । 

तया महिष्या रकिमण्या रविभशत य॑दूदरहः ।।२६ 


प्रोवाच वचन" काले रुतिमणी यादवेए्वरः । 
दातास्मि तादृशः पुरं य त्वमिच्छसि भामिनि 1२७ 
नित्य" भक्तातिमे देवि नात्र कार्या विचारणा । 
अवश्य तव दास्यामि पृं शगरुनिवदं णम 1२० 
प्रेण लोकार्जयति सतां कामदुघा हि ये। 

नरक' पुदिति स्यतत दुःख" च नरकः विदुः ॥२६ 
पुदसखराणात्ततः ¶.श्रमिहेच्छन्ति परत्र च । 

मनन्ताः पुत्रिणो लोका पृ. व्यस्य प्रिये ण.माः।,३० 


गुधूषा षने याति भक्तो परषट्पा करना बारे तिये बु भावय 
जनक नदीं है 1 दमतिये घाप मुत्तेभौ एक्‌ तुच्छ भर्तिनि गमध्रनकर यटि मुम 
पर्या भरनो एः सल्यन् प्रेष्ठ पुत्र षौ प्राप्ति षर्‌ एषी ॥२५.२५॥ 
इगम्दायनमी ने ट्‌ राजद्‌ ! अज्नी ्रास-दल्सधा दमिमधोजी भी वण 
शुन कर भगवान्‌ षोयदा हषं जा भीरये उनमे कहने सनेव { शुष 
सेना पुत्र पाहून हो, वना हो युव 8 पुम पर्न कया ॥२१२७ हैदेमि | 
मरम मेरौ धनन्य मग्किनि एदं पृसुतण भनूरक्डा हो, एमे मी प्रगयर शा 


श्रीकृष्ण का कौलास जानि का विचार ] [ २६३ 


विचार ही क्या करना है, च तुम्दे जवश्य ही शवो कानाश करने वाला पुत्र 
प्रदान करूगा \ २८ ॥ पुत्र से सभी लोक जीते जा सवते है 1 पुत्लाम नरक से 
वचने केततिये ही इहलोक मौर परलोक मे पुत्र की कामना कौ जाती दै, क्योकि 
प्रवान्‌ व्थवित के लिये मस्य लोक सुलम ह ॥२६-३०॥ 


पिजं प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम्‌ । 


तस्यां पुनन वो भरूतवा दशमे मासि जायते ।३१ 
पुत्रवन्तः विभेतीन्द्रः करिमनु तेनाजित' भवेत्‌ । 
नाप्‌ चो विन्दते लोकान्कुपुतराहन्ध्यता वरा । 1३२ 
नुपुत्नो नरको यस्मा्सुपुतरारस्वमं एव हि 1 
तस्माद्धिनीत' सत्पुत्र श्रूतवन्त' दतापरम्‌ ॥॥३३ 
विद्यः विनयो यस्माद्ि्यायुक्त' सुधामिकम्‌ !1 
इच्छु पुवकामः पुरुषो यतनवान्वुधः ॥३५ 
तस्मादास्य।मि ते पूतं विद्यावन्तः सुधार्मिकम्‌ 1 
एप गच्छामि पुत्रार्थं क लास पर्वतोरमम्‌ ।1३५ 
ततलोपास्य महा्देव' शकर नीललोहितम्‌ । 

ततो लब्धास्मि पुत्रं ते भवा्टू.तहिते रतात्‌ ॥1३६ 


पतिदहीपृत्र रूप मने पत्नीके गभं रे नवीन देद धारणं पूरवंक उत्पन 
होढा है 1 पु्रवानो के तिथे कोई नी लोक अप्राप्य नही दै, उमस दर भौ भय~ 
भोतत रहते ह । परन्तु पुदीन षो किसी भी लोक मे टिकाना नदीं रहवा भोर 
यदिषुपुवरषाजन्महोतो वद्‌ उससे भी अधिकः दुःखदायी होता है ॥३१-३२॥ 
पुत्र सा्ात्‌ नरक मोर सुपू स्वे है! विद्धा से विनय की उपलन्पि होती दै, 
दरलिये दयालु, विनीत, यािक मौर विदान्‌ पुय की हौ षामना बरनो वादिवि 
॥३३-३४॥ दसतिये म दुष्टं एक विदू, धानिक मोर शान पु दगा, सके 
लिये भ माय दी बलास पर्वव केलिये धरस्यान करर्हा हं ॥३५॥1 वदाँ जार 
भग्वान्‌ नीलक्ड की माराथना भरे उने य परदार का ध्रेष्टपूव्र प्राप्ठ 
बरूगा 11३६ 


२६४ | [ श्री हुरिवपुराण 
1 श्रीकृष्ण का बदरिकाश्रम पहुंचना \ 


तत स चिन्तयामास ग्ड पक्षिपुद्धवम्‌ 1 
आगच्छ स्वरित तक्षं इनि विष्ण्‌.जं गत्पति ॥॥१ 
तत स भगवास्ता््थो वेदरारिरिति स्मृत । 
बलवान्विक्रमी योगी शापस्तरनेता कुरूदरह २ 


यज्ञमूि पुराणात्मा साममूद्धा च पावन ॥ 
ऋग्वेदपक्षवान्पक्षौ पिद्धलो जटिलाङृति ॥३ 
ताम्रुण्ड सोमहर शक्रजेता महाशिरा । 
पन्नगारि पद्यनेन साक्षवष्ण्‌ रिवापर ॥४ 


वाहन देवदेवस्य दानवीगभङृन्तन । 
राक्षसासुरसद्धाना जेता पक्षवलेन य ॥५ 
प्रादुरासीन्महावीयं केशवस्याप्रतस्तदा 1 
जानुभ्यामपत-द् मौ नमौ विष्णो जगत्पते ॥६ 
नमस्ते देवदेवेश हरे स्वामिन्निति ब्रू वन्‌ 1 

पस्पशं पाणिना कृष्ण स्वागत ताक्षयपुद्धवम्‌ ।७ 
इत्युवाच तदा ताक्ष्यं यास्ये क लासपर्व॑तम्‌ । 

शूलिन द्रष्टूमिच्छ(सि श कर शाश्वत शिवम. ४८ 


वैशम्पायन ने कटाहे राजु 1 फिर मगवायु श्रीहरि ने ग्ड बा 
स्मरण षरे हए मन ही मन कहे ताद्य 1 शीघ्र ही महां भाओ । उनके 
स्मस्ण करते ही बेदराशि रूप, अत्यन्त वल-विक्रम से सम्पन, योगी, णस 
गण्ड यज रूप मे भगवानु के सामने या उपत्यित हूए । उनका मस्तक सामवेद, 
सौर प ऋष्येद था। ये पिगल वणं मौर जटिल कार वानरे ये । सान चोन, 
आौर वमल जँेमेवये1 व सोम रत्र पीने षा, मार्गो मौर असुरौ कै विजेता, 
दानव-नस्यि के सभं न्टकरने दति गदड भयवायु ये सामने जाते ह मस्तक 
ध्रुव षर भरखाम कस्ते हए यौते--हे देवे मापको नमस्कार है । गत्ड वीदे 


शरोकृष्ण का वदर्िकश्चम गमन ] { २९५ 


छर भगवान्‌ ने उनके देह षने स्पशं करते हृए कदा--हे खय श्रेष्ठ । भगवान्‌ 
[कर्‌ के दशनां कलास पर्वत पर चलने को मेरी इच्या है 1१-त 


वाडमित्यत्रवीत्ताष्यं आरुद्यं न' जनाद नः । 
तिष्ठध्वमिति होवाच यादबान्पाश्व वर्तिन. 11४ 
त्तो ययौ जगन्नाथो दिश प्रागुत्तर हरि. 1 
रवेण महता ताक्षयं छं लोक्य समकम्पयत्‌ । ॥१० 
सागर क्षोमयामास पद्या पक्षी व्रजस्तदा। 
पन्लेण परवंतान्सर्वन्देव' जनाद नम्‌ ॥११ 

ततो देवाः सगन्धर्वा आकाशेऽधिष्ठितास्तदा ॥ 
तुष्ट वु पूण्डरीकाक्ष वाग्मिरिष्टामिरीश्वरम्‌ १२ 
जय देव जगन्नाय जयविष्णो जगत्पते । 
जयाजेय नमो देव भूतभावन भावन ॥1१३ 

नम परमक्षहाय दं त्यदानवनाशन 1 

जयाजेय हरे देव योमिध्येय परागते 1१४ 
नारायण नमो देव इष्ण कृष्ण हरे हरे 1 
मादिकतंः पुराणात्मनब्रह्ययोने$सनातन २१५ 
नमस्ते सकतेशाय निगु णाय गुणात्मने । 
भवितप्रिणाय भक्ताय नमो दानवनाशन ।११६ 


न्जो आजा" कह कर यष्ड ने सहमति प्रकट की मौर तव भगवानु यादों 

पते सावधानी पूरव रहने वौ कह कर गण्ड षी पीठ पर वदे भौर उत्तर दिशा 
को योर चल दिये । उस समय _यस्ड न पतौ को विक्षेप खे तीनो सोय कपने 
सभे ११६-१०॥॥ उनवे पदाघातत से समुद्र शुम्ध होयये मौर प षौ वायुसे पर्वत 
दिन गये ॥ ११॥1 उत्त समय भगवान्‌ के दशंनायं समी देवता मोर गन्पर्वगण 
आराया-स् वस्थिव हए भौर मयुर वचनो से उनकी स्तुति करने लमे--दे देव ! 
हे जगन्नाय टि विष्णो! दे जमत्पवे ! यापक जयदो! है अजेय हे भूतमावन 

„ भषको चदा अय छो, द प्रमो मापको नमस्वरार हे १२-१९॥ ह दंस्योवे सथ- 


२६६ ] [ श्री हरिवश्पुरण 


रक | है परम सिह आपको नमस्कार है, है अजेय ! है देव ! है योगीष्येय ! 
हि हरे ! आपको जय हो ॥१४। हे नारायण ! हे छृष्ण ! है हरे ! आप आदि. 
कर्त, पुराणात्मा, ब्रह्मपोनि एव सनातन पुर्प द आपके लिये हमारा बरगद 
नमस्कार है ॥१५।1 है सर्वेश्वर 1 हे निगुण { दै गुणात्मन्‌ ! है भव्िश्रिय ! दहै 
भक्त ! हे दानव-संहारकं आपको नमस्कार है । १६॥ 

अचिन्त्यमूतं ये तुस्य' नमस्ते सकलेश्वर । 

इत्यादिभिस्तदा देव" वाग्मिरीशानमव्ययम्‌ 1९७ 

तुष्ट्‌ व्‌ देवगन्धर्वा ऋपय सिद्धचारणाः 1 

श्र.ण्वन्नेव' जगन्नाथः स्तुतिवाक्यानि तानि च ॥१ 

ययौ साद्ध सुरगणं म निभिवंदपारग: । 

यत पूरव स्वय विष्ण्‌ स्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥१६ 

लोकवृद्धिकरः श्रीमांल्लोकानां हितकाम्यया 1 

वर्पायुतः तपस्तप्त विष्ण्‌.ना प्रभविष्ण्‌ ना ॥२० 

यत्र विष्ण्‌ जे गन्नाथस्तपस्तप्त्वा स.दारुणमु ! 

द्विघाऽकसोत्स्वमात्मानं नरनारापणाप्यया 1२१ 


हे अचिन्त्य खूप ! टे सर्वेश्वर ! पगौ वारमार नमस्वार है । म 
. प्रकार से देवता, गन्धव वारण, शपि, सिद्ध मादि ने उनपै स्तुति की । सम 

भगवानु श्रीदरष्ण उन देवठामौी गीर श्पियो बै सहित पलास पवत पर पुव, 
जह कभी मगवानु विष्णु ने यन्त घोर तपस्या कौ यी १।१७-१६॥॥ उन सोर्गो 
की वृद्धि करने वासे मगवानू विष्णु ने जगत्‌ के बल्याण पौ कामनाते वहार 
हजार यथं सक तप निया या ॥२०॥ फिर यही उन्दने मपने देदमै दो भाग 
बरल्तिि मोर नरनारायण स्पये प्रकट होये ये २१५ 

गङ्गा यन्न सरिच्छंष्टा मघ्ये धावति पावनी 1 

यतत शक्रः स्वय हृत्वा वृर वेदाय तत्यगम्‌ ॥द२्‌ 

प्रह्महुर्पाविनाशायं तपौ वर्पायुत चरत्‌ 1 

यत दाश्च विद्धा. स्यघ्यीदमा देय जनार्दनम्‌ ॥२३ 


शोृष्ण का वदरिकाश्वम यमन { २६७ 


यत्र हुत्वा रणे समो रावण लोकरावणम्‌ 1 
एतच्छासनमिच्छ'श्च तपो धोरमतप्यत ।२४ 
देवाश्च मुनयष्चं व सिद्धि यान्ति शुचिव्रताः 1 

यत्त नित्य जगन्नाथः साक्नादसति केशवः ।२५ 
सिदक्षेतमिद प्राहृच्छ पयो वोचमत्सराः। 

विशालां वदरी विष्ण्‌ स्ता द्रष्ट्‌ सकलेश्वरः 11२६ 
सायाह्वं चामरगणं मुं निभिस्तत्वदशिभिः । 
प्रविवेश महापण्यमूृपिजुष्टः तपोवनम्‌ ॥२७ 


सस्तिओमेध्वेष्ठ गमाजी जह प्रयलवेषसे वदती है । जहाँ देवराज 
दन्न वृ्रासुर वौ मार कर ब्रह्महत्या दूर करने के लिये दस हजार वधं तक 
सपर्या कौ धी । जर्हां भपवान्‌ श्रीहरि काघ्यान करने वाते सिद्धोनेपिद्धिषो 
प्रप्त किया थां । जहां लोक को भय प्रदान करनेवाले रावणाकोमार कर 
भगवान्‌ श्रीरामने घोर तप किया था। जहां यनेक देवताओ ओर महपिपो ने 
पवित्र प्रतं पूर्ेक तपर करे सिद्धि को प्राप्त किया था तया जहाँ स्वय भगवान्‌ 
वेशव का नित्य निवास है ।\२२-२५।1 जिसे वीतरागी मुनिम ने सिद्धदोत्र कटा 
दै, उती पियो से युक्त वदरो नामक तपोवन के दशंनायं भनेको ऋपियो सीर 
देवता के सहित भगवान्‌ श्रीडष्ण सायं समय पटच गये ॥२६-२७॥ 


अभिनिहोत्राकुले काले पक्षिग्याहारसंकुले 1 
नीढस्येपु विहङ्ग प्‌. दुह्यमानासु गोपु च ॥ २८ 
चछपिष्वप्यय तिष्ठस्सु मूनिचीरेयु सवतः । 
समाधिस्येषु सिद्ेपु चिन्तयत्यु जनाद नम्‌ ॥२६ 
अधिधितेषु हविपु ज्वाल्यमानेप्‌, चाग्निष्‌, 1 
हथमानेप्‌, तत्रैव पाववेप्‌, समन्ततः 11३० 
अतियो पूज्यमाने च सध्याविष्ट जगन्मये । 

स तस्यामय येताया देवः सह्‌ जनादन: 1३६ 
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विवेश वदरी विष्ण मु निजुष्टां तपोमयीम्‌ ! 
आश्रमस्याथ मध्य तु प्रविश्य हरिरीश्वरः ॥३२ 
गरुडादवरुह्याथ दीपिकादीपिते तदा 1 

देशे पुण्डरीकाक्षः स्थितस्तावत्सहाम रं; 11३३ 


उप्त समय वरह य्ञहौ रहा या, पक्षिया अपने-यषने स्थानो मे जाकर 
मधुर शब्द करररेये भौर गौजो का दोहन हौ रहा याष्रव्या षुशोके भासनौं 
परं प्रतिष्ठित हृए मुनिजन मवान्‌ का ध्यान कट रहे ये 1२६॥) प्रदीप्त बनि 
मे माहृतिपां दी जा रही थी । छतियियोकासव स्थानो परसत्कार हो र्हा 
या! घीरे-घीरे सम्पूणं विश्व पर यधकार छामयःा । उस समय भगवान्‌ श्रौ- 
फष्ण देवता आदि कै सहित उम पविव्र वदरी वन के मध्यमे अवरिपत हए 
॥३०-३२॥ तभी दीपके जल उढे, पृयिकी जगमगा चटी, गण्ड स उतर कर भग 
वान्‌ ष्ण भी देवतागौ फे तुल्य विश्राम करने लगे 1)३३॥ 

1 ऋषियों दवारा भगवान को स्तुति 1 

ततो मुनिगणा दृटा देवदेवगपस्यितम्‌ 1 

समाप्य चाग्निहोक्ताणि संभूज्यातियिसत्तमान्‌ 11१ 

मुनयो दीर्घतपसः समाधौ कृतनिप्वयाः । 

जटिनो मुण्डन: ेचिच्छिराधमनिस तताः ॥२ 

निर्मज्जा नीरसाः केचिद ताला इव केचन । 

अश्मकुद्राशनपसाः पणमक्षास्तयाञ्पर पेर्‌ 11२ 

तै च गद्या हर्क्णं विष्णुमीश्च' जनादनम्‌ 1 

भकिठिनिघ्रास्तदा देव प्रणेपुम कतवत्सलम्‌ (1४ 

नमोऽस्तु प्ण छप्ेति देवद वेति केणयम्‌ । 

भ्रणवात्मर्जगन्नाय न्ताः स्म शिरसा ह्रे ॥५ 

कृष्ण चिप्णो हूपीकेस केशवेति च सर्वदा 

प्रणामप्रसणा विग्राः श्रह्ुरित्यः जगत्पतिम ॥६ 

इदमध्यं भिद पाद्यमिदं वि्टरमेव च } 

एकार्थाः सर्वंदा देव प्रसन्नो नो जमसतिः १५७ 


द्वियो द्वारा भमान की स्तुति ] [ ˆ२६६ 


चशम्पायनजी ने कहा-दहे राजन्‌ ¡ तपस्यौ सुनियों ने अपना भसनत 
अर गातिध्य-सत्छार वाला नित्य कमं समाप्त क्रिया ओौर मगवान्‌ श्रीक्ष्णं के 
प्त चल दिये 1१1 वे मुनिगण वहाँ दीर्घकाल ते तपस्या करते थे भौर समाधि 
की श्राम्तिके लिये उत्का टद्‌ निदचय चा} उनमें कुच पिर मुड्े हए घोट 
कु जटा स्ते हृए ये, किसौ के देह पर श्िराए्‌ उमड़ी हई थी, कुथ सूखे मीर 
निर्बल देह वालि, कु संज्ञा-रदित ओर कु उभ्मत्त ये 1 करद, मुनि .भिक्षा से 
उदर पालन करते मौर कु पत्यर स कुटे हुए अनाज का भक्षण कस्ते 1 २ 
३॥ उन मुनिगणों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पा जाकर उन प्रणाम किया भौर 
उनको स्तुति करने लगे-े इष्ण ! हि देवदेव ! टे प्रणचात्मन्‌ ! है हरे ! हे 
जगदीश्वर ! मापको नमस्कार है ॥४-५।1 हे कृष्ण ! हे विप्गो ! हे हषीकेण ! 
हे वेशव ! स प्रकार क्ठ्‌ कर उन वहत-से ब्राह्यणो ने उन जगत्पति को प्रणामं 
विया ॥ ६॥ तदनन्तर उन मुनियों ने पुनः कहा-हे भगवन्‌ ! यह्‌ मध्यं, पाच 
ओर आसन प्रदण कस्य, यव भापक् प्रसन्नता प्राप्त कर केने पर हेम हर प्रकार 
सेधन्यहो मयेह ॥७॥ 


छिकुमः कि गु नः कृत्य कश्िदोपः प्रभो हरे। 
इति प्राञ्जलयः से प्राहर्देवस्य पश्यतः ॥८ 
कृष्णोऽपि तचयायोगमुपरयज्य सहामरं 

कृत स्व मुनिवरा यद्ध॑तां तप उत्तमम्‌ 1 
ति ब्र.बन्पुराणात्मा प्रीतस्तेन गरुत्मता 1 
भासन लम्भयामास रात्री देवो जनार्दनः ।1१¶० 
कुशल पृष्टवान्भूयो मुनीनां भावितात्मनाम्‌ | 
जग्निहोत्रेप्‌ तपति यथा भृव्येष्‌ सर्वतः१॥१९१ 
एवमादि जगन्नायः पृष्ट्रानीष्वरस्तदा 
स्वेव कुश्ल.तेऽवर ब्र. यु: द्रघ्णस्य सवंत: (१२ 
आतिध्य चक्रे तेतु नीवारः फलमूलकंः ! 
देवानामय सरकेपां विष्णोः कृष्णस्य यत्नतः । 
आतिध्यमुपयुज्जनस्ततः प्रीतोऽमवडरिः 11१३ 
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दैभ्रमो ! हेरे! हममे कोईदोपतोनगदीहै?हि नाप] भव हमरा 
क्या क्तव्वदै ?यह्‌ माप हमे ग्ताद्ये । ठग कद कर सभी मुनिगण भगवानु 
के सम दाय जोड कर खडे दौ गये ।॥८।\ तब मवान्‌ ने उनसे मादर पूर्वक 
कहा-हे मूनियो ! याप सव ने अपने-अपने अनुरूप ही कायं मिया है, मापी 
तप-ृदि हो ॥९11 यह कह कर मगवानू धरव्रष्णं ने गरड से उन्हे भान प्रदान 
कराया 11१०1] जव वे मुनि सुखपूर्वंक सासन पर स्थित दोगये तव भगवान्‌ ते 
उन सबसे कुदाल प्रदन किया ॥११॥ इस पर मूनिशोंने सपना-परपना गुरतं 
धृत्तान्त कट्‌ कर फल, पुष्प, नीवार आदि के प्रदान दारा भगवान्‌ धीषृच्छ षा 
सत्कार तिया। इस प्रवार उनके मातिय्य रात्वरारणो प्राप्त परे वे अध्यन्त 
श्ररनन हुए ॥ १२-१३ ॥ 


1) भयभोत मृगो ओर दो पिशाचो फा आना ॥ 


ततः स भगवान्विप्णुुं विज्ञेमगतिः प्रभुः । 

तर पूवं तपस्तप्तमात्मना यादवैश्वरः 114 
गद्गायार्चोत्तरे तौरे देशः दरप्टुमूपागतः। 
स्वयमेय हरिः साक्षाटमविवेश तपोवनम्‌ ॥२ 
ध्रविप्य सुचिर" देल ददर्शं न मनोरमम । 
निपक्ार ततस्तस्मिन्नाश्मे पुण्ययदं नः ॥12 
समाधौ योजयामास गनः पञ्चनिभेक्षणः। 
प्रिगप्येप जगन्नायो घ्यात्वा दैयेत्वरः स्सितः ॥४ 
स्पते देवपरुरौ तच समपि दोपवदरो 1 

तत्र पन्यो महाघोरः प्रादुरासीच्मन्ततः ॥1५ 
खाद ग्यादन मोदेत यातत पात मृगानिमान. ॥ 
प्र पयेद पुन. मर्वान््िमादाच्छारदर घन्वनः 1६ 
एप पिष्युरयः एष्य दटिगोच दनोःन्युनः 1 
नोस्तु विष्यो देवे दवारम कन 113 


भयभीत भृमो जौर दो पिशाचो को जाना | { २७१ 


इत्यादिशन्द सुमहानाविरासीत्तदा निशि । 
ततश्च सुमहानाद हाना मृगविद्विपामु 1८ 
धावता च शुना राजन्मृगाननरु विनदं ताम्‌ । 
मृगणा भीतियुदतानामृक्षाणा द्वीपिना ।॥वं 


वशम्पायनजी ने कहा--हे रापन्‌ 1 भगवान्‌ कौ इच्याको कौन जान 
सक्ता है ° वे सर्वं प्रथम गगाजी के उत्तरीय किनारे जाकर उस तपस्थली का 
निरीक्षएट करने लभे \) १-२ ॥ वहां जाकर वे वहत देर तक स्यान सोज्ते रहे 
अरे बन्तमे एकश्चेष्ट स्थान पर बाध्षम देख कर उरी मरे वेट कर ध्यानावियत 
होये । प्रतु, वे किसकाध्यान कररहेये, इसे कोई न जान सका ॥३-४५] 
उलके समाधिस्य होने दे पश्चात्‌ जव दीपक जल उठे, तद्र वहाँ एके मीषशण 
घोनाहल होने लगा ॥१।। उसमें सुनाई पड रहा था--इसे खाओ, खाकर मौज 
करो, उन मृगो को चेरो, भगवानु की प्रसनता के निये उह इधर भजो ॥६॥ 
अरे यही भगवान विष्णु, ईष्वर एव अच्युत ह ) हे विष्णो ! हे माधव 1 हे 
केश्रव 1 है देवदेव 1 इत्यादि की भयानक प्रकार होने लगी मौर साय ही भय. 
भीत भूपो, भरालुओ तियो भौर कृत्तौ के भूकने का घोर शब्द व्याप्त दो उठ 
॥ ७-६ ॥ 


ततो मृगा समाघावन्यन तिष्ठति केशव ॥ 
साश्चं वानुचरो राजन्घगण रामपद्यत ॥1¶० 

अथ वं दीपिका राजच्छनशगोऽय सहुत्रश 1 
ततस्तमोऽपि व्यनशदिवेव समपद्यत ॥११ 

ततोऽनु भूतसद्वाश्च समदृश्यन्त तल ह्‌ 1 
पिशाचाएच महाघोरा नदन्तो वहुविस्वत्मु ॥॥१२ 
भक्षयन्तोऽय पिशित पिवन्तो सुधिर वहु । 
ध्रादुयसन्महाघोरा पिशाचा विकृतानना ॥१३ 
हन्यमाना इता सजन्पतन्त पतिता मृगा 1 
द्रतश्चेतश्च धावन्तो चापं विद्धा मृगा द्विपा ॥)१४ 
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ततौ मृगसहस्ताणि समृदीर्णानि भारत 1 

यत्रासौ तिष्ठते देवस्तत्र याता निरन्तरम्‌ ॥१५ 
अन्तरी्ृत्य देवेश स्थितानीत्यन्‌.श्‌ रूम । 
पिशाच्यो विकृताकारा: कराला रोमहर्षं णाः ॥१६ 


उसी समय सरव ओर से मयभीत होकर भागते हृए मृग भगवान्‌ के पास 
माने लगे, उनके पीये-पीचे वरेलिये भी वहां माये ॥१०॥ है राजन्‌ ! उस समय 
वह हजारो मशँ जल उठी आर दिन ॐ समान प्रकाश फैल गया ॥ ११।॥ उस- 
के कु समय पश्चात्‌ ही भयकर माकर के अनेक भून-पिशाच विविध प्रकार 
की विकृत योसौ बोलते हए वहां भये ॥1१२॥ उनमे से कुच पिशाच मास्त रक्त 
का भक्षण कर रहे ये 1 बहेलियोकैद्वारा मारेजति हए मृगौबरेचेनो वच 
रहे ये, थे भगवान्‌ की शरण मे भये 1 उसी समय वहां बहुत-नी भयकर भकार 
की प्रिशाचिनी भी मागई ॥१३-१६९॥ 


भुत्रवत्यः समापेतुय त तिष्ठति केशवः 1 

ए्वगणस्तत् राजेन्द्र चरत्येव' ततस्ततः ॥१७ 

ततः स भगवान्विष्ण्‌ : सर्वमालोक्य वेष्टितः । 

विस्मय' परम गत्वा पशयन्नास्ते स्म केशवः १८ 

कस्य प पिस्त.तो नादः कस्य वाय जनोऽपतत्‌ ! 

कोन्‌, मां स्तौति भवत्या व भविष्ये प्रीततिमनिहुम्‌ ॥१५ 
कस्य म्‌.रितः समायाता श्रते मयि सू दु्व॑मा । 

इति स'चिन्त्य भगवानास्ते प्राटृतवदरिः ।:२० 


है राजन्‌ ¡ कुत्तो के दत के दत दषर-उपर धरूमरटेये।उसहण्यको 
{ फर भगवाम्‌ मत्यन्तं आईचयं चरित हए यौर यौचनै सते फि यह षै 
फर मौतादत है? यह्‌ विशाल प्रणी-समूद दया रमय यष्ट फते भाया? 
गेभेरो एषम पवि प्रा्यनावर र्दाथा? शौन पुण्यात्मा दरा प्मय मौश 
प्ठीक्षा शरर्दाट? सामान्य मनुष्य के समान ही भगवानु श्रीद्ष्ण न 
। वातो को रोचने सये ॥ १७-२०॥ 


चण्डकर को समाति-लाम ] [ २७३ 


तेपामन्‌. महाघोरौ पिशाचौ विदरताननौ 1 

भ्राश. षिद्धनरोमाणौ दध जिद्धौ महाटन.॥२१ 
लम्यकेशौ वित्पाक्षौदहाहा हा हेति वादिनौ) 
खादन्तौ माप्तपिटक पिवन्तौ रुधिर वहु 11२२ 
वदन्तौ क्ृप्ण कृष्णेति माघदेति च स ततम्‌ । 

कदा न, द्र्यते विष्ण" स इदानी केव तिष्ठति ॥\२३ 
स्वामिनः चुन वसति. वुतो द्रष्ट्‌* यतामहे 1 
अनवा द्रुत देवेश. कुनो न्‌, स्थास्यते हरि ॥(२४ 


वंगम्पायनजो ने कहा--ट्‌ राजन्‌ 1 उसे वादी दो भयकर जपे मा- 
कार वाले पिगल बरसुरलम्बी जिह्वा मौर विस्तृत चिबुक वाति पिदाच वह उपस्यित 
हए ॥1२१॥ उनङ़े वैण वे लम्वे ओर नेत्र अत्यन्त भीषण ये, योने मेंद्रा-हा 
करते हुए वे दोनो मास भक्षण मोर विर पान क्रर्हैये ॥२२॥पेदोनोहे 
क्ष्ण 1 हे माघव । पुकारे हए परस्पर क्ढनेसगे क्रि इस सष्य विष्यु नहँ 
है? वे मृजे क्व दर्शेन देगे ? उन्हे कदा देजा जा रसा? तेदेवेल इभ समय 
वटौ दोगि ? १।२२-२४॥ 


प घण्टाकर्णं को समा्ि-नाभ ॥1 


तेत स भगवान्दिष्ण्‌,; पिशाचौ माछमक्षौ 1 
देदर्शाय महाघोरौ दीपिकाघारिणौ हरिः ॥९ 
विलोकयास्यक्रतुस्तौ वि्ठाचौ देवरीसतम्‌ 1 
स्थित सुखासने विष्ण." द्रा लोकेश्वरेपरम्‌ ॥२ 
तौ च गत्वा समुरेण पिद्याचौ केणवस्य द्‌ 1 
ततस्ताव चतु्रिष्ण्‌ मन्तरीडत्य केशवम्‌ 11३ 

को भवान्यस्य वा मयं" युतश्चायम्यते त्वया 1 
तरिमियं भिह्‌ स्रस्त वरे पोरे ूगादुते ४ 


२७४ | { श्रो हरिवशपुराण 


निभन्‌ ष्ये द्वीपिवृते पिशाचगणसेविते ! 

श्वापदं: सेव्यमाने च विपिने व्याघ्रष कुले ॥५ 
सुकुमा रोऽनवयाद्गः साक्षादिषण्‌. रिवापरः । 
पदयपत्रलणः श्यामपदमाभः श्रीपतिः स्वयम्‌ ॥६ 
अस्मल्रीतिकरः साक्षास्ाप्तो विव्ण्‌.रिवापरः। 
देवो वा यदि वा यक्षो गन्धव किन्नरोऽपि वा ।।७ 
इन्द्रो वा धनदो वापि यमोऽथ वश्णोऽपि वा । 
एकाकी विपिने घोरे ध्यानापितमना इव 115 


वैशम्पायनजी नै वहा--दे राज्‌] फिर भगवानृ ्री्ष्य ने उन दोनो 
मांह भक्षक राक्षप्ोकौबोर देलठा मौर तभी उन दोनौ नै सुतधूरवक भासन 
लगाये हृए उन तीनो लोको के स्वामी भगवानु श्रीटृष्णा बो वह देखा ॥१-२॥ 
तव वे भगवान्‌ के पास जाकर भी उन्न पहचान सङ भौर वोनि--तुम फौत 
हो? किसके पुथ भौर क्हांसेयपेहो? स मृगोते परिपूरूर मयर विपिन मे 
तुम्हारा अगमन कि लिये हआ है ? 1 २-४॥ इम वन मे पिट, दवापएद, व्याघ्र 
भौर पिशाचोकाराम्राज्य है, मनुष्य के कटी दशन भी मही है, एमक्लिये तुम्दं 
सह देम षर हमे सत्यन्त दिस्मय दरहा है ॥५॥ साथ दही तुभ भत्यन्त गुन्दर 
ख्मवातिहौ, तुम्दार ए्याम वणं यौर श्मल संदे विशात नेच द्मे वड़ा मानन 
दे र्दे है तुमं देत कर ेमा लगत। दै, जैसे साकषव्‌ भगगनू विष्णु ही विरा 
जमन हों । वया तुम देवता, यक्ष, गन्धे, विन्नर, हृनदर, कुवेर, यम, वद्य मेँ 
फोटो? भौर तुम पद्‌ समायिे यथो स्वि्त होना वादे हो ? ॥६-८॥ 


म्रहि मत्यं ययातरव" ज्ातुमिच्छामि मानद 1 

एव धृष्टः पिश्ाचाम्यामाह विप्ण्‌.ख्ख्कमः 1 
सततियोऽस्मोि मामाहूमं न्‌ याः धरकतिस्विताः । 
यदय पे घमुत्पन्नः धार वृत्तमन्‌. घिः ॥१० 
खौकानामयं पाताऽस्मि शाश्ता दृष्टस्य सवरा 1 
फःलापत गन्तुकामोऽन्मि द्रष्ट्‌" देवमुमापतिम्‌ ॥११ 


धण्टाकण को समाश्चि-लाम ] { २७५ 


इत्येव मम वृत्तान्त. कथ्यतां कौ युवामिति। 
युवाभिह्‌ समायातौ किमयं ब्राह्यणशश्चमम्‌ ॥\1२्‌ 
एषा हि महती पुण्या नानाप्निप्रनिपेविता । 
वदरैय' समास्याता न द्रं राक्ता क्वचिद्‌ ।१३ 


हम तुम्दारा वृतताम्त जानना चाहते ह, इसतिये उवे पूणं रूप से हमसे 

कहो } यह सुन कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनसे क्दा-्मे क्षत्रिय ह, यदुवर मे 
उत्यस हभ ह, इमलिये क्षात्र धमं उराण रहताहं 1६.१०) ्मैदुष्टोका 
सदारक भौर साधुजनो का रक्षक ह, तया इस समय भगवान्‌ शकर के दशनार्ये 
कौलास पवन पर जानेकाइच्टुकं हूं ।) ११ ॥ मेरा यहो वृत्तान्त है, ओ तुमसे 
कह चुक्रा । सव तुप अपने विषयमे वता किंकीन हो भोर ब्राह्मणोके इस 
घा्रममे स्सित्िये माये हो ? ५१२)" एस पवित्र स्यान कानाप्र ददरीवन है 
यहा ब्राह्यणा नित्य निवास करते हृद पुदपो का यह भाना वजिन ह ॥१३॥ 


भ.यतामभिधाप्यामि समणहितिमना मत । 
नमस्छृरेय जगम्नाथ' हरि ब्रष्ण जगत्वतिमु ॥१४ 
आदिदेवमज" विष्ण. चरेण्पमनघ' शुचिभ्र । 
वक्ष्यामि सकन" यदरत्तया श्र.ण. यदीच्छसि 1।१५ 
घण्टाकर्मोऽस्मि नाम्नाऽह्‌' पिश्चाचो धोर.शंनः ! 
मासादो विरतो घोरः माक्ानपृ्युरिवापरः 1१६ 
धनदस्यानुनन्ताऽह्‌' साक्षाद द्रसखस्य च 1 
ममायमनुजः साक्षादन्तकस्यान्तको ह्यहम्‌ ।1१७ 
मृगयेयः सुमहती विष्णो. यूजार्थमित्युत । 

मेय वर्तते सेना एवगणोऽपि ममव तु ।।१८ 
मागतोऽहु महाशेनात्क लासाद्भलस्ेवितात्‌ 1 
मह पिशाचवेपेण सविष्टः पापकमंदृत्‌ ॥१य 
सत्ततः दूषयन्विष्ण्‌.* घण्टामावष्य क्णंयो.{ 
मम नः परत्रिगेन्नाम किष्णोदित्ति विचिन्तयन्‌ एर - 


२७६ 1 { श्री हरिवंशपुरण 


पिशाचने कहा--अव उन अनादि देव, निष्पाप, परम पवित्र, एवं 
नमस्कार योग्य भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार करके सपने विपय मे कहता द, 
यदि भाप चाहं तो सुनिये ॥ १४-१५॥ मे ण्टाङ्णं नामक एकः मासाहारी 
पिशाच हँ भौर मेरी गाति को तो तुम मृत्यु के समान देख द रहे हो ॥१६॥ 
प मगवान्‌ शकर दै प्रिय सखा कुयैर का अनुचर ह ओर यह यमराज के समानं 
दुसरा पिशाच मेरा माई है ॥१७॥1 यह्‌ विश्चान कुत्तो का समूह मेय है, इषं 
समय भगवान्‌ विष्णु के पूजनाधं ही म मृगया मे ततर टा ह ॥१८॥ दस समय 
मै कैला पर्वते यदा मारहाह। घोर पापकरने के कारण मृभे दस 
पिशाच योनि कौ प्रात्ति हृ है ॥१६॥ म भगवान्‌ विष्णु का इतना वद्टर दैप 


याकि उनका नामन मुन सवर इसे लिथे कासे घटे वाय कर विचरणं 
करता था ।२०॥ 


अह' क लासनिलयमासाय् वृपभधघ्वजम्‌ । 
भाराध्य त महादेवमस्तुव सतत पिवमु 1२१ 
तता प्रसन्नो मामाह वृणीष्वेति वर" हुरः । 
तेतो मितिं या तव प्रापिता देवसन्निवौ 1२२ 
मूर्वित प्रा्येयमान' मां पुनराह्‌ क्षिलोचनः। 
मुकतिप्रदाता सर्वेषा विप्ण्‌रेव न सशयः ३ 
तस्मादुगत्वा च वदरी तताराघ्य जनदनम्‌ । 
मूषित प्राप्नुहि गोविन्दान्नरनारायशाश्रमे ॥२४ 
टयुषतो देवदेवेन शूलिना ज्ञातयानहम्‌ 1 

तमेव परम मत्वा गोविन्द गरडध्यजम्‌ ॥२५ 
तस्मास््रार्थयभान. सम्मुकितदेदाममु' गतः । 
अन्यच्च शरण, मे काय यदि कौत.टलः तव ॥२६ 
पुरी द्वारावती नाम पर्चिमस्योदधेस्तटे । 
यदुवृच्णिसमाकी्णा सागसेनिसमवु लाम, ॥२७ 
यष्यास्ते सर हूरिविष्ण.स्तां पुरी पुर्पोत्तमः 1 
द्रष्ट" मोत हितार्थाय वमन्त" हासपुरे 11२८ 


धण्टाकृणं को भगवान का साक्षाक्तार |] [ २७७ 


निगं तः साम्प्रतं मत्यं वमेत : सहानुगे 1 
विष्णु सर्वेए्वरः साक्षददरष्टव्योऽस्मा†मरथ् वै ॥२९ 


फिरै केतास पर्वते पर जाकर भगवन मद्र फो भराघना करने लगा, 
जिसने प्रसन्न होकर उन्दने मुहन से काहे वत्स } अपना इच्छा वर मांगो 1 
यहं सुन कर मैने उनसे मोक्ष मासी । तव भगवान्‌ शवर मुक्षसे बोले- सबको 
भगवानु चिष्णुद्दी मोक्ष प्रदान करते ह ।।२१-२३॥ इसतिये तुम वदरोवन मे 
जाकर उनकी उपा्ना करो तो तुमं उदी नरनारायण आश्रममे मोक्ष की 
प्राप्ति होमौ ॥ २४ ॥ भगवान्‌ शकर के उक्त वचनो से ग जान गया कि चिष्णु 
हीः सर्वोपरि देव है ।॥२५॥) दसलिये मोक्ष की कामनासेहीर्म इस वन मे उप- 
स्थिते हुमा हँ । इपके जतिरिक्तं एक ओर भी उद्देदय है, यदि चाहो तो उसे 
भी सुन लो! २६॥ पश्िविमी समुद्र के किनारे दारका नमक परीमे यादव- 
गण निषा करते ह भोर उस पुरी मेही भगवानु श्रीकृष्ण भी लोक-कल्याण के 
लिये रहते है । यदि मनने यहां उनके दन न हए तो अपने अनुचरो सहित द्वार- 


छाके लिये प्रस्यान कलूगा, क्योकि उनके दर्शन याज रे अवश्य दी करना 
चाहता हं ॥२७-२६॥ 


11 चण्टाकणं को भगवान का साक्षात्कार ॥ 
ततः स भगवान्विष्णुः पिशाच ष्ट गास्तदा 1 
चिन्तय त स्वमात्मानं शुदधबुद्धिसमन्वि्तम्‌ १ 
आरमन्यवस्यित' साक्षात्ठन्त प्रणव" सकृत्‌ । 
प्राथयन्त ` स्वमातमानमेकान्ते नियत हरिः ।॥२ 
अचिन्तयज्जगन्ताथः कारण पुण्यसे'चये । 
ध्वात्वा तु सुचिर विष्ण्‌, कारणः पुण्यकेमं णः ।1३ 
धनदस्योपदेशेन परन्सुबहुषः क्षितौ 1 

~ वापत्‌ देवेति कृष्णेति माधवेति च मां सदा 1४ 
जनादन हरे विष्णो मूतभावने भावनं । 
मराकार जगन्ताय नारायणपरायण ॥ 


२७८ श्री हरिवशपूराख 
1 [ श्री हरिवंपु 


इति मां नामभिनिव्य पत्येव दिवाचिकिम.] 
स्वपञ्जाम्र स्तथा तिष्टन्म्‌ ञ्जन्गच्छ स्तथा चदनु 1६ 


वशम्पायनजी ने कहा--दे राजन्‌ { उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीडेष्ण नै 
देख। कि वह पिज्ञाच उन्दीकेच्णानमें तन्भयं होगया है 1\१॥ दस्केसायदही 
उश मुखस ओकार काजपि भी ध्यनित हरदा था॥२। पहु देव कर भग- 
वानु सोचने सगे कि इसके संचित पुण्यो का उदय दही इते इस मागं मे प्रवृत्त 
करने का मुख्य कारण दो सकता है ॥३॥ यह बुयेर कैः उपदे से पारम्बार 
जप पूर्वक है वायुरेव ! हे कृष्ण ! हे मावव ! हे जनादन ] हेरे ! हे विष्णो! 
हे भूत-भावन ! हे नराकार प्रभो ! हे जगन्ताय ! टे नारायण बादिनामोका 
निरन्तर उच्चारण क्ि जारदा है 1 ४-६॥ 


भक्षयन्मांसपिटक' पिबञ्छोणितमेव वा । 
बाधमान" च स्‌.चिर' हत्वा चापि मृगान्बहून्‌ 11७ 
हनम भोजने चं प जाग्रत्स्वप्न तथव च 1 
सर्वेष्वपि च कर्येप्‌, कर्ताहमिति मन्यते ॥९ 
एतस्य कमणः पाक ए घोरस्य कर्मेणः। 
निस्चित्यंवं जगन्नाथः प्रीतस्तस्य वभूव ह्‌ £ 
अदश यत्स्वमारमानमनन्यस्य जगत्पतिः! 

श्‌. ऽन्तःकरणे तस्य पिशाचस्यापि भरुमिप ॥१० 
सच घोरः पिशाचे।ऽपि ददर्शात्मनि केणवम्‌ । 
पीत्कौशेयवसनः पद्माक्षं प्यामल' हरिम्‌ ॥११ 
द्धन" चक्रिणः चिष्णु' सम्विण" गदिन विभुम । 
किरीटि कौस्तुमिन श्रीवत्साच्छादितोरसम्‌ ॥१२ 
नील्लमेषनिमं कान्तः गरुटस्थ प्रभञ्जनम्‌. । 
चन्रं ज" णुभगिर निश्चल सर्वगं शिवम, १३ 
अनादिनिधनः नित्य मायाविनममायिनम. । 
सह्ययुकत' सदा ण द" वुद्धिगम्य सदाऽमलम्‌ ॥१४ 


घष्टाकं को भगवान का साक्षात्कार |] [ २७ 


मनस्येव जगन्नाथः ृषटरा चिष्ण्‌ मनेकवा 1 
अनुन्मील्यैव नयने कृतार्थोऽस्मीत्यमन्यतत ११५ 


यह मास भक्षण, सलन-पान ओर असंख्य पशुओ को नष्ट कर्ता हता भी 
सोति, बैठते, जागते मव समय ओर समी कर्यो पे र्ते क्ती मानता है )॥७-८॥ 
इसलिये, यह्‌ हममे श्ेप्ठ कर्मो काफ्लहीलो सकता है । एसा स्थिर कर भग- 
वानू उफ भ्त कर्ण मे साक्षात्‌ हुए ॥६-१०५॥ तपर वह मयङ्र पिराच भने 
हृदयस्य पीताम्बरघारी, पद्म नेत्र, शयाम देह, रख-चक्र-गदा संदुकन, माला, 
किरीट, कोप्तुम ओर श्रौपव् से विभरुवित हृदय, नील मेष जंसौ कान्ति, चार्‌ 
भुजा, शेष्ड वाणी, स्विर वुद्धि, मादि गौर अन्त से रहित, मायातीत, सत्यमय, 
शुद्ध, युद्ध, निर्मल भगवान विष्णु के अनेक रूपो का अपने हृदय मे दर्शन फर 
अपने भाग्य को धन्य मानने लगा (११-१५॥ 


अथ दृष्टो हरिविष्ण्‌ : सा्ञासवेषगः शभः । 
प्रघन्नो हि हरिमं ह्य तेनाह दृष्ट वान्हरिम्‌ ॥१६ 
सिद्धम ८ किमत कृट्यमस्ति मे ॥ 
ग्रम्ययो मम निर्भिन्ना वप्यान्येवे्द्िपायि मे ॥१७ 
प्रायेण जितमित्येव मनो मन्ये स्मृते हरौ । 

ईपणा च निरस्ता मे प्रसन्नोऽह' तथाऽमवम. ॥१८ 
एतेम्योऽपि पिशचेम्यो निमुं वतः साप्रतत' तथा 1 
योऽ ममानुजः साक्षात्स च भक्तस्तथा हरौ 11१९ 
कालेन चं व निमुष्तो विष्णोः सायुज्यमाप्ठयात्‌ } 
इत्येव चिन्तयित्वा स मान््रपाश' विभिद्य च ॥२० 
कमेण प्राणानुःमुच्य विलोक्य च दिशस्तया 1 
शरीर सुगम दत्वा प्राविशत्स सदेन ह ॥२१ 


उने सोचाक्षि मयवगवुने मुक्ते दन दिह तोखवश्यह्ीवे गृत्त 
पर मत्यन्व प्रसन्त प्रतीत होतेह 1 भरे हदय करगे खुल गई मोर इन्दिपा 
बुरपैभूत होणई { माज मे जोवन फन गया । मेरा मन मेरे भाधीन हने 


२८ ] “ { श्री हस्व पुराण 


से मब मं नितान्त प्रसन्न हं 1 १६-१८]] अव म पिशाच शरीर से मुवन होगा । 
मेरा यह छोटा भाई भी प्रभु-मक्न है, इमलिये यदे भौ कुछ समय में मुक्त हो 
जायगा ! एेसा विचार फरते हुए षण्टरङ्णं ने अन्त्र पाशकोकाटकर नौर 
भ्राण वायुको रोक कर एक वार सव बोर देवा भौर फिर मानन्द समुद्र मे 
इुबक्ियां लगाने लमा ।१६-२१॥ 


1} श्रीकृप्ण कौ कौलास पर तपस्या ॥ 


ततः स भगवागिवष्ण्‌ मु निभ्यस्तत्वमादितः 1 
कथयामास यदुवृत्त' पिशाचस्य महात्मनः \।१ 
तच्छृत्वा मुनयः सवे विस्मय' परमः गताः} 
अहोऽस्य कमं णः पाकस्तव संदशर्नादिति ॥२ 
अवितो मुनिभिः सर्वेः भीतः भ्रीतिमतां प्रियः! 
ततः प्रभाते विमले सूर्ये चाभ्युदिते सति ॥३ 
मारुद्य गर्ड' विप्णुयं थी द लासमुत्तमम्‌ । 
भवेद्धिस्तत्र गन्तव्यमित्युक्त्वा मुनिसत्तमान्‌ ॥1४ 
यप्र विश्वैश्वराः सिद्धास्तपस्यनति यतग्रताः 1 

यत्र वं श्रवणः साक्षादुणास्ते शकर सदाण।५ 
यथ तन्मानस' नाम सरो ह्‌ सातय" मटव्‌ । 

यच्च मू ङ्गी रिटिर्देवमूपास्ते शकर शिवम्‌ ।६ 
गाणपत्यमवाप्याय हूरपार्वं चरः सदा । 

यत्न हा वराहाश्च द्विपद्रोपिृग : सह्‌ ॥3 
कडन्ति वन्यरतयः परस्परहिते रताः । 

यद्र नचः सगुतखन्ना गद्चारयाः सागरगमाः 1८ 
यैशम्पायननी नेगदा--ह्‌ रान्‌  फिचखग परिणा षा मष्टूौ शृता 


भगवान्‌ धोषृष्मने मूरिर्पोरे षया ।१॥ निति गुन कर मद्यन्त वरित्ितिप्तेे 
ट्ण पृनिर्पोनि बृ्टा--उर पियापकाद्य प्रद्र पमृशु होना माप दरमर्नोका 


कृष्णं नौ कलास प्र तपस्या ] { २८१ 


ही फल है ॥२॥ फिर उन सूनियो द्वारा पूजित हुए भगवान्‌ अयन्त भरसन्न हुए 
मौर रात्रिकै व्यतीत होने पर सूयं कै समनि सुशोभित होते हृए गरड प्र चढ 
कर मृनियो से वोते-है मुनिगण । यै अद कंलास पर्वत पर जारहा हूं ॥३-४1 
हतन कट्‌ कर भगवन श्रीकृष्ण ने कैलास की ओर भ्रस्यान किया 1 हे राजन 1 
जहा सिद्ध गण तपस्या करते भौर कुवेर भी सद्र भगवान्‌ कौ उपासना मे लगे 
रहते है ।॥४१। जहा हसो से परिपूरं मानसरोवर स्थित है तथा जहौ मृगी नौर 
रिटि द्वारपालके रूप मे भगवानु शकर की नित्य उपासना करते रहते है । महौ 


षं व्याघ्र, वराहादि र्हिसक वन कर धरूमते ६ भीर जहाँ से निकल करभा 
मादि सरिताए समुद्रमेजा मिली है ।॥६८॥ 


यन विश्वेश्वर शम्भुरच्छिनदुव्रह्मण शिर । 
य॒त्रोत्पन्ना महवह भूताना दण्डता ययु 1२ 
उमया यतन सहितं श करो नीललोहित 1 
श्रपिभि प्रायित पूर्वं ददौ यत्र गिरि सुतामू 1१० 
शकराय जगद्धाम दवाय जगतीपते । 

यच लेभे हरिश्चक्रमुपास्य वहु्भिदिनं १११ 
पुष्करं शतपर्नंश्च नेच ण च जगत्पतिम्‌ 1 

गहा यत समाधित्य फौडन्ते सिद्धकिन्नरा ॥१२ 
प्रियाभि सह्‌ मोदन्ते पिवन्ते मधु चोत्तमम्‌ 1 
यमुदध.त्य भुजं सर्वे पौलस्त्यो विरराम ह 11१३ 
तमार्ल्य महाश ल देवकौनन्दनो हरि 1 
मानसस्योत्तर तीर जगाम यदुनन्दन ॥्‌४ 
तपश्चतुः विल हरिविप्ण्‌. सर्वेश्वर शिव 1 
जटी चौरी जगन्नायो माचुप वपुरास्वितं ११५ 
पसे धूतचि्तस्तु शचौ मूमावुपाविणत्‌ 1 
अवरुह्य ततो यानादुगर्डाद्र दस मितीद्‌ 11६६ 


दिस्थेत्कर ट ठे श्प क्य प्चवां मस्वक" दन्य जहा इर द्विमा या 


२८२ ॥ [ शषौ हृरिवशुराग 


मौर जहां ने ने उत्पन्न होकर जीवो कै दण्ड-विधान मे सहायता दी है ॥६॥ 
जहौ भगवान्‌ दंकर मौर भगवती पार्वेतीजी का भिलन होता रहता दै तथा जहाँ 
मुनियो स प्रा्ित पव॑तराज ने मपनी कन्या उमा दिवजी को प्रदान कौ धी 
५1९०1 जित स्यान प्र भगवाद्‌ विष्णु ने दीरधेकाल तक भगवान्‌ दद्र फी अराः 
धनाकी थी भौर उनसे चक्र प्रप्त किया था! जहां सिद्ध मौर किन्नर सोम-पान 
करते हृएं नित्य विहार करते रहते ह मौर भसे रावण ने मपनी विशाल भुजाः 
भो से उछाना चादा या, परन्तु वह भपने प्रयत्न मे निष्फल रहा था । उती 
कैलास पवेत पर जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मान सेवर के उत्तर-ठट पर पर्दे 
॥ ११-१४ ॥ वहां उन्दने तप करने के लिये जटी चीरी मनुष्य रूप बनाया 
भौर फिर मख्ड से उतर कर एक शुद्ध स्थान पर विराजमान हए ॥१५-१६॥ 


द्रादणाब्द' तप्त मनो दध्र ततो हरिः1 
फाल्गुनेन तु मसिन समारेभे जगत्पतिः 11१७ 
शाकेमक्षः कृतजपौ वेदाघ्ययनतत्परः । 
किमृदिष्य जगन्नाथस्तपश्चरति मानवः 1 १८ 
त न विद्मो यथाकाम टृज्ञयेश्वेरचिन्तना । 
तपस्यति तदा विष्णो पवते भरुतस्तेविते ॥१५ 
गरुडः कृर्यपगुतत इन्धनानि समाचिनोत्‌ 1 
होमाय वासुदेवस्य चरतस्तप उत्तमम्‌ ॥२० 
चक्रराजोऽय पुप्पाणि स चिनोति तदा हरेः । 
दिश सर्वाम सवं व्र ररक्ष जलदस्तदा \।२१ 

खग आहत्य यत्नेन कुशान्युबहुणस्तदा । 

गदा कौमोदकी चय परिचर्या चकार ह्‌ ॥२२ 
धनुःश्रवरमल्ुपरं लाग' दानवभीपणम्‌ 1 

सित" हि पुरतस्तस्य यथेष्ट भृत्यवस्स्वयप्‌ 1२३ 
जहाति भगवान्विप्ण्‌ रेधोमिवं मिः सदा । 
आग्यादिभिस्तदा हय्य रग्नि मंूज्य मायवः ॥२४ 


श्रीडृष्ण कौ शिवजी का दशन देना ] {[ २८३ 
फिर उन्होने बारह वपं तक तपस्या करने का विचार किया सौर फाल्गुन 

भास मे वेदाध्ययन पूर्वक केवल्‌ं शाक भोजन करते हुए तप का बारम्भे किया । 
परन्तु उन जगदीश्वर का तप करने मे क्या उद्देश्य था, द्रसे वही जानें ॥ १७- 
१६ ॥ उ समय होमके लिये ईधन षट एकन करते ये, चक्र पुप्प सवतत 
करतेये 1 शंख उनकी सव भोरसे रक्षा करताथा, खंग कुश लातताथा, गदा 
उनकी सेवः करती वी ओर शाखं घनुप मृत्य के समान सदा उनके समक्ष स्थित 
रह्‌ फर परिचर्या मे लगा रहता था ॥१६-२३॥ स प्रकार ईधन से भग्निको 
भ्रज्ज्वलित करके भगवान्‌ धोङृष्ण भाज्यादि कौ महूतियाँ देने लगे ॥२४॥ 

सप्ताचिपः समाप्ति च समस्तव्यस्ततः कृती । 

एकसिमिन्नैकदा मासे भरुञ्जानो नियतात्मवाू ॥२५ 

द्वितीये स्वय पर्याये भुन्जन्नेकेन केषवः! 

एकस्मिन्वत्सर भुञ्जास्तथेवेकेन केनचित्‌ ॥२९ 

समाप्य तत्तपः सवेमेवमेव जगत्पतिः । 

द्वादशाब्दे तथा पूर्णे उनमासे जगत्पतिः 1२७ 

जुह्न्नण्नि समास्थाय परन्मन्तन जनादं नः । 

आरण्यक' पठन्विष्ण्‌ : साक्षात्सर्वेश्वरो हरिः 1 

मास्ते ध्यानपरस्तत्त परप्रणवमुत्तमम्‌ ॥२८ 

यथाविधि होमो के सम्पन्न होने पर उद्यापन केरे लगे । वे प्रथक एक 
मासमे एक दिन सौर फिर एक वपं मे एक दिन भोजन फरते रहे ।॥२५-२६॥ 
दस प्रकार वारह्‌ वपं पूणं होने मे जव एक मास रेप रह यया, तब उन्होनि 
पूर्णाहति दी, भौर फिर भम्नि का घ्यान करके मारण्यक भादि मरो के जप 
पूरक मकार उच्चार करते हए भगवान्‌ शकर के ध्यान तें तल्लीन होगये 
॥ २७-२प ग 


1 श्रीकृष्ण को शिवजी का दर्शन देना 1 


तत "दन्द स्वद तथ श्वः पसठन्यय्यय ^ 
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ततो यमस्तु भगवानारुह्य महिष वरम । 
क्रिकरंश्च स्वयः साक्षादययौ नगमृत्तमम. ॥२ 
श्वेतच्छत्रेसमायुक्तः षवेततव्यजनवीजितः ।॥३ 
ययौ के लासरिखर द्रष्ट्‌" केशवमज्जसा 1 
अन्ये चापि तथा देवा बादित्या वसेवस्तया 1४ 
सद्राश्चं व तथा राजन्द्रष्ट्‌" केशवमायय्‌; 1 
सिद्धाए्च मुनयण्वं व गन्धर्वा यक्षकिननयाः 11५ 
सर्क्चिाप्सरसे राजन्न.त्यगीतविशारदाः 1 
ततो देवगणाः सर्वे कं लास' समपद्यत ॥६ 


वैशम्पापनजी ने कटा- है राजन्‌ ! जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण तपस्या फर 
रुहे ये, तव उनके दनां देवराज इनदर कंलास पर्वत पर भायि ॥६॥ यमराज 
भी मपने भेभा पर चद कर अनुचरो फे सित उनके दन की मभितापा से 
वहा पटे ।॥२।1 जलराज वषा यपने वाहन हं पर बैठ फर भपने क्रिकरों के 
साय वहां मये भौर न्य सभी देवता, मादित्य, वमु, रुदर मादि या तिद, 
भनि, न्धं, यक्ष, क्रिन्नर, भप्परादि समी भगवान्‌ के दतंन के सिये हां मा 
फर एवत्र हुए ॥२-६॥ ५ 

पवतो नारदश्च व तथाऽन्ये म्‌ निसत्तमाः 1 

विस्मयस्यितलोलाक्षाः सवेदेवगणास्तया 11७ 

साश्रयं खलु पर्प्रघ्व' न भूत न भविष्यति 1 

योगिष्येयः स्वय' कृष्णो यत्तेप्यति गुखः स्वयम्‌ ॥८ 

को न्वत्र खमयो भूयादिति ते मेनिरे गणाः । 

ततः समाप्ते सकते जगत्पतेवरं ते मृते सकलेर्वरः शिवः 1. 

द्रष्ट्‌ हरिलोकटितं पिणं प्रु ययौ गवान्या सह्‌ भूतत चं ; ॥।२ 

साद करुयेरेण सगुद्छकेन सरया ध्रियेण प्रभु रीरः शिवः । 

स्वपरं जट. मृतपिश्च च्युतः छरी चयी पि पण्डशेयरः ॥१० 

करेण विघ्रत्मह दर्भकुण्डिकां करेण साक्षादपरेण दीपिकाम. ॥ 

अन्येन विश्रन्मटती रष्िण्डमांलुलः च चिघ्रन्नपरेण बाद्ना ॥११ 


श्रीकृष्ण को शिवजी का दशंन देना ] { रम्भ 
= न 


गुणान्स शद्राक्षकृतान्समृद्रहल्जटाभिरापिगलताश्नमूतिः । 
विराजमानः प्रभूरिन्दुशेखसो वृचेण युक्तः स सितेन शंकर ११२ 


सभी पवेत, अन्य समौ मुनिजन ओौर बन्यान्य देवताओौ ने भश्च 
युक्त नेत्रो से कहा--गहो, केता पिस्मरय है कि जिनका योगीजन प्रयत्न-पूवेक 
च्यान करते ह, वही जगद्गुरु भगवान श्वीङृष्णा स्वयं ही तपस्या कसते ह । एसी 
घटना तो कभी देसी, सुनी नही ॥ ७-८ 1 उनके द्वारा तपस्या करने मे भवश्य 
हीरके कारण होगा! इस प्रकारका वार्तालाप चल ही रहा या, तमी भगवान्‌ 
धीष्ृष्ण की तपदचर्यां एूणं होने पर भगवती पावती फे सहित भगवान्‌ शकर 
साक्षात्‌ रूप मे उनके पास आये ॥६।! उस समय भगवान्‌ शकर जटा धारणं 
त्यि हृए्‌ ये, उनके साथ बुवेर ओर वढुत-से यक्षमण ये, उनके मस्तक पर चद्रमा 
मौर द्यो मे वाण तथा खद्धं सुशोभित थे १०}! उनके हाथो मे कुश फी विडी, 
कमण्डलु, दीपक, वीणा, ढमरू गौर व्रिशुन भौ ये ॥११॥ कठ तने सदराक्ष धारण 
रिय हद्‌ थे, जटाभो के कारण उनकी देदं कान्ति तान्न भौर पगले क्यं फी 
धो, उक्त प्तमय वे वृभ पर आल्ढ ये १२॥ 


एव ' बहुविधैर ते: पिशाचं दरगैः सह ॥ 
मागत्य भगवानूरद्रः शकले वृषवाहनः ॥१३ 
दद बिष्ण्‌." देवेशं तपन्त तप उत्तमम. 1 
जुद्धानमम्नि विधिवददर््पं मध्यंजं गत्पतिम. 14४ 
ग्रंडाहूतकाछ' सु जटिल" चीरवाससम्‌ । 
चक्रं णानीतकुषुमः ख. गानोतकुश तथा ॥१५ 
यदारृतसमाचार* देवदेव जनाद नम. 1 

इन्द्राद्य द यसः धं श्च वृत्त म्‌ निगरणं; सह 1१६ 
अचिन्त्यः सवं मृतानां ध्यायन्तः किमवि प्रभुम. । 
अबरु्य वृपाच्टर्यो भगवान्मृतमावनः ।1१७ 
ततः प्रीतः प्रसन्नात्मा ललाटाक्ष उषापतिः 
ततो मूतपि्ाचाश्व राक्षसा गुद्यक्ास्तया 11८ 


२८६ |] [ भी हरिवंशषुराण 


मुनयो विप्र्याश्च जयशब्द भ्रचक्रिरे । 
जय देव जगन्नाथ जय रद्र जनार्दन ॥१९ 
जय विष्णो हूषीकेश नारायणपरायण । 
जय इद्र पुराणात्मज्जय देव ह्रेश्वर [२० 


आदिदेव जगन्नाथ जय शकर भावन । 
जय कौस्तुभदीप्तावद्ध जय भस्मविराजित ॥२१ 


जय चक्रगदापाणे जय शुलििलोचन । 
जय मौवितकदीप्ताखद्ध जय नागविभूपण ॥२२ 


वैशम्पायनजो ने कहा--दै राजन्‌ ! असंख्य भूवादि के साय गये हए 
भगवानु एकर ने भगवानु श्रीडृष्ण को तपश्चर्या मे निमग्न देखा । उप समय 
वे प्रज्वलित अग्नि मे आहूतियां प्रदान कर रहे थे ॥१२-१४॥ गष्ड षाष्ट सा- 
र्दे, धकर पुष्य मोर खग दु एत ररे है, गदा उनकी सुधूपामे लगी 
है। उन जटा एव वत्वल धारी श्वदृष्ण ए द्रादि देवताभौो भौर मुनियो ने 
सव भरसेयेररषादै॥ १५-१६ ॥! प्रारियो कै चिन्तनमेनभानैषाति य 
महाप्रभु उस समय ध्यानमे रतये, तभी रुते भावन मगवानु शंकर भपने पृषभ 
से उतर कर उत्त भव्य वातावरण को देखा । उसी शमय सभी भूत, पियाच, 
राधस, गृद्यक घौर मुनि आदि ने रव मौर से जय-जयकार विया--ह जगन्नाथ 
देवं । मापी जयदो, हेण्द्र1 ह जनादन । आप्रङी जयहो॥ १७-१६॥ द 
विष्णो । हे हपोषेय । हे नारायख-पराय्ण बआपकीजय षो, हैष ! टै 
पुण्यात्मनु ! टै देव ¡हे हरेर्दर ! आपकी सदा जयदो 1२०॥ ट भादिदेव ! 
शौस्तुम दीप्ठाग | मस्म शिराजित । दै कर ह जगन्नाथ | भापषी जयो 
॥२१॥ हे पप्रगदापाणे ! हे युनिन्‌ ¡ रै त्रिलोचन । है मौपिविक दीष्यग | टै 

ग विमूषणा ! आपकी जय टो ॥२२॥ 


दतिते मुनय सवे प्रणामः चक्रे हरिम. 1 
षा उटयाय भगवान्टटरा देवमयम्यितमू ॥२३ 


श्ीकृष्य को शिवजी का दशेन देना ] [ २८७ 


बपध्वज विरूपाक्ष शङ्कुर नीललोहितम्‌ । 
ततो हृष्टमना विष्ण्‌ स्तुष्टाव हरमौश्वरम्‌ ॥ रे 
नमस्ते शिनिकण्ठाय नीलग्रीवाय वेधसे 1 

नमस्ते शोचिपे अस्तु नमस्ते उपवासिने (२५. 
नमस्ते मीद्‌.पे चास्तु नमस्ते गदिने हर } 

नमस्ते विश्वतनवे वृषाय वृषरूपिणे 1२६ 
अमूर्ताय च देवाय नमस्तेऽस्तु पिनाकिने । 

नम कुव्जाय कूप्याय शिवाय शिवरूपिणे 11२७ 
नमस्तुण्डाय तुष्टाय नमस्तुटितुटाय च । 

नम शिवाय शान्ताय गिरिशाय चतेनम ॥र८ 
नमो हराय हिप्राय नमो हरिहुराथ च । 
नमोऽोराय घोराय घोरघोरग्रियाय च ॥२६ 
नमोऽघण्टाय घण्टाय नेमो घटिघटाय च। 

नम शिवाय शान्ताय भिरिशायचते नम ॥।३० 


यह कट्‌ षर उन मुनिगण दिने श्द्रदेवको प्रणाम विया, फिरठदे 
कपत सामने स्थित दे वर भगवान्‌ बृप्ण हय जाद वर उनकी स्तुतिक्रने 
समे 1) २३२४ ॥ भगवानु शोगृष्ण ने बहा--रे शितिकण्ठ । भापको नमस्कार 
1 हि नीलप्रीव {ह्‌ वष 1 है णचि ! हे उपयासिन । मापको मरा नमस्कार 
द ॥ २५ ॥र मोदुप ! हि गदावर ! ह विदवननो! हं यष । टे वृपरूपिन्‌ 1 
अपने नमस्कार है ॥२६॥ हु अमूं ! पिना 1 दुम्ड 1 वृूष्य । भिव 1 
शिद्पिनु † भापको नमस्कार ह ॥२७॥। हे तुण्ड ! तुष्ट 1 बरन्नुट ! भिव 1 
शान्तं । शियोन † भो नमस्कारै २८ ॥ हे ह्र! हरि! दृ्दिर ! 
भपोर ! पोर ! पोर्पोर्‌ प्रिय | घण 1 पष्ट । धरिपट { निव 1 पान्त! 
विरील ! साप्यौ रारशार नमरयर र ॥\२४-३०॥। 


र्न | [ श्रो. हसिवंशपुसर 


नमः सर्वात्मने तुभ्य नमस्ते भृतिदायक । 

नमस्ते वामदेवाय महादेवाय ते नमः ।1३१ 

फा सु वाक्स्तुतिरूपा ते को चु स्तोतु प्रशवनुयेात्‌ । 
कस्य वा स्फ्‌.रते जिह्वा स्तुतिमतां वर ॥३२ 
क्षमस्व भगवान्देव भक्तोऽह्‌ त्राहि मां हर । 
सवत्मन्सर्वेभूतेश त्राहि मां सततः हर ॥३३ 

रक्ष देब जगन्नाथ लोकान्सर्वात्मना हूर 1 

त्राहि भक्तान्सदा देव भक्तप्रिय सदा हूर ॥३४ 


है सर्वात्मनु ! भापको नमस्कारै, हे भूतिदायक ! है वामदेव | टै 
मदादेव । जपपको नमस्कार है ॥३१॥' हे प्रभो } देशा कोई वाक्य समह्ञ मे नहीं 
माता, जिसके द्वारा आण्का स्तव करू 1 फिर रेरा है भी कौन जिसको जिला 
आपकी भले प्रकार स्तुति करने मेँ समं हो ?।॥३२॥ हे भगवन्‌ ! है देव ! 
देहर ! माप पने मुक्ल भक्तकी रशा कसिये, है सर्वत्मद्‌ ! है स्वभूते । 
भाप सदैवहौ मेरी रक्षा करने वाले रहँ ॥३३॥ हे देव } है जगन्नाय ! माप 
सदा हौ सव लोको के रक्षक रहें । दे देव ! है महादेव ! माप भक्तों पर प्रीति 
करगे वाते ह, इसतिये जपने मक्तों फी रदा रक्षा करे ।॥२३४॥ 


॥ शिव द्वारा कृष्ण-स्तुति ॥ 


ततो वृपध्वजो देवः शूली साक्षादुमापतिः । 

कर" करेण संस्पृए्य विप्णोश्चक्रधरस्य ह्‌ ॥१ 
प्रोवाच भगवानुष्ट्रः केदावं गरुडध्वजम्‌ 1 ॥ 
श्वतं सर्वदेवानां मुनीनां भावितात्मनाम ॥२ 
किमिद" देवदेवेश चक्रपाणे जनादं न । 

तपश्चर्या किमयः ते प्रार्थना तव का विमो )|३ 
स्वय' विष्ण्‌.भवान्निव्यस्तपस्त्वः तपसां हरं । 
पुत्राय यदि ते देव तपश्चर्या जनादन ॥1४ 


शव हारा कष्ण~गतृत्ति  रम् 


पुल दत्तो मथा देव पूवे मेव जगत्पते ! 

श्पृण्‌. तद्लापि मगवान्कारणः कारणात्मक 1५ 
तयश्चतु प्रवृत्तोऽ्टु कु 7डिचक्कारणाद्वर 1 
वर्पाय्‌. त महाधीर पुरा कृतय्‌गे तदा १९ 
भानौ तत्ते मे दैव परिचत्तू" तदाऽमवत्‌ 1 
पिन्ना नियुक्ठा देवेश उम षा वरर्वाणनी ॥७ 
भीत इन्द्रस्तद देव मार' मां भ्र षयत्तदा । 
मधुना सह्‌ स युक्तो मारो मामागत्तस्तदा 1८ 


वैशम्पायन वीतरे--हे रजन्‌ । फिर शूलपाणि वृपमेकाहन भगवान्‌ 
शकर ने सुनने के लिये उत्कंठित हुए देवताओं यौर मुनियो के सामने ही च््रज 
पाणि गर्डवाहन भगवान्‌ धौकृष्णा रूप विष्णु के कर स्पशं पूर्वे कटा १ १-२॥ 
दे देवदेवेश 1 है चक्रपाण । दै जनार्दन 1 मापे दमी धरोर तपद्चर्या मे प्रवृत्तं 
होनेकाक्याकारणहै णहि विभो! बापव्या चहते ह? ॥३1। भाषतो स्वय 
ही विव्णु ह इसलिये स्वण्ही सव तफोमे परम लह । हि जनार्दन! यदि 
आपका यह फायं पुत्र की अभिलापासेहोतो वहतो र्मे भापको पहिले ही दै 
दिपा है भव अपक इस तपष्याकोजोकार र्म समकचता ह उतते भी भुगिये 
1।४-५॥) सत्ययुग फो बात है कि मैने श हजार वों मे पूणं होने वाली कठोर 
तपस्या की) ६)। उस समय वरवणिनौ उमा यपने पिता हिमराज फी मन्ना 
से मेरो परस्वा मे नियुबत हृ ॥७॥ तभी मेरे कटने तय को देख कर दग्र 
को भय उरपम्न हुआ ओर्‌ विघ्नः उपस्यित्त करने के उद्देश्य से उन्दोन वापरदेव 
को मेरे पास भेजा, जौ हि मयने वलन्व-काल मादि साघनोके याय वहौगा 
गया" प 1 


यक्ष्यः मामकरोत्ततर वाधस्य प्रेपितेम्प 
एषा मा सेवते त्र दानात्युप्मादिना हरे 
तेन; करद्ोऽहेममव दृटा मारः तयाचिषर 
कवते चन देवे नेदरन्निः शन्त 


२९० 1 [ श्री हेरिवणषुराण 


सोऽयमभ्निस्तदा मार भस्मसाक्छतवान्हरे । 
अचिन्तय" तदा विष्णो शक्रस्य तच्चिकौ पितम्‌ ॥११ 
ततः प्रभृति देवेश दया तः प्रति पवते 1 

ब्रह्मणा च नियुक्तोऽस्मि ्रीतस्तत् जनाद न ॥१२ 
नियुक्तः धुबरूपेण स ते देव जगतपते । 

अये्स्तव सुतो देव भ्र म्नेत्यभिविश्च तः ॥१३ 
स्मर तः विद्धि देवेश नात्र कार्या विचारणा । 
इत्युकत्वा पुनराहेद' याथातम्य दशं यन्निव 1१४ 


मेरे पास भाकर उमने मुञ्च प्रर अपना वाण चलाया, उतत समय पुष्पादि 
संचय पूर्वक उमा मेरी सेवा करती थौ ॥॥६॥ फिर भी कामदेवको विध्न रूप 
मे उपस्थित देख भरे नेभे प्रोष के कारथ मग्निकौ लपटे निकलने लगी 
॥१०॥ हे हरे ¡ उस क्रोधाग्नि मे पड कर कामदेव तुरन्त ही भस्म हौगया, फिर 
मुभैज्ञात हमा फि वह कुचा इन्द्र की ही थी ॥११॥ किर ब्रह्माजी के प्रयल 
से प्रसन्न होकर म कामदेव के मरति दयाद्रं हो उठा ॥१२॥ हि जगत्पते । तभी 
मने उस कामदेषको रयुप्न' रूप से आपशा-ज्येष्ठ प्र निश्चित किया ॥१३॥ 
वही कामदेव आपका जेष्ट पत्र भ्रसुम्न है, इसमे फोर रादेह न फरिये ॥१५॥ 


मुनीनां श्रोतुकामानां याथातम्य" तत सत्तमः । 
भन्जलि संपुट" एत्वा विष्णुम्‌ दिश्य! शकरः ॥१५ 
उमया साद मीशानो याधातम्य' ववतुमं हत । 

दरे कूब ति ततवमञ्जलि कुश्सत्तम ॥१६ 

मुनयो देवगन्धर्वाः सिदाश्च सह किन्नरः । 
भय्जलि चक्रिरे विप्णी देवदेवेद्वरे हरौ ॥(१७ 
यत्तत्वगरणमादुस्तत्सांव्याः प्रतिसं्स्म्‌ । 

ततो महान्समुत्पन्नः प्रकृरतियंस्य पयरणम्‌ ॥१८ 
तिधा भूत' जगदचोनि प्रणान कारणात्मकम्‌, । 
मन्व" रजस्तमो विन्मो जमदण्टः जमादन }। श्व 


किष हारा इष्ण स्तुति |] { २६१ 


तस्थ कारणमाहुसतवा साव्यप्रकृतिकन्ञकम. 1 
तद्रूपेण भवान्विष्णो प्रिणम्याधित्तिष्ठति \)२० 
तस्मात्तु महतो घोरादह कायो महानभूत्‌ । 

स त्वमादौ जगन्नाथ पररिणामस्मथा हि सः ॥२१ 


हे राजन्‌ | भगवान्‌ शकर नै उपरोक्त वाक्य पूणं करके मूनियोपर 
विष्णुत्व प्रकट करने केलिये श्रोढृष्ल क धिये हाथ जोडे । उनके ठेसा करते 
ही सव मुनि, देवता, गन्धर्चे, सिद्ध, किन्नर आदिने भी उनके सिये हाथ जोडे 
11 १५-१७ }} तभी भगवानु श कर ने उनसे कहा--हे जनादेन ! भाप ही साख्य 
योिर्यो द्वारा वणित प्रकृति सन्ञक तिगुणात्मक कारण ह ।(१८॥ मापकैः भति- 
रिक्त अन्य कोई नही) जिस प्रकृतिके भाप कारण दै, उसी से मेतत्व 
उल्यन्न हु! टै 1 उस महत्तत्व के रूपमे मी भाय ही परिवेतिन होते तथा अ 
ही सर्वत्र व्याप्त रहते ह ॥। १६-२० ॥ उस महच्तत्व से ही महकार तत्वे की 
उत्पत्ति हृ । हे जगदीश्वर } यहं सव आपके परिणाम भोर आप इन सबके 
भूल कारणे है ॥२१। 


बह कारासप्रभो देव कारणानि महान्ति च 1 
तेन्माक्ाणि तथा पञ्च भूतानि प्रभवन्त्युत 11२२ 
तानि स्वामाहृरीशानं भूतानीह जगत्वते । 

पृथिवी वायु गकाणमापो ञ्योतिष्च पञ्चमम्‌ ॥२३ 
चक्‌ प्राण तथा स्पर्शो रसने श्रोत्रमेव च ( 

मनः पष्ठ तथा देव प्रेरक" तते तत ह्‌ 11२४ 
कर्मं न्द्रियाणि चान्यानि वागादौनि जना्ैन 1 
त्वमेव तानि सर्वाणि करोषि नियङात्मवानू ।२५ 
स्वेष्‌, जगन्नाथ विपयेप्‌, तथा हरे । 

निवेशयति देवेश योग्याभिन्दियपद्धतिम, ॥\२६ 
यदा त्व रजसा युक्तस्तदा भूतानि पृष्टवान. ! 
यदा च सत्त्वयुद तोऽनि तदा वातः जयत्य्‌ 11२७ 
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यदा त्व तमसाक्ृष्टस्तदा संह॒रसे जग । 
भिरेव गुणं युं क्तः सूष्टिरक्नाविनाशने ॥२ 


उक्षी महङ्ञार तत्व से पृथिवी, पवन, भाङाश, जल यौर अग्नि दन पच 
महाभूतो की उत्वत्ति हई । हे प्रभो।देपव महाभूतगाप हीह] उन पष 
महामूनोकोप्रेरण रमे वाली च इद्धया नेत्र, नातिका, स्पशं, रसना, श्रोत्र 
सौर भन है ।॥२२-२४।१ इनके मतिरिष्त कर्मेन्द्रिय भौर वाणी आदि मन्यान्य 
इन्दियां भी मके द्वारा ही उत्पन्न हई है ॥॥२५॥ दे जगन्नाथ ! इन इन्दियो कौ 
अपने हौ सपने वपने मापो से नियुवनं निपा है ॥२९॥ माप रजोगुण से युक्त 
होकर सव प्राणियो की रचना जौर सर्वगुण से युक्त होकर तीनो लोकौ भरा 
पालन करते है ।1२७॥ तमोगुण से युक्त होकर बाप ही विश्व का सहार करते 


ह । त प्रार माप प्रृणक्‌-पृयक्‌ छीनो गुणो से मित फर सृष्टि, पालन मोट 
विमाश्च भरते रहते हँ ॥२५॥ 


यत्तं से चिविधा भूतिमादाय नियत्तात्मवानू । 
इच्ियाणी्दरियाय"प्‌, नियोजयति माधव ॥ २ 
प्राणिनामुषभोगा्थंमन्त स्वत्वा जगद्गुरो । 
तस्मात्सर्वे भूनेप्‌, वरति सवं मोगवान्‌ । ३० 
ग्रह्मा स्वः सृष्टिकाले तु स्वितौ विष्णुरसि प्रमो 1 
सहारे शद्रनामासि च्तिघामा त्वमसि प्रभो ॥३१ 
गादिस्स सर्वेमूताना मध्यमन्तस्तथा भवान्‌ । 
त्वत्तः सममवद्विश्व' त्वयि सर्वे प्रतीयते ३२ 
घु त्व' सवं मो देव व्वमेवाह्‌' जनार्दन । 
मजाययोगन्नर्‌" नास्ति शब्द रर्थेजं मलते ॥३३ 
सामानि तव गोविन्द यानि सोके मदान्ति.च। 
तान्येव मम मामानि सावर यार्या विचारणा ।१३४ 
व्वदुपाया जगन्नाय मैयान्तु मम गोपन 1 , 
गष्यत्वष्टेप्टदिवेनसमोदंष्टिन मणयः 18५ 


शिव द्वारा कृष्ण-स्तृति [ २६३ 

है माघव 1 आप पएुकहीकायमेदठीनो र्व केषारणमेसमथं ह। 
मापही जीवों के प्राण धारणाय अन्ने उच्पन्ने वर इन्द्रियो को उनके निशित 
कार्योमे नियुक्न करतेहतथा बापही स्व भूतोमे भोगवानु खूप से स्थित रह्‌ 
कर्‌ सव भोगोको भोग्ते ह 1२६ ३०॥1 हे प्रमो । घाप ही त्रिगुणात्मक हि तथा 
सृष्टिकाल में ब्रह्मा, स्थिति कामे विष्णु ओर प्रलय कालमेखरदठौ नति है 
11३१।। जापर ही सत्र जीवो के आदि, मव्य भौर मन्त है । यह्‌ जगत्‌ आपसेदी 
उद्वन्न हमा है मौर अन्नम मपमे ही पिलि जायगा ॥३२।। भाप भौर म दोनो 
ही सरवेगतर्है, अपमेभोर मुञ्ञमे इन्दस्तेयाभर्थेसेमी भेदनहीहै \1३३॥ 
है गोविन्द! हष लोक मेँ मःपरको जिन-जिननामोसते पुक्रारा जाता है, उन-उन 
नामोसेर्भ भी प्रचिद्ध ह, यह्‌ निष्षन्देहे सत्य है 1३४1 हि जगन्नाथ । सापकी 
घाराधनासे ही मेरी आरावना सम्पन्नो जाली है मौर आपके प्रति वैरभाव 
का होना मुयते ही रावरूरए होना दै ॥३५॥ 


त्वद्विस्तारो यतो देव अह भूतपरतिस्ततत 1 

न तदस्ति विना देवे यत्ते विरहित हरे ॥३६ 
यदासीदत्तं ते यच्च यच्च भावि जगत्पते । 

सर्व त्वमेव देवेश विना विः चित्वया न हि ।३७ 
स्तुवन्ति देवा सतत्‌. भवन्त स्वगुण प्रमौ ( 
ऋक्च स्व यजुरेवासि सामासि सतत्त प्रभो 11८ 
किमुच्यते मया देव सव त्व भूतभावन 1 

नम सवह्मिना देव विष्णो माधव केशव ॥३९ 
नमस्व रोमि सर्वात्मन्नमस्तेस्तु सदा हरे 

नम पुप्कस्नामाय वन्दे त्वामह्मीश्वर्‌ 1० 


आपकौ महिमा जिससे विस्तीर्णं हेती रै,उसीसेमेरी भी महिमा व्ड 
जादी रै मौर मै मूतनाय हो जाता ह ! आपके बिना दिपो भी कायं फी सिदि 
सभव नदीं है ।। ३६॥1 धूत, मविष्यठ्‌, वर्तमानमे जो दद्ध मी है, वद्‌ यापक 
दिना गृढमभी नहु ह ॥1 ३७11 अपने गृणोके दारा देवता मी सपद यश माते 
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। हेप्रभो! मापहुी रक्‌, यजु" मौर साम स्वप है] ३८ ॥ हे देव [दे 
विष्णो! हे माधव} हे केशव } अवमे अविक जाकर 7 हे मूत भावन {र्म 
जोकुखभी कट्‌ कर पुरा वह सभी कुट्‌ भप हं ॥रदा इसलिये हे सर्वा- 
स्मन ! मेरा मापकौ नमस्कार दै। हे पुष्करनाभ } हे ईश्वर! जापको बार- 
मरार नमस्कार करता हं ॥४०॥ 


॥ श्रीकृष्ण का वदरिकाश्चम लौटना ॥ 


ततः स भगवान्‌ रुद्रः सर्वान्विस्मापयन्निव । 
स्तुत्या प्रचक्रमे स्तोतु" विष्णु विश्वं श्वर हरिम्‌ 1 
अर्थ्याभिस्तु तदा वाग्मिगुं नोनां शृण्वतां तथा 1¶ 
नम्मे भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धोमते । 

यस्य भासा जगत्सर्वे भासते नित्यमच्युत ॥२ 
नमो भगवते देव नित्यं सूर्यात्मने नभः। 

यः शीत्तयति शीतांगुलेकिान्सर्वानिमान्विभुः ॥॥३ 
नमस्ते विप्णवे देव नित्यं सोमात्मने नमः। 

यः प्रजाः प्रोणयत्येको विश्वात्मा भूतभावनः ॥४ 
नमः सर्वात्मने देव नमो वाय्वात्मने ह्रे । 

यो दधार करेणासौ कुशचीरादि यत्सदा ॥५ 
दधार वेदान्सर्वाश्च तुभ्यं ब्रह्मात्मने नमः 1 
सर्वान्संहरते यस्तु सह्‌रे विश्वददघ्तदा 1\६ 
क्नोधा्माऽति विरूपोऽति तुम्यं ष्द्रात्मने नमः । 
शष्ट स्रष्टा समस्तानां प्रायिनां प्राणदायिने ॥७ 
अजाय विष्णवे तुभ्यं सट विश्वसे नमः। 
यादवी परकृतिमूलाय भूतानां ्रमवाय च प्र 


यैशम्पायनजौ ने बारे सयन्‌ ! शदनन्वर भगवान्‌ कशः 
के सामने ह वेदययंमयौ वाणी मे उन जगदीश्वर पिष्नु गरी म्प १ 


श्रीकृष्ण का बदरिकाश्रम लौटना [ २९५ 


जिते सुनते हुए मूनिणो को अत्यंत विस्मय हभ 11१11 भगवान्‌ महेश्वर ने 
कहा--रे वासुदेव { जिन सूयं की किरणो से यह जयतु प्रकाशमान, भाप 
उन्ही सूरधके स्वरूपर्है, आपको नमस्कारदै। जो अपनी शौतल किरणोसे 
सुख-शान्ि प्रदान कस्ते जाप उन चनद स्वरूप को नमस्कार है। जो 
विश्वात्मा सव को जीवन अदाने करते है, गाप वह वायुख्यर्हु, इसलियेहे 
वाग्तरा्मन्‌ { आपको नमस्फारदहै। जो ब्रह्माजी भपने शरीरमे कुशादि धारण 
करते हु तथाजोवेदोकेभीषारकर्हू, जप वही ब्रह्मात्मा फो नमस्कार है। 
जो क्रोधात्मा रुद्र देव प्रनयकालमे विश्व कालय करते, भाप उन ह्रास 
को नमस्कारदहै। जौ मजन्मा विष्णु सृष्टिक रचकर प्राणियोको प्राणादेते 
हि, उन भाप सृष्टिकर्ता को नमस्वारहै। आपने हौ सवं प्रथम प्रकृतिके 


अवलम्ब से सृष्टि उत्मनन की है, इसलिये भाप सवं प्रधान को नमस्कार 
दै ॥६.८॥ 


नमस्ते देवदेवेश प्रधानाय नमो नमः1 

पृथिव्या गन्धसत्पेण संस्थितः प्राणिना हरे ॥& 
दृढाय हदसूाय तुभ्यं गन्धाद्मने नमः 1 

अपां रसाय सर्वेत प्राणिना सुपटेनवे ॥९० 
नमस्ते विश्वरूपाय रसाय च नमो नमः। 
तेजसा भास्करो यस्तु घृणो जन्तुहितः सदा 1११ 
तस्मं देव जगन्नाय नमो भास्कररूपिणे 1 
वायोः स्परंगुणो यथ्र शीतोप्णमुखदुःखदः ॥१२ 
नमस्ते वायुरूपाय नमः स्पर्थातमने ह्रे । 
आाकाशेऽवस्यितः शब्दः स्ेश्रो व्रनिवेशनः ॥९३ 
नमस्ते भगवन्विष्णो तुभ्यं शक्रात्मने नमः। 

यो दधार जगत्सवं मायामानुपदेहवान्‌ 11९४ 
नमस्तुभ्यं जगन्नाय मायिनेऽमायदायिने 1 

म्म कम्य कोच चि एय गरपात्सते 109४ 


२९६९ | [ श्री हरिदशपुखणं 


सापही पृथिवी पर ग॑वदूप से वियमरानरह, अतः ! हे गधात्म्‌ भाप्रको 
नमस्कार है । आप व प्राणियोके सुखरे व्यि रसस्य होति, इसल्िहे 
रघात्मन्‌ { आपमो प्रणाप है । सपि सदा प्राणियोका हित करते हए अपने 
तेज से भरव करय प्रकाशित करने रते ह, इसलिये हे भास्कर रूप { मापको 
नमस्कार है ॥६-११।। वायु मे शीत, उष्ण, सुव-दु-ख आदि का मनुमान करन 
वालाजोस्पदां गुहे, भाप उसे सम्पन्न है, दरक्तिये है स्पर्णासन्‌ ! 
माषको नमस्कुर है । माकाश का गुणा शब्द प्रथिवी के सव प्राणिपोके श्रोत्र 
पररहगाहै, मौर आपही वह शव्द स्प ह, इसलिये भाप शब्दात्मा को 
नमस्कार है । जिन माया मयदेवने माया मानव सरूप से, इत विश्वको धारण 
किया हारै,वे भपप, यतः हि मायाविन्‌ { मापको नमस्कारै । दै 
जगन्नाथ | हे मादिवीज } हे निर्गुन ! हे गुणात्मन्‌ ! वाण्को नमस्कार दै" 
1१२-१५॥ 


अचिन्त्याय सुचिन्त्याय.तस्मे चिन्त्याटमने नमः 1 
हराय हरिरूपाय ब्रह्मणे ब्रह्मदायिने ॥\१६ 

नमो ब्रह्मत्रिदे तुभ्यं ब्रहयब्रह्मात्मने नमः । 

नमः सहसलरदिरसे सहस्रकिरणाय च 11१७ 

नमः सहस्रवक्त्रय सटूखनयनाय च 1 

विश्वाय विश्वरूपाय विश्वकर्त्रे नमो नमः 11१८ 
निश्ववक्त्र नमो नित्यं भूतावास नमो नमः। 
इन्द्रियायेन्द्रह्याय विषयाय सदा हरे 11१४ 
नमोऽण्वदिरसे तुम्यं वेदामरणद्पिणे । 
अग्नयेऽग्निपतते तुभ्यं ज्परोतिपां पतये उमः ॥२5 
सूर्याय सू्पु्ाय तेजं. पतये नमः॥ 

नमः सोमाय सौम्याय नसः श्पीत्तात्मने हरे ॥२१ 


दे षिष्छो ! घाप बविन्तय, युचिन्तय, विन्त्गद्मा, शिक, हरि; गह्या, 
ग्रदापद्वदाठा, ब्रह्मतानी, सदप्रशिर, सदसक्रिरण, प्रह्म यौर व्रह्मा ई, मपि 


लसंसहावतार की क्या ] [ २६७ 

नमस्कार द ॥१६-१७॥ रहे सरसमुख { ह सहखनेतर { हे विश्व { हे विश्वः 
रूप ! हे विश्वकर्तारं ! सापजो नमस्कार ह 1१८1 माप विश्ववक्त, भूतवास, 
इन्द्रिय एव विषय रूप ह ! हे हरे { आपको नमस्कार है ।१६।॥ भाप भ्वशिर, 
वेदाभरण, ममिवि, अभ्नि-पति, ज्योतिप-पएति, सूरये, सूयंतनय, तेजो के स्वामी, 
सोम तया सौम्य ह} हे श्ीतात्मन्‌ { दै हरे { आपको नमस्कार है 1\२०-२९१५ 


नमो यज्ञाय' इज्याय हविपे हव्यसंस्छृते । 

नमः स्‌ वाय पालाय यज्ञाङ्गाय पराय च ॥२२ 
नमः प्रणवदेहाय क्षयाधाप्यक्षराय च! 

वेदाय वेदसूपाय शख्िणे शखरूपिणे ।(२३ 

गदिने खद्जिने तुभ्यं शिन चक्रिणे नमः। 
शूलिने चर्मिणे नित्यं वरदाय नमो नमः २४ 
चुपप्रियाय बुद्धाय प्रबुद्धाय सुखाय च । 

हस्ये विष्णवे तुभ्यं नतः सर्वारमने गुरो ॥२५ 
नमस्ते स्वैलोकेश सर्वैकरते नमो नमः । 

नमः स्वमावशुद्धाय नमस्ते यज्ञमुकर ॥२६ 

तसो विष्णो नमो विष्णो नमो विष्णो नमौ हरे । 
नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय धीमते 11२७ 

नमः कृष्णाय कृष्णाय सर्वावास नमो नभः 1 
नमो भूयो नमस्तेऽस्तु पाहि लोकाञ्जनार्दन 11२5 


आप ही यत्त, इज्य, हवि, दव्य सस्र त, सव, यज्ञाङ्गं, पर, प्रणव-शरीर, 
स्र, अक्षर, वेद, वेदमूर्ति मौर शख स्वरू दँ ।२२-२३॥ याप ही गदा-खग 


ांत-चकर के धारण करने वाले, शृल-चमं ते युक्त ततया वर-प्दायक है । भापको 
नमस्कार है ॥।२४५ मापी ्ञानप्रिप, बुद्ध, धरवुद्ध, सुव, दरि, विष्णु, मुर 
भौर सर्वाहिमा दु, मापको नमस्कार है ॥*२५।\ हे सर्वलोकेदवर ! माप सवकर्त, 
शुद्धस्वमाव हू यापो नमस्कार दै ५२६१ हे विष्णो! दे विष्णो! हेहै {हे 
वीम ! यी दालूदेव { आप्यो नमस्दारहै १२७ देर्प्य } हे घवा 


२६९५ ] ` [ श्री हसिवंशफुराण 


शषीङृष्ण { मापक्रो नमस्कार है! है जनादन { गाप सव प्रकार से सब भरृवो 
की रक्षा कोजिये, आपको वारंवार नमस्कार दै ॥२८॥ 


इति स्तुत्वा जगन्नाथमुवाच मुनिसत्तमान्‌ । 
मं स्तोत्रमघीयाना नित्यं त्रजत केशवम्‌ ॥२१ 
शरण्यं सर्वभूतानां तत्र श्रेयो विधास्यति } 

यै चेमं धारयिष्यति स्तवं पापविमोचनम्‌ ॥३० 
तेषां प्रीतः प्रसन्नात्मा पठतां श्युण्वतां हरिः । 
श्रोयो दास्यति धर्मात्मा नात्र कार्या विचारणा ॥३१ 
अवश्यं मनया ध्यात्‌ केशवं भक्तवत्सलम्‌ । 

श्रेयः प्राप्तु यदीच्छन्ति भवन्तः शंसितव्रताः ॥३२ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ -द्रस्तवेवान्तरधीयत । 

सगणः शंकरः साक्षादुमया भूतभावनः ॥२३ 
नेमुस्तं मनयः सर्वे परां निवृ तिमाययुः । 

तमेव परमं तत्त्वं मत्वा नारायणं हरिम्‌ । 

विस्मयं परमं गत्वा मेनिरे स्वकृतार्थताम्‌ ।\र४ 
लोकपालास्तदा विष्णुः नमस्कृत्य हरि तदा । 
जग्मुः स्वान्यय वेषमानि गणैः सर्वेत पोत्तम ॥३५ 
आरुह्य भगवान्वि्मुरगश्डं पक्षिषु गवमु । 

शंखी चक्री गंदो ख गी शांगी तूणी तनुतवान्‌ ॥२६ 
यथागतं जगन्नाथो ययौ वदरिकामनु 1 

सायाह्धं पुण्डरीकाक्षो नित्यं मुनिनिपिविताम्‌ 11३७ 
तच्र गत्वा यथायोगं विनम्य हरिरीश्वरः । 

अवितो मुनिभिः सर्वेनिपसाद सुखासने ॥रेन 


~ भूतभावन भगवान्‌ शंकर जगदीश्वर विष्णु कौ स प्रकार स्तुति करके 
भुनिजनो ते बोत्े-हे मुनि ! आप इस स्तो फा नित्य भ्रति पाठके 
हए ,भमवान्‌ पवष्णु कौ शरण क प्रष्ठ हेः ध्ररकषाए इसमे कस्मा ची र्द 


पण्डके द्ैपूणे वचन 1] [ र्ष्ट 

करने चाति भयवादर बाप सव कौ रका मे तत्पर हगे गौरजो द पाप विमोचने 
स्तोपर हृदपमें धारण करेगे या परेभे-सुनेगे उनका निस्तदेहं सवे प्रकारते 
मगल होगा ॥३०-३१। हे मुनिगण । यदि जाप बपनी कंल्याण-कामना करत है 
सयो भगवान्‌ विष्णु, को प्रसन्न करो 11३२५ यद कह कर अपने गणो तया 
शरावरं्तीजी के सित भग्रकेाद्‌ शंकर उषी समय अंतर्षानि हौगये )३३॥ फिर उन 
नियो >े भवाद्‌ कृष्ण को षी प्रमठत्व मानिकर उन्हे प्रणाम कियता 
हरिद्र को दस सीला फो देखकर बे यत्यत विस्मित हुए ३४॥ रहे राजन्‌ ! 
सके पप्रचातु लोकपाल भी भगवान्‌ को प्रणाम कर॒ मपने भनुचसे के सदिव 
स्वधाम को गये ॥३५।। तवर शख, चक्र, गदा, धनुप, तरकस मौर कवच धारी 
भगवानु कृष्ण गरड प्र सारूढ होकर मुनिजनो द्वारा सेवित भदरी वन मे आगये 


ओरं गण्डसे उततर कर वहां मुख से विराजमान हए, उस समथ समेमोरष् 
एकत्रित हए मुश्रिगिण उनका पूजन करने सये ॥३८॥ 


\। पौण्डुके के दर्पपु्णं वचन ॥\ 


एतस्मिन्मेव फाति तु पोण्डौ नृपवरोक्तमः । 
वलवान्त्त्वसंपन्नो योद्धा विपुलविक्रमः ॥॥१ 
चृष्णिशगरुस्तदा राजा कृष्णे पौ वलात्तदा 1 
नृपान्पर्वान्समाहुय पोवाच नृपसंस्दि ॥२ 

जिता च पृथिवी सर्वां जिताश्च नृपसत्तमाः { 
वृप्णयस्ते बलोन्मत्ता. कृष्णामाधिद्य गोविताः ॥९ 
दास्यन्तिमे करं सर्वेन हिते दृष्णघरंधयाव्‌) 
सतु कृप्ण्क्रयलान्मामवज्ञाय तिष्ठति 

खद चक्रीति मर्वोऽभूत्तस्य गोपस्य सवेदा 1 

शद्धी चन्त गदी शद्ध शरी तूणी सहायवाद्‌ 
एवमादिर्महागरवेस्तस्य सप्रति वर्तते 1 


सोके च मम यन्नाम वासुदेयेति विश्रुतम्‌ ॥६ 
घगृर्न्मम तन्नाम गेये अनया्यान्व्विनि १ 


३०० ] { श्री दरिवंश्ुरण 


तस्य चक्रस्य यच्चक्र' ममापि निशितं महत्‌ 1७ 
गवं हन्तु सदा तस्य नाम्ा चापि सुदशंनम्‌ । 
सहारं महाघोर तस्य चक्रस्य नाशनम्‌ 115 


वंशम्पायनजी ने कटाहे राजन ! इन्दी दिनों राजाभो मे बत्य 
चलशाली, वी्येलाली पौण्डूक यादवो सहित भगवाद्‌ श्रीकृष्ण का वैरी बन गया 
यौर एक दिन उसने अनेक राजार्जो को नपनी समा मे बुला कर उनठे कटा-- 
हे राजागण ! मने इस सम्पूणं प्रथिवी पर विजय प्राप्तं करली है भौर भ्रयः 
सब राजा भेरे आधीन हो चुके ह । केवल यादव ही पेते है जो कृष्य को सहा 
यता के फारण गवित हो रहे है ।।१-३।॥ उनके अतिरिक्त अन्य सभी राजा 
मुञ्चे फर देते हृए, भेरा सम्मान करते है, परन्तु कृष्ण दौ सपने चकर के मभिमान 
मे मदमत्त होकर मेरा तिरस्कार करता है ॥\४॥ वद समस्ता दै कि मशख, 
ख, गदा गोर्‌ दाङ्गं घासो है, भरे समान बाणन्तुणीर धारो मौर संग्न 
अन्म कोर नही ६ ।1५॥ इस प्रकार वह्‌ इतना मदान्ध होगया है कि उस गोपपुवर 
ने भेरे नाम वासुदेव को ही स्वयं रव लिया है 1 परन्तु उतने यद्‌ विदित मही दै 
फिभेरा हजार धार्‌ का चक उरे चक्र से ययिक तीक्ष्ण कै 1 मं मपने ती 
चक्र से उस चछसवेशो वासुदेव के चक्र का महकार नष्ट कर॒ दादु गा ॥६-८॥ 


भनेकमहतं चक्रं गोपजस्य नृपोत्तमाः । 
ममाप्येतदनुदिन्यं शाङ्ग नाम महारवम्‌ > 

गदा कौमोदकी नाम ममेयं वृहती दढा + 
कालायस्तसरहल्तस्य भारेण सुकृता मया ॥१० 
फ-मो नन्दकनामाऽसौ ममायं विपुलो ददः । 
जन्तकस्यान्तको घोरस्तस्य ख गस्य नाशकः 11९९ 
तत्नायं,च गदी ख गी शंखी चक्री तनू्रवान्‌ । 

युधि जेता च ष्णस्य नात्र कार्या विचारणा ।१२ 
मां स्रत नुपाश्चौव गदिन" चक्रिं तया । 
शंपिनं दगोगिण वीरः प्रत नित्यं नपोत्तमाः 1१३ 


पण्डके फे दपपूणं कचन 1 { ३०१ 


वामदेवेति मां न्र.तन तु गोपं यदुत्तमप्‌) 

एकोऽहं वामुदेगे हि हत्वा वं योप्दारकम्‌ 14४ 
स्युर्मम बलाद्वन्ता नरकस्य महात्मनः 1 

मां तथा यदिन त्रत दण्डचा भारशतेः शतम्‌ ।१४ 
सुवर्णस्य च निष्कस्य ग्रहीष्ये बहुशस्तदा ) 

तथा ब्रू वति रजेनद्रे मनसा दुःसह यथा ॥१६ 
केचित्लज्जासमायुक्ता भासंस्ते बलवत्तराः । 
रसज्ञा वलवीयेस्य राजानस्ते सदा नृप ।1१७ 


भपरे तु नृपा राजन्नेवमेवेति चुनुणुः ! 
अन्ये वलमदोरिसिक्ता जेष्यामः केशव रणे 11¶च्‌ 


दै राजायो ! मेरे पास भौ शाङ्खं नामक घोर टकोर वाला थह 
भीषणा घनुप तया कौमोदकी नाम वाली अव्यत सुदृढ तथा हनारः भार की 
लोहमयी गदा विद्यमाने है 1 ६-१०॥ स गी नस्दक नाम्‌ का म्यत तीक्ष्ण खग 
सदेव सपने पास रखता ह ! मेर यहं खेय कालका भी काल मौर छृष्णके 
खयकोकटदेनेमे पूणं सूयेण समथं है ॥११॥ इख प्रकारे भी दख, चक्र, 
गदा, खद्क शौर शङ्ख घनुप का चारण करने वाला ह, इसलिये उसष्ृप्ण का 
गृद्ध मे अवश्यही वध कर डादुभा +ष२४ हे राजागण { बव से माप सभौ 
मदय श्रख-चक्र-गदा चासी भगवान्‌ कासुदेव कदा करे, परंतु इस कात क्रोगीन 
भूते कि भै यदुबी खाला नही हं १ इस जगत मे अकेला वसुदेवर्मदही है भौर 
उस गोपबालककीर्मै ही मारूगा ॥११४्५ मेरे प्रिय भित्र नरकासुरं काकी 
नेयघक्यिया1! यदि मापमेरी आक्ञाके अनुसार मुञ्चे बामुदेवनकडैगेत्तो 
र स्वणं, मुद्रा मौर बन्नादि वस्तु का आपको दण्ड दुगा । हे राजन्‌ ! पौण्ड्रकः 
फी ष मंसते वातं को सुनकर भगान्‌ कृष्णा फे पराक्रम को जानने वाति 
सजा लज्जा से रुकू गये 11 १५-१७॥ तथा भन्य रजाओं ने ेसाहीहोषः 
छः मर कुण मदोन्मस खजा ठो युद्ध मे ष्ण को मारगे--कहते हए कोलाहल 
भण्यते लवे पशत 
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॥ पौण्डूक नारद संवाद 1) 


ततः कंलासशिखरान्नर्गतो मुनिसत्तमः । 
नारदः सरवेलोकल्ञः पौण्ड्स्य नगरं प्रति ।¶ 
अवतीय नभोभागा्पत्यागम्य नरोत्तमम्‌ । 
दवारस्थेन च समाप्तः प्रविवेश गृहोत्तमम्‌ ।\२ 
अर्धादिसमुदाचारं न.पाल्लच्छवा महामुनिः) 
निषसादासने शुभ द्यस्तृते शुमवाससा ॥३ 
कुशलं पृषटवान्मूयो न.पः स मुनिसत्तमम्‌ । 
उवाच नारदं भूयः पौण्ड्को वलगितः ॥४ 
भवान्सरवे् कुशलः सर्वकायेयु पण्डितः । 
प्रथितो देवसिद्धं पु गन्धवेयु महात्मसु ॥१ 
सर्वत्रगो निरावाधौ गत्वा सर्वत्र सर्वदा । 
अगम्यं तेव विद्र नर ब्रह्माण्डे न हि शिचन ॥६ 
नारदेदं वद त्व हि यते यत्न गतो भवान । 

तम तेत्र तपः सिद्धो लोके प्रयितवीर्ंवानर } 
पौण्ड्र एव च विष्यातो वासुदेवेति शब्दितः ॥७ 
शंपी चक्री गदी शां्गीं खगी तरुणौ तनुत्वानु । 
विजेता राजसिहानां दाता सर्वस्य सर्वदा ॥८ 


वैशम्पायनजी ने कहा -हे राजव ! उफी बवसर पर देवपि नारदजी ने 
फंलात पवेत से घत कट राजा पौण्ड्र फ़ गर को भोर स्यान किया मोर वहां 
जाकर द्वारपालके दारा राजसभा मे पटच गये ॥१-२॥ राजां नेरनदेपक्ट 
मुर्ठ टौ भर्यं-पाच्च मादि प्रदान किया मौर त्वये देवपि राजा श्य प्रदत्त 
एक उज्ज्वल भसन पर च॑ठ गये ।1३॥। तदनन्तर वौष्टरक नै मुनिेष्ट नारदजी 
से शूगल प्रदन भे परवातु इश प्रकार पादे भगवन्‌ भाप समी कायो 
साता ह तया सव देवता, विद, मयय मौर श्रहारमा आदि मे बाप प्रतिष्ठ है 
५४-१५॥ माप चवे भवाप गति टै, प्ह्याण्य्ये बहामो जानिमेमापमदी 


पोष्डुक नारद संवाद { ३१्द्‌ 


खक सकते 11३) इसलिये, माप यह बताने की कृपा करिये कि नापका जर्द-नहाँ 
जाना हआ है, वर्वर म तपसिद घौर लोक प्रतिष्ठित वासुदेव के रूपमे 
प्रसिद्ध ह यवानी? ॥७ा नै शख, चक्र, गदा, शागंधनु, तुभीर मौर 
कवच धारण करने, भूतल के स्र राजामो को हरने भोर प्रचुर दानदेने 
वातां 1 


भोक्ता राज्यस्य सवस्य शास्ता राजा बलाल । 
अजेयः शनुसैन्यानां रक्षिता स्वजनस्य ह॒ एद 
योऽद्य गोपकनामाऽसौ वासुदेवेति शब्दितः । 

त्तस्य वीयेबन्ते न स्तो नाम्नोऽस्य मम धारणे ॥१० 
सहि गोतो वृथा बात्यादारयत्येव नाममे। 

इद निश्चिनु विप्रं एक एव भवाम्यहम्‌ ५९१ 
वासुदेवो जगत्यस्मिन्ि्जित्य विनं यदुम्‌ । 
वृष्णीन्सर्वान्बलारिकषप्त्वा निहनिष्ये च ता पुरीम्‌ ॥९२ 
द्वारका विप्णुनिलया योद्धा चाहं महामते } 

एते च वलिनः सवे न.पा सम समागताः 11१३ 
अश्वाश्च वेगिनः सम्ति रथा वायुजवा मम । 
नानामन्त्रा. सह च गज नियतमेव च ॥१४ 
एतेनाहं वलेनाजौ हनिष्ये केशव रणे ! 

तस्मादेव सदा विप्र वद ब्रह्मन्पुरे मम ॥१५ 
इन्द्रस्यापि सदा विप्र वद नारद साम्प्रतम्‌ । 
प्रा्येनंषा मम विभो नमस्ये त्वां तपोधनं 11१६ 


मे सभी राज्यो का मोक्त, दासक मोर महादत्ती राजां हु । मेपते 
घनो का रस्कः तथा धातुं के लिये षजेय हं 11६५ वह्‌ बल-वो्ं-हीन ग्वाला 
शृष्ण मेरे नामको भिथ्यासूपसे धारण करता हुआ अपनेदो वसुदेव कदता 
है ५१०४ उसने अक्ने दिदयोपरेयन से दी मेरा यह्‌ नाम ग्रहण क्र तियादै, 
पश्नु पप्य ष्पे ठो मेरे मतिरिक्द अन्य कोहो वामदेव हमसोरमे मदी 
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दै ॥११।1 इसलिये म अपने महान्‌ पराक्रम से सब यादवों को परास्त ओर 
हारका को ध्वस्त कर डालुगा ॥१२॥ हे महामते ! यह्‌ सम्पूरणं गजागरा यहां 
इसी काथं २ एकत्र हुए है ॥१३॥ फिर मेरे पास भौ अत्यत वेगवान्‌ असस्प 
भश्व, वायु के समान प्रचंड गति वाले रथ, एक सहस्र ऊट भौर दस सहस 
मत्त गजरान सदा तैयार रहते है ।।१४॥ अपनी इस विशाल सेना के व्लसे 
उस छ्वेशो वामदेव को मँ शीघ्र ही युद्ध मे पछाड द्रुग । इसलिये हे ब्रह्मत ! 
आप मेरे इस विचार मेरे नगरवाक्षियो गौर स्वगं मे रहने वालो को शीघ्रही 
अवगत कराने की कृपा करे । अच्छा गव मापको मेरा नमस्कार है ॥१५-१६१ 


सरवेचगः सदा चास्मि यावदबरह्यण्डसंस्यितिः 1 
आचार्यः सर्वकार्येषु गमने केनचिन्न. ।॥१७ 
किन्नु वक्तु तया राजन्नुत्सहे न.पसत्तम ॥ 
मही शासति देवेशे चक्रपाणौ जनार्दने ॥१८ 
विष्णौ सवः चगे देवं दुष्टान्हत्वा सवान्धवोानु ! 
वामदेवेति को नाम तिष्ठत्यस्मिन्हराविति 11१४ 
को नाम वक्तुमेवं दं कृष्णे शासति गोमती । 
अज्ञानादक्तुमेव च समर्था प्राकृता जनाः ॥२० 
हरिः सवं तगौ वियगुर्दपं ते व्यपनेष्यति । 
अचिन्त्यविभवो विष्णुः शांगैधन्वा गदाधरः ॥२१ 
आदिदेवः पुराणात्मा दपं ते व्यपनेष्यति । 
हास्यमेतन्मदहाराज यच्च व॑ तत्र संस्थितम्‌ ॥२२ 
शाम खगं तथा राजन्महाधोर' न दाप्यते । 
सतीव हासकालोभ्यं तव सम्प्रति वक्तेते ॥२३ 


भाष्जो ने ¶टा--े राजन्‌ { ष्य सम्भरणं ब्रह्याण्ड में भ्रमणकर 
१० योरष्दी भौ किती कायं के तिदे जनि मे मु वाधा नदष 
॥1१७॥ मचचनि कट्ना नरी चाद्ठा, फिर मौ कटवा ह, पि जब स्वथं चद्रपाणि 
जनादन प्य परथिवी का पालन कट ट्टे, चर अन्य कौन दुर्य वादेव मामको 
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धारणा वेर्‌ उनवे समा हो सकत? ११८ १६1 उन भगवानु बे शासन 
मेरेसाकसैका साहस केवनं प्रमादे अथवा बना के कारण ही ियाना 
सक्ता दै (२०६१ वे सगवानू महानु पराक्भौ दयामंषु बौर गदा्ारी, आदि 
देव पुयणात्मा है ! तुग्दरे इस रहकर कौवे ठी नष्ट करेगे 1 वुम्हरि फस 
भी शापेधनु मौर खग व्रादि है, परन्तु उनके दवारा भगवान्‌ श्रङष्ण के आयुधो 
मा सामनानदहीक्याजासवेणा। मै तो समन्ता ह कि तुम अपना परिहास 
कराना चाहते हो ॥1९१२३॥ 


॥ पौण्ड्क का द्वारका पर्‌ आक्रमण ॥ 


तत को महाराज पौदो मदवलाग्वित । 
नारद विप्रवर्य त प्रोवाच न.पससदि ॥१ 
किमिद प्राहु विषरपें राजाह च द्विजं सह्‌ 1 
गच्छत्व काममथवा मुने शपप्रद सदा \1२्‌ 
भीतस्त्वत्तो महावुद्ध गच्छं त्व वाममददि) 
इत्युक्तो न्‌ पचर्येण तूष्णीमेव सन नारद ॥३ 
जगामाकाशगमनो यत्त तिष्ठति केव । 

स गत्वा विष्णुसकाश विष्णो स्वं शशसह ४ 
तच्द्र.त्वा भगवान्विष्णुययेष्टं वदतामिति । 
दपं तस्यापनेष्यामि एवोभूते द्विजसत्तम ॥\१ 
त्युक्त्वा विररामेच तस्मिन्वदसिकाश्वमे 1 
तत पौण्डो महावह्वसे्वहुमिरीश्वर ॥६ 
सर्वैरेव साहसं मजे वंहुभिरन्वित ॥ 
शस्प्रवोटिसमायुक्त स॒ राजा सत्यस्रगर 11७ 
अनेकशतसहुलं पत्तिभिश्च समन्वित, 
एव लव्यप्रमृत्तिमी राज्िश्च समन्ता १९ 


यंतस्पायन जीने बहार रायनु । दैवि नारदजी वै वचनौतेष््द 
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हए बल के मद मे मत्त पौण्ड्‌ ने कदा- दै ब्रह्ययि ! आप क्या क्टते ह? माप 
विग्रह यौरर्म राजाहं । प्रन्तुजाप शापनदेदे, दछीसे कुं मम है। 
अच्या, भय भाप यासे चलेजानेकी कृपाकर! पौण्टरकी वात सुत कर 
नारदश तुरन्त ही माकाश मार्गे से वदरीवन ढेः सिध चल दिये भौर वह 
पहु कर उन्दने भगवानु धीकृष्ण को पौण्टर के अभिप्राय से पणं प्रकरण 
अवगत किया ॥१-४॥ जिसे सुन करः श्रष्ृष्ण ने कदा-दे देवापि ! उफ 
महकार को कल न" फटा ।५॥। यह्‌ कह फर मगवानू मौन होपये 1 जथर 
युद्ध की प्रतिज्ञा क्ये हए राजा पौण्ड्‌ ने मस्य गजराज, भ्व, रय एवं हजारो 
पदाती सेना के सिन अने प्रकार के शघ्मस्मो से अपने फो सुसग्नितं श्िपा। 
उ्के साय एकलव्य मादि वहत. राजा भी तंयार होकर निके ॥६-५॥ 


अष्टौ रयत्तहस्राणि नागानामयुतं तया 1 
भवुं दं पत्तिसद्धानां तदवल समपथ्त ॥> 
एतेन च यलेनाजौ प्रसफुरन्न.प सत्तमः । 
विरराज महाराज उदयस्थो महारविः ॥१० 
स ययौ मध्यरातेण नगरी हारकामनु 1 
पर्ययो दीपकाहस्ता रात्तौ तमसि दारणे ॥११ 
ययुविविषशस्प्रीघा संपतन्तौ महावलाः 1 
द्वारका वीर्यंम्पन्ना महाघोरां न.पोत्तमाः ॥१२ 
रथं महान्तमारुह्य णस्सोधंरव समावृतम्‌ 1 
पष्टिदा।सिसतमाकीणं गदापरिघसयुलम्‌ ॥१३ 
शवितत्तोमरसंकोण" ध्वजमालातमाचितम्‌ । 
ङिद्धिमोजालमंयुक्तं णरासितप्रायरंयूतम्‌ 1१४ 
महाघोर महागीद्रं युगान्तजलदोपमम्‌ । 
यनुगं दासमाकौीणः महावायोपमं महत्‌ ॥१५ 


उक्र प्रपाणमं वाट हशर रष, दग हस्यर गज मौर धर्ुद श्या भ 
शी एय णये ॥द॥॥ पञ पी पन चव तेनार्मो ठे पिर एर उष्य बरद 
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भास्कर के सप्रान सुभोभित हज 11१०॥] किर मावीरात के समय वह्‌ द्वारका 
पर चढ चला । उम समय सवंत रविकाघौर अधकषएर छाया हा था, इस 
लिये सेना मशाल लेकर चलं रही धी ।{११॥ वद सेना अनेक प्रकार के शस्मास्रो 
से सजी हई भत्यैत मयकर प्रीत होरदी थो) वह सेनादेगसेद्वास्काकी मोर 
अग्रमर हुई ॥१२ा प्रेष्ठ रयो परस्यच हृएये ओर उनके साथ पट्टिश, 
तलवार, गदा, प्ररिव, शकि, तोमर आदि शस्त्रास्त्र उन स्थो पर रदे ये, घ्वजा- 
पताका सब ओर उड रही धी ओर उनमे लटक हुई घटियो से शब्द निक्त 
रहा या ॥१३-१८।) उप अमख्य सेना को देख कर प्रतीत होतायथा कि माकाश 
म प्रलय कालीन वादलदछछा ग्येद्ो। संनिको के शस्त्राय उस समय एक 
विशाल वाजे जैसे दिक्ताषदेरटैये (१५॥ 


अग्न्यकेप्नट गाकार' ययी द्वारवतीमनु 1 
गृहीतदीपिको राज। वी्यंवान्वलवान्न प ॥1१६ 
हन्तुमेच्छज्जगन्ताय बृप्णीश्चैव समन्तत. । 
आकर्पन्वलमुर्स्तानुराज्ञः सर्वान्महाय्‌ तिः 14७ 
परदार समाम्नाय वलं सस्याप्य यत्नतः 1 

इदं भ्रोबाच राजा तु न.पान्प्बानिवस्थितान्‌ ॥१८ 
ताल्यतामत्र भेरी तु नाम विश्राव्य मामकम 1 
युध्यतां युध्यतपन्न दें वा प्रतिदीयताम्‌ 1१ 
आगतः पोण्डूको राजा युद्धार्थी वीरवत्तर' । 
हन्तुकामः समम्रान्वः कृष्णवाहुवलाश्रयान्‌ 1२० 


दै राजन्‌ 1 उस शमय सव मोर आग धधक्ती हूं मौर सूर्योदय होता 
हज प्रतीत हमा } मदा्द्तौ राजा रोण्डू नी नेगकाय्‌ ध्रीडष्छठ मौर रमस्त 
अदुव॑शि्पो पासहार करे कौ मभितायासेहाधये प्रज्ज्यतित्त सथान लेकर 
हारका भो धरोर भागे-आये वड रदा था १ उप्र शद्धे फोचे अनुयायी रानार्मो 
भो विता सेनु चतस्टायीं धदद-्जाद्रासवापुरी के द्वार पर जत्र 
पौरुने दिरिर्यो श्यी ्पायनाक्षी भौर किट यटा उपस्थित श्व राजाओसे 


३०८ |] [ शरी हरिविश्पुरण 


कहा- हे राजाओ 1 अद अप्प मेरे नामत्ते मरी बजवा कर यह घोपणाकया 
दीजियै कि महाबली महाराज पण्ड्‌ कृष्ण के वल-भरोतते पर रहने वाति द्वारका 
निवास्सिपों के विच्वमार्थं यहां बय ई ।॥१८-१६-२०॥ 


इति ते प्रं पिताः सर्वे समीयुः सूचकन्वहून्‌ 1 
दीपिकाश्च प्रदीप्य.ते वह्वयः शतसहसहखशः ॥।२१ 
इतश्चेतश्च राजानो युध्यन्ते वृद्धलालसाः 1 

पूरी ते पुरतस्तत्र क्षत्रियाः शस्त्रिणस्तथा 1) २२ 
व्िहनादःं प्रकुवेन्तः शस्तधारासमाकुलाः । 

कुतोऽयं वृष्णिप्रवरः कुतो राजा जगत्पतिः ।२३ 
कुतोऽयं सात्यकिर्वीरः कुतो हादिक्य एव च 1 

कुतो न वलभद्रश्च सर्वेयादवसत्तमः । 

इत्येवं कथयन्तो वै राजानः सवं एव ते ॥२४ 

आदाय शस्त्राणि बहूनि सव'तः शरांश्च चापानि सवं । 
युद्धाय सन्नाहनिवद्धशो ययु हुरेः पुरी द्वारवती नृपोत्तमाः ॥\२५ 


इसलिये भव तुम लोग राज्य फा परित्याग करो भयवा गरुद के लिव 
सामने मामो 1 यह्‌ सुनते ही उन राजाओ ने सूचना प्रषारित करनिके त्यि 
दूजारो मशाल जलवाई' ।*२१॥। तयः वे सव शस्त्रास्त्र से सुसण्जित हकर पुरी 
मै दवार परर तिहनाद करते हुए पुकार उटे-दइष सममवे जगत्ति राजा, वीर 
त्यि, हदव्य यौर यादवो मे श्रेष्ठ बवलरामजी महाहै? वे ्रहांभाक्र 
हमि गुद्ध षरे 1 यह क कर वे गुद्धावाक्षी राजग कोलादल कस्ते हए 
दमस्कापुरी के द्वार पर्‌ धूमने लगे ॥२२-२५॥ 


1 यादवों दारा पौण्डूक की सेना का संहार ॥ 


ततस्च यादवाः सवे टटा सं निकष चयम्‌ । 
राप्रौ च व्यसन प्राप्तं महादाखरसमाकुलम्‌ ।1¶ 


यादनो हारा पोष्डूक की देना कासहार ] [ ३०६ 


महाबातसमृद्‌ मूत कंत्पान्ते समगोपम्‌म्‌ 1 
सन्नद्धा समपचन्त शच्िणो युद्लालस्ा. २ 
गृहीपदीपिका. स्वँ यादवा शख्गरोधिन. 1 
सात्यफििव लभद्रश्च हार्दिक्यो निशठस्तथा ।1३ 
उद्टवोऽय महाबुद्धिरुग्रयेनो महाबल ॥ 

अन्ये च यदवा. स्वे कवचश्रग्रह रता. 1४ 
समस्तयुद्कुशला रात्रौ सन्नाहयोधिन. 1 
शस्तिण द्धिनश्चं व सर्वे शस्परसमाकूला. ॥* 
युद्धाय समपथ्न्त बहर वाहुशालिन. 1 
रथिनो गदिनश्चं वे सादिन. सायुधास्तथा ॥६ 
नित्ययुक्ता महात्मानो घन्विन. पुरुषोत्तमा । 
नियेयुन गरात्त.ण दीपिकाभि समन्तत 1७ 
युत. पौण्डुकर इत्येव वदन्त सत्रं सात्वताः । 
दीपिकादोषिता देशा निस्तमा समदत ॥८ 


बैशम्पायनजी ने कहा --दे राजय 1 उस आधी रति के समय उ प्रलय 
कालीन मेध के समान उमडते हृए सभ्य समूह्‌ को देख कर यादवो को बडा स~ 


मजस हुमा । सब ओर दीपक जलने आरम हुए भौर शएस्मरास्त्रौ मे पारगव 
यादव वीर कुद क्षणोमे दी युद्ध के लिपे पुसज्जित हौ गये । सात्यकि, बलराम, 
हादिवय, निशठ, उद्धव तथा अन्यान्य महाबली अर रणङ्कुशल यादव गणा बात 
फीयातमे तयार होगये। वे सव प्रकार क युद्धो मे निपुण यादव विभिन्न रकार 
के आागुघो को लेकर रथय, पैदल, धनुर्धर आदि के सदत मशाल लिये हृए्‌ नगर 
घे बाहर आकर "पौण्ड्‌ कहो है! रेषा कहते हए सव भोर फिर ली 1 उस 
समम रात्रिका सम्पूणं मधकार मशालो के धरकाश से नष्ट होगया ॥ १-८॥ 

ततो वितिमिरो देशः समन्तात्यपद्यत । 

युद्धं समभमवद्धोर वृप्णिभि- दातृभिः सह्‌ 112 

ततो महान्समभवत्सन्नादो रोमहर्पंण 

हयः हयं : समायुक्ता गजाए्च गजययपं ; 1१० 
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र्था रथै समायुक्ता सादिभि सादिनस्तथा । 
खद्धिन खद्धिभि साद्ध' गदिभिगं दिनस्तथा ॥११ 


परस्परव्यतीकरो रण आसीौत्मुदारुण । 
महाप्रलयस क्षोभ शग्दस्तेषा महाप्मनामु ॥१२ 
धावन्त प्रहुरन्प्येतान्हन्तयेतान््वं तो नपान्‌ । 
अयमेप महाबाहु खद्धी पतति वीयवान्‌ ॥१३ 
अयमेप शरो घोरो वतं तेऽतिसुदारुण । 

गदी चाय महावीयं सर्वानो वाधते नृप ॥१४ 
अय रथी शरी चापी गदी त्‌ णी तनुश्रवान । 
याश सवं तो याति कुन्तपाणिरय बली ॥१५ 
अयमत्र महार ली स धित सवतो दिशम्‌ । 
गजोऽय सविपाणाग्रो वतं ते सव॑त प्रति ॥१६ 


सके पदवातु पौण्ड्‌ के सनको मौर यादवो म भयकर युद्ध छिद गया 1 
उस समय वीरो ने मीपण तिहुनाद किया जिससे समस्त दिशाए मूजने तमी । 
भोढे, हायी रय, गधे मादि सव पने अरप समान गोद वाते से भिषरदेये। 
साद्व वाता णद्ध वाते से षनुधर धनुधर से युद्ध परते हए वौर परस्पर भें 
प्रतीमार करते टृए उरषादपूयक सप्राममे जुटे हृष्ये 1 उनके उप रामय मे 
धोर श्न्दघे एसा प्रठीतदोनाधादि प्रलय कालका घोर निनादहोरहा है 
116 १२।॥ उस समय सुनाई पठ रदा था परि देलौ, ये मत्यत वेगपूवक कषपटरा 
मारते हृए हम पद प्रहार तते द 1 शोई कदताया कि षद देवो उन राजां 
को वद्‌ योद्धा विस्र बुरी तरह मारे शात रहा है । यरे, यह्‌ सद्मधारी धीरषो 
षरष्टी घटा घला मारय दै । उपर देखो, उसकी गदा ब्रिठनी भीषणा मौर 
विगास टै, उषे इया यद्‌ हम यहा तव पीडित कर रदा द + देषो पह रपी, 
यद्‌ एाण धारी योर यहषनुपरो दिरियेगये धूमरटाहै । वह्ुगदापाप्य 
शपि, षटटतरवछभोर शवयसे गुमग्जिढ, यह पटल प्रहणे ठया वहू 
भाला निय एण इपर उपर पिषर्‌ रहा 4 यह देषो, मालत तेकर वहवीद 


यादवो द्वारा पौण्डूक कौ सेनावासहार ] [ ३११ 


प्रव ओर तीकर्हाहै, व्ह विशाल दाते वाला मजराजे सवभोरस्नपटकेर 
प्रहार करता हा ध्रूमता है ११३ १६॥ 


अतिस्वल्ग श.रो वेगवान्वाततसनिनिभ 1 
शराञ्छरं समाहन्ति दण्डा"दण्डं ज मत्वते ।1१७ 
कुन्तान्वुन्तौ समाजघ्ठरगं दाभिश्च गदास्तथा । 
परिघन्परिघं सार्ध द.लज्छ्‌.लं सम"तत ॥१८ 
एव तेपा महाराज कवं ता रणमत्तममू 1 

संग्राम सुमहानासीच्छन्वरचापि महानभूत्‌ 1१ 
भूतानि सुबहुन्याजौ शब्दवन्ति महान्ति च 1 
प्रादुरासन्सहस्राणि शद्धाना भीमनि स्वन ॥२० 
सतौ प्रादुरभूच्छब्द संग्रामे रोमदु्पण 1 

वतं मने महायुद्धे वृष्णीना चव तं सह्‌ ॥२१्‌ 
केविदग्रस्ता समापेतु पृथिव्या पृथिवीक्षिते । 
केचिप्पतितर्लिष्टास्च विप्रकीणं शिरोधरा ॥२२ 
पेतुरुव्यी महावीर्या राजान शघ्पाणय । 
केचित्त्‌, भिन्नवर्माण समपेतु सहुखधा ।\२३ 
परस्पर समाध्रिप्य परस्परवधेपिण । 
न्यस्तशस्त्रा महात्मान समन्ताप्सतविग्रहा ॥ २४ 


उस योद्धा को देखो--वह्‌ षायु जसे वेग से सब भोर स्षपटता हमा बाण 
सेयाण कोकाटता ओर दण्डसे दण्ड को ष्यं करता है 1१७ वह्‌ भाले 
बाला गपने माति से उसके माते को काट रहा है, वह गदा वाला विपक्षीकी 
शदामेगदा भारदहारै परिघसेपरिव गौर शुलसेशूलकाटेजा रहै 
पशत है राजनू 1 इस प्रकार कुशलता पूर्वक युद्ध करते हुए वे वीर भयकर रूप 
सि भिरहेये मौर उनके शब्द कोद्ाहले वन कर दिश्राओकोगुजितवकर्रहे 
घे ॥1 १६॥ उस समय हेजारो विह्ट आकार वति भूठ गण भयकर ब्द करते 
हए बहौ मा उपस्थितं हए ॥ उप्त नपण रवि कल म युद केवर होने वाली 
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धंख-ध्वनि भयंकर हौ उदी 11 २०-२१ ॥1 वदहृत-ते राजागण उस युढ मेँ मृष्यु 
फो प्राप्त होकर गिर गये । दुख चिन्न केशो वति नरेश रण मूनिमे वराशायी 
होकर पहिले से ही पतित हृए वीरो फे देह से भिंड गेये! २२॥ वु योद्धा 
शस्स के हायमे रहते हुए भी पतित होगये मोर बनेक वीर कवच के विदीणं 
हने मृसु को प्राप्त हृषु धरती पर भिर गये ॥२३५ इत प्रकार उ यढ फे 


मे एकमदुसरे को मार डालने के लिये उचत दए यीसे के शस्त प्रहार से माह 
हए बिना कौदू्‌ भो नही रहा ॥२४1 


पेतुगं तास्वः केचिद्यमराष्टूविवरदं नाः 1 

एवः ते निहता राजन्योचित्ाः सवं एव तु ।२५ 
एतस्मिन्नन्तरे शूर एकलव्यो निपादप. । 

धनुगृ ह्य महाघोर कालान्तकयमोपमः ॥२६ 

शर रनेकशाहन्रं रदं यामास यादवानु 1 

पर' एतं: कराणां तु निशितं ममं भेदिभिः ॥९७ 
वृष्णीनां च वल सर्वं पोययामास सवतः । 
गुद्धघतः शस्सपाणीश्च क्षिपान्ीयं वत्तरानु 1२८ 
नि्तठ परचविश्षत्या शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
सारण' दशमिर्िध्वा हादिक्य' पर्वभिः शर: ॥२६ 
उग्रसेनः नयत्याशु वमृदेव' च सप्तभिः 1 

उदव द्मिष्चं व द्यनः.र' पर्वभिः शर: ३० 
एवमेकं कणः सवं निहता निदित; णर: 
चिद्राव्य यादवी सेनां नाम विश्राव्य वीयं वानु ॥३१ 
एकलव्यो यदूचृपान्वौय वान्वलयानद्म्‌ 

पदान सात्यकिर्वीरः कव यास्यति मदावनः ॥३२ 
मदमत्तो ती साह्य यातीह गदाधरः ॥ 

ए्टयाट्‌ गिहुनादेन मिदहान्विस्मापयन्िव (1३३ 


देरव} दरक पूरीश्रीधीदृदि शे दात्रे पतेद्तेष योरणद्रप 


पोण्डूक सस्यकि संवाद |] { ३१३ 


उ युद्ध क्षेत्र मे काम भाग्ये, वे सभी वीरता पूर॑रु लते हए ही सदुगति कौ 
श्राप्त हए थे 1 २५ 1 तभी कालान्तक के समान भयंकर निपादो का अधिपति 
शएकलब्य्र अपने हाथ मे एक भीपणं तथा विश्चाल धनुषं प्रहण करके उस परर 
जत्पन्त तीक्षण ओर ममंभेदी हजारो बाणो के सवान द्वारा यादव सेना के सहार 
भे अषटृत्त हश । उसके प्रहार खे सभी शस्वस्व चारौ महावलौ शचत्रिय दीर वस्त 
हो उठे १२६-२०८॥। फिर उसने अपने पच्चीस सके हए पवं वाते वाणो के प्रहार 
से निद्रा को, दस बाणो प्रहारसे सारण कोतथा राच वाणोके प्रहारसे 
हादिकय को वीय दिया 11२६1\ फिर नव्परै बाणो से उग्रसेन को, सत्त बाणोसे 
खमुदेव को, दे बाणोसे उद्धव कोमौर पचि बाणो सेजक्रर की आहते कर 
डाला 1३०1) दस प्रकार उस्ने अपने तीक्ष्ण बाणो की मार से एक-एक कर समी 
यादवो को वष कर गिरा दिया, जिससे समस्त मादव-तेना माग खडी हुईं ! 
फिर उने हिहनाद करते हए कहा-रमै एकलव्य सम्पूणं यादव वीरो का विजेता 
ह । मव वहु महाबली सात्यकि, ओर मदोन्मत्त गदावर बलरामभेरे हायो श 
कसे वच सक्ते दं! यह्‌ कहकर वह्‌ वारवार गर्जना करने लगा, उसकी वह्‌ 
गजना पिं को भी भयभीते करने वाली थी 1॥\३१-३३॥ 


)! पौण्डूकं सत्यकिं संवाद ॥ 


निवृत्तेप्वय सेन्येष्‌, वृष्णिवीरप्‌. चैव हि 1 
भीतेप्वय महाराच हतेप्‌, युधि सर्वतः 11१ 

दोपिकरासु प्रशान्तासु नि-शब्दे सत्ति सवं तः 1 
जितमित्येव यन्मत्वा वृप्णीना वलललमुत्तमम्‌ ॥२ 

ततः पौण्डो महावीर्यो वभापे सेनिकान्स्वकान्‌ {1 
शोघ्' गच्छत रजेनद्राष्टद्भः कुन्तं : पुरीमिमाम्‌ 1३ 
गरुठारं: कुन्तले श्चं व पापाय; सवं तो दिकम्‌ 1 

कप णस्यैः सुफापागं : सर्वतो यात भूमिपाः 1४ 
भिद्यन्त प्रका स्वयः प्रासादाक्व समन्ततः 1 
गृह्यन्त कन्यका" सर्वा दास्यश्चेद समन्ततः 11५ 


२१४ | [ शी हसिविदषुराण 


गृह्यन्त वसुमप्यानि धनानि सुवहून्यय 1 

ते तथेति महात्मानो राजान. सवे एव तु ॥६ 
कुठारं: स्वतश्च व चिच्छिदु पौण्डूकाज्ञया 1 
भ्राकाराश्च॑व सवं च प्रासादाननरस चयान. ॥७ 


वैशम्पायनजी ने कदा-दे राजद्‌ ! तव शेप रदी यादव तेना भौर 
घरृष्णिगण भाग डे हुए मौर वहां मालो का प्रकारा भी नही रहा । पर्वत 
पान्ति छागई, इसलिये पोष्डक ने बृप्णियो फो परास्त इभा समज्ञ लिया मौर 
वदं सपने संनिको से कहने लगा-हे वीरो ! अव तुम टक, मुन्त, षरडार, पषाण 
णोर कर्पणो मादि शस्त्राओ के साय द्रारवापुर मे घुस कर वहां के समी प्राक्राते 
मौर मद्ालिकामो को भिया दोभौर सभी वन्याभो दया दाक्षियो र प्क सामो 
१ १.५. ॥1 उनको प्रमुख सम्पत्तियो शौर श्रेष्ठ धनो पर तुरन्त अपना मभिषरार 
करलो । यह सुनते हौ सैनिव बुटारादि मौजारो तचा शस्मरास्वो षौ तेषर थद्‌ ले 
चस दिये ओर उज्च भ्ातिवामो तथा भवनो बो खव गोर से गिराने सगे 
1 ६-७ ॥ 


अथ तग्र महाशब्दः प्रादुरासीत्समन्ततः। 
टद्धप्‌. पात्यमानेप्‌, प्राकारेष्‌. महावलं ; ॥1८ 
पूवंद्रारे महाराज भिन्नाः प्राफ़ारसंचयाः ॥ 
श्रूत्वा णब्द महाघोर सात्यफि. करोधमच्छितः ॥६ 
मयि स्वं समारोप्य केशवो यादवेए्वर. । 

गतः क लामश्चिपरः द्रष्ट्‌ श कःरमव्ययम्‌ ॥१० 
अवश्य हि मया र्या पुरी द्वारावती स्वियम्‌ 1 
षति ग चिन्त्य मनमा धनुरादाय सत्वरम्‌ ॥११ 
श्यं मराण्तमारुघ्य दासस्य महामनः 1 

प्रेण संव" घोर्‌ यन्ता ल स्वयमेव हि ॥१२ 
धुम टतरादाय सरस्काणीविपोपमाव्‌ 1 
लोमुञ्य यृवच पोट" रस्य पादु.रटम्‌ 1१३ 


३१६ } { श्रौ ह्रिवेशपुराण 


ते समेत्य यथायोग स्थितास्तत्र महावलाः। 
स्थिते सन्ये महाघोरे दीपिकादीपिते पयि 11२ 


शिनिर्वीरः शरी चापी गदी तुणीरवान्विभो । 
वायन्यास्त्र' समादाय योजयित्वा महाशरम्‌ (२२ 
जाकणं पूव माङरष्य धनु प्रवरमुचमम्‌ । 

मुमोच परसंन्येष्‌, शिनिर्वीरि प्रतापवानु ॥२३ 


धीरे-धीरे वह्‌ दीपक से प्रकाशित हए कषेमे पटुव गये भौर उधर 
महाक्ली बलरामजी गदा भौर याणादि से सु्तण्जित होकर संप्राम क ज्निये चल 
पड़े । उस समय वह एक अत्यन्त तेजोमय रथ प्रर चद कर भीपण गर्जना एवं 
चीत्कार कर रहे ये ॥१५-१६॥ तभो यादव श्रेष्ठ उदवजी भी युद-नीति पिप 
यकः विचार ब्रते हए अपने मत्यन्त प्रिय वथा घोर गजेन करने वाते श्रेष्ठ 
गजराज पर चढ़ कर युद्ध से के तिये अग्रसर हए । उनके अतिरिकत हादिक्य 
आदि नेको यादव भगवान्‌ श्रीदृष्य के यवनो को याद करते हए रयो भौर 
हाधियो आदि पर दृकर घोर गजना करते एए पुस के पूर्वीय द्वार पर गुद 
केलिये ष्कटठे होने ले, उन सभी ने मणां जला रखी धीं ॥१७-२०॥ 
भरमार जय रम्पूणं पादव-तेना पुरी के पूर्वाय द्वार्‌ पर वदू हो गई तव महा 
यसी सात्यकिः ने भपने विसाल नुप पर वायव्पास््र घदायए भौर उसे तग-केनर 
फो ल्य करये छोड़ा १२१.२२॥ 


वायव्यास्वरं णं ते सवं तत्स्या नरसत्तमाः । 
विलित छस्मवीयेण यत तिष्ठति पौण्ड्‌ कः ।२४ 
तप्र यस्था स्थिताः सवं निद्धूं ता वातर्मा ) 
यथ पूरव पिताः सवः विद्रता याजमत्तमाः ॥२५ 
तत्र स्यित्वा च दं नेयः शरमादाय सत्वरम्‌ । 
नित्तित .मपं भोगां वप्रापे सादवपिस्तदा 11२६ 
व दानो मरावुद्धिः पौण्टुको राजमत्तमः 1 
न्विनोःन्ति व्यवमयिन नरी गापो महाव्रतः ५२७ 


परीण्डूक साप्रके सवाद |] [ ३१७ 


यदि द्रष्टा दुरत्मान नती हन्ता न.पाधमम्‌ 1 
भूतयोऽस्मि केशवस्याह जिघासु पोण्डुक स्थित धर 


तव उस एक अस्वक मारसेही प्राचीर्‌ आदिकेतोडनेमेलगे हए 
शत्रु पक्षीय संनिक व्याकुल होगये मौर भयभीत होकर राजा पौण्ड्‌ के पास तेजी 
से चले 11२४ वधयव्यास्न के कारण वायुवेग से उडते हए घनेकों राजागण मी 
पोष के पास जाकर बही खडे होगये, जहाँ युद्ध से भाग कर अये हुए वहत से 
सीर परहिते दी ाकर डे होगये ये ॥२५। उसी समय अपने धनप प्र नाग 
फ़न मेः समान मयकर विष वाले एक अन्य बाण को चढाति हुए सात्यकि ने उच्च 
स्वर से कहा--्मै धनुप-वाण घारण करके युद्ध करने के तिये उपस्थित हं । 
इस समय वहु महावुद्धि, राजाभो मेँ श्रेष्ठ पौण्ड्‌ कहाँ निवास क्यिहृए है? 
१२६ २७॥ मै भगवानु श्रीकृष्ण का अत्यन्त तुच्छ सेवक राजा पष्ट को मारने 
की इच्ासे यही मायाहूं। यदिमे उस नृपाधम कोकहीभो देषां ठो 
तत्काल दी उस्तका वध कर डातू ॥२८॥ 


छिन्त्वा शिरस्तु तस्यास्य सवं क्षवस्य पश्यत । 

बलि दास्यामि गृघ्रभ्य श्वभ्यश्च व दुरात्मन ।1 २४ 
को नाम ईदश कमं चौरवच्च समाचरेत्‌ । 

सुप्तेष्‌, निशि सवं व यादवेष्‌, महात्मसु (३० 
चोरोऽ्य सर्वैथा राजान हि राजा वलान्वित । 
यदि शक्नो न कुर्याच्च चौय मेव न्‌.पाधम ॥१३१ 
अहोऽस्य बलिनौ राज्ञश्चौरकाय प्रकुवं ते । 
सर्वेथागमन तस्य न हि पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥३२ 
इत्युक्त्वा सात्यकिर्वीर प्रजहास महावल 1 
विस्फायं सुदृढ चाप कामु के स दधे शरम्‌।1३३ 
आकण्यं वचन वीर सात्यकेस्तस्य धीमत 1 

कव नु कृष्ण क्व गोपाल क्रुत सोऽय प्रवत्तं ते ॥द 
स्तरीहन्ता पशुहन्ता च क्व स्वामीति सेवित । 

स इदानी क्व वर्वेत गृहीत्वा मम नाम तु ३५ 


३१८ 1 { श्री हरिवक्षपुराण 


र, इन घव क्षत्रियो को उपस्थिति मे ही उघका दीश काट कर गिदधो 
ओर इवानों को भक्षण कराद्‌गा॥२६॥ रात्रि काल मे वीर यादवो के शयनं 
कररतै हुए एेषा कौन-सा बहादुर राजा होगा जो हस प्रकार चोर के रामान 
कुत्सित कमं करेगा ? ॥३०। इसलिये वह्‌ नृषाघम राजवल से सम्पन्न कदापिनही 
माना जा सकता, कोद राजा कमी चोरौ जैसा कायं नही करते, इसलिय वहं 
चोरहीहि॥ ३१ ॥ इस प्रकार के चौरघृत्ति परायण व्यित कै भुजबल कौ 
धिक्कार है, इस समय वह कर्हाँ जाकर दिप गया ह? 11 ३२ ॥ यहक्हुकर 
वीर सात्यकि ने भीपण अद्ृहास करिया ओर अपने धनप व खोल वर उस पर 
बाण सथान किया ॥३३॥। सात्यक्रि के वचनो से ्रोधित हुए राजा पौण्ड्र ने तुरन्त 
ही सामने याकर कटा--वह स्त्री हत्यारा, पशुम का वधिक, गोगो का पालक 
आर स्वय को स्वेक्ता समञ्लने बाला कृष्ण इस समय कटां है, वहं मेरे "वागु 
देव' नाम को ग्रहण करके कहां जा छिपा है ? ॥1३४-२५॥ 


हन्ता सख्युमहावीर्यो नरकस्य महाप्मन । 

ममेव तात युद्ध ऽस्मन्दते तस्मिन्दुरात्मनि ॥३६ 
गच्छत्वं कामतो वीर योद्ध. न क्षमते भवान्‌ । 
अथ वा तिष्ठ फिचित्तु ततो द्रष्टाऽसि मे वलम्‌ ॥३७ 
शिरस्ते पातयिष्यामि शरंर्घोरं दं रासदं । 

हतस्य तव वीरेह्‌ भमि पास्यति दोणितम्‌ ॥दे८ 
श्रोप्यते स तया गोपो हृत सात्यकिरित्यपि 1 

यो गर्वस्तस्य गोपस्य सर्वदा वतंते महानु ॥३० 
विनश्यति मतु क्षिप्र हते त्वयि यदूत्तमम्‌ । 

त्वयि रक्षा समादिप्य गोप कलासपवंतम्‌ 11४० 
गत इत्येवमस्माभि श्रत पूवं महामतेः) 

शार ग.हाण नि्धित यदि णवतोऽ्ति सात्येके । 
त्य्क्त्वा वाणमादाय ययौ योद. व्यवस्यत ।1४१ 


उसी नेमेरे परम सखा तरकागुर की हृत्या कौ वौ, भाज उत्त सं्राम 


पण्डकं सात्यकि युद 1 { ३१९ 


मे उसका वध करकेही म जपने घर को लौदूगा 11३६॥ है सात्यके ! तुम मेरे 
समक्ष युद्ध करने मे समथं न दो, इसलिये उपने को मेरे समान न समक्ष कर 
तुम तुरन्त ही पलायन कर जमो, अथवा एक क्षण युद्ध मे ठहर कर मेरे परा- 
क्रम को देख लो 11३७॥ मँ बभ अपने सुतीक्ष्ण शरो फै द्वारा तुम्हारे मस्तक को 
काट डालुगा मौर ततव यह्‌ रण भूमि तुम्दर्रे शोधित का पान करेगी ॥ इमा 
वह्‌ स्वाला तुम्हारे ही वलसे गवित हो उठा है, परन्तु नब बह तुम्हारी मृत्यु 
का समाचार सुम लेगा, तव उस्रका मवं नेष्ट हो जायगा) ३६ ॥ मुक्े मानुभ 
हआ कि वह्‌ ग्वाला तुम पर इारकापुरीकी रक्षाकां भार देकरस्वय कलास 
पवत पर्‌ भाग गया है । दप्तिये, यदि तुम्हे ही युद्ध करना दै तो भषने वाण 
को संभाल कर आजाभो । यहु कह कर पौण्ड्‌ वाण ग्रहृण करके युद्धके लिये 
धरस्तुत हुमा 1) ४०४१) 


॥\ पौण्डूक सात्यकि युद्ध [१] ॥ 


तततः ऋद्धो महाराज सात्यकिवृं ष्णिपुद्धवः 1 
उवाच वचनं राजन्वानुदेव स्मरन्निव 11¶ 
अवोचदीटश' वाक्यं वासुदेवं नृपाधमः । 

को नाम जगता नावमित्यं ब्र याज्जिजीविषुः ॥२्‌ 
मूत्युस्त्वां सर्वधा याति वदन्तं तादृश वचः 1 
जिह्वा ते शतधा दीर्याद्रदतस्ताद्श' वचः \\३ 
एष ते पातयिष्यामि शिरः कायाच्च पौण्डुक । 
यन्नाम वासुदेवेति तव सप्रति वत्त॑ते 1४ 
य।वत्पतति कायात्तं शिरस्तावत्परवत्तेते। 
सएव श्वो न भगवान्वासुदेवो भविष्यति ॥५' 
एक एवे जगन्नाथः कर्ता सर्व॑स्य सवेगः 1 
दुरात्मन्सवेथा देवो भविष्यति न सशयः ॥६ 
एष तेऽहं शिरः कायात्पातयिष्यामि राजक 1 
यदसौ भगवान्विणुर्नागमिष्यति साम्प्रतमु ।'७ 
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” सैशम्पायनजी ने कहा--है राजन्‌ ! फिर बृत्णि श्रेष्ट सात्यकि ने अत्यंत 
दध होकर भगवान्‌ श्रीद्ृष्ण का च्यान करते हए उसे क्दा--मरे, राजा्ौं 
भे मधम } देता कोन होगा जो अपने जीवन को श्चा रहते इए भगवानु वासु- 
देव के प्रति रेते वचन मुख से निकातेमा ? हस प्रकार फे अनम॑ल भ्रलाप के 
कारण तेरी निद्वा के सैकडो खण्ड हौ जाय मौर भृत्युः तुके सपना दिकार बना 
लेगी ।॥ १-३ ॥ है पौण्ड्‌ { जय तक्‌ तुम्हारा शीरा कट नही जाता, तवरे तक तुम 
अपन वासुदेव नाम के व्यामोह मे पडे रहोगे, सिये तुम्हाराशिर घडा 
दगा मौर कल तक तुम्हारे दर्शन भी नही होगे ॥४-५॥ जो एक हौ नगदीरश्षर, 
सवे प्राणियो के उत्पन्न करने वाले गौर सर्वत्र गमनशील है, कल से एक मात्र 
वासुदेव भी वे ष्ठी रह्‌ जामे ।+ ६ ॥ यदि भगवानु श्रष्प्ण शीघही पानी 
खासकेतो फिर तुम्हारे िरकोरमही काट डादूगा ॥७॥ 


अस्तृनीयं' वल चं व स्व दशय साम्प्रतम्‌ 1 
नात. परतर राजन्वीयं च तव वतते ॥८ 

सर्वं दशेय यत्नेन स्थितोऽस्मि व्यवसायवान्‌ । 
शरी चापी गदौ खङ्गी सवेथाऽहमुपस्थितः १६ 
नेततन्नगरमायासीः सत्यमेतदुब्रवीम्यहुम्‌ ¦ 

सवथा छृतचत्योऽस्मि ष्टा स्वां वासुदेवकं १० 
तवाद्ध तिलशः छृत्वा श्वभ्यो दास्यामि राजक ॥ 
इर्युनत्वा बाणमादाय वासुदेवं महावलः ॥१९१ 
आकणपूर्णमाढृष्य विव्याध निशित शरम्‌ । 

स तेन विद्धो यदुना वासुदेवः प्रतापवान. ॥\१२ 
वमरछोणितमल्युप्णम द्धानेतरान्न.पोत्तम ! 
ततश्च क्रोध नृपतिर्वाुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ १३ 
नवभिदः शश्च व शरेः सन्ततपवंनिः । 

विव्याध सात्यकि राजा नदश्च बहुधा किल ॥१४ 


दुम अपने सम्पूणं अस्वर बल र पराक्रम का भले भरकर प्रदशेन कर 
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लो, क्योकि थोढडोदेरमे हौ वद्‌ प्रव नष्ठ होने वाला है 1 इसीतियि तो मै घनुप, 
बाण, गदा गौर खन्ध आदि ग्रहण करके मै तुम्टरे सरमने उट गया हूं तदी 
भ तुमे यहसत्यहीक्हरहाह कि अव दुम इस नगर में अपने प्रवेश करने 
कौञआदा को दछयोड दो । अहा, माज पं तुम्दारे जैसे छदुमवेशी वासुदेव के दशन 
करके धय होगया हूं 1 (1१०॥ है राजन्‌ 1 आज ज्म तुम्हारे देद्‌ के खण्ड-खण्ड 
कर दुभा, तवं श्वानगणं इसका भोजन करेगे । यह कह कर सात्यकि ने एक 
सुतीष्ण वाणा का सचान करक पौण्डू पर छोड दिया । तव उन महावली स।त्यकि 
के वाण से विध कर राजा पौण्ड्‌ अपते समी अगो ओर ने्रदिसे उष्ण दधिर 
भ्रवाहिव करता हा मत्य त कुपित होगया ११ १३।। तब उसने विद्वन्‌ होकर 
धोर ग्जेना को ओर सके हुए पवं बले नौ या दस ब्राणोके प्रहार से सात्यकि 
को बीष डला (१४५ 


ततो नाराचमादाय निशित यमसनिभम्‌ । 
धनुराकृष्य भगवान्वासुदेवो न्‌ पोत्तम ॥१५ 
विन्याध साप्यकि भुयो निशि प्रह्वादयन्स्वकान्‌ । 
नाराचेन समाविद्ध सात्यकि स््यसद्धंर )१६ 
ललाटे सुदृढ वीरो वृष्णीनामग्रीस्तदा । 
निषसाद रथोपस्थे निश्चेष्ट इव सत्तम ॥{१७ 
तते स पौण्ड्को राजा विद्ध्वा दशभिराशुगे । 
सारथिम्पञ्चविशत्या हयाश्च चतुरो न.प 11१८ 
ते हया रधिराक्तामा सारथिश्च समन्तत । 
विह्वला समपयन्त वासुदेवस्य पश्यत १९ 
वासुदेवो रथे चापि स्िहनाद समाददे । 

तेन नादेन तवराभूष्धिवुद्ध सात्यकिन प 11२० 
विदान्ह्यास्तथा दृष्ट सारथि च तथागतम 1 

शं नेयोऽय महावीर्यो रुपितो नृपसत्तम ॥२१ 
अल्‌ द्रव्याभि ते वीयमिद्य॒क्टवा वाणमाददे ६ 
विव्याध येन वाणेन वेक्षस्येन मह्‌"वल ।।२२ 
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फ्रिर उसने एक क्षण पे ही यम ॐ समानं भीपण एक गौर वारा संधान 
कर सात्यकि के शिर प्रर प्रहार करिया । उससे वह॒ सत्य-प्रतिजन वीर सात्यकि 
गम्भीर घाव हो जने व्यावरुल होकर मूर्धा को प्राप्त हृएु मौर उसी मवस्था 
भे अपने रय पर वठे रहै ॥ १५-१७ ॥ तमी मोण्डरते दस वाणोके प्रहार से 
सत्यक्ति के सारथी को आहत किया भौर पच्चीक्च वाण चला कर रथ के मद्वो 
क्म वीध डाला ॥१८॥ इस भाघात से सारथी जोर अश्वो के देह से रक्त भ्रवा- 
हित हने लगा, इतसे वे न्याङल हो उठे । यह्‌ दे कर पौण्ड्‌ घोर गना करे 
लगा, परन्तु उसकी गजना सुन कर सात्यकि को चेत हो गया मौर अपने सास्यी 
तथा घोड़ो की इस दशा को देख कर उन्हे मत्यन्त फ्रोध हमा ओर उन्होने कहा 
` भच्छा, अव तुम्हारे पराक्रम को देगा । यह कह कर उन्द्रौने एक शष्ठ 
चाण ब्रहण करके, उते सधान कर पौषट्‌ के हृदय को लक्षय किया 1१६-२९॥ 


तेतश्नचाल तेनाजौ वासुदेवः शरेण ह्‌ । 

सुव रुधिर घोरम्युष्ण वक्षसो न.प ।२३ 
स्योपस्थे पपाताशु निश्वसन्न्‌ रगो यथा । 

कृत्यः चापि न जानाति केवल निपसाद ह्‌ ॥२४ 


सतत्यकिस्तु स्थ विद्ध्वा दशभिः सायकरस्तया । 
ध्वजं चिच्डेद भल्लेन वासुदेवस्य वृष्णिपः ।॥२५ 
हयांश्च चतुरो हत्वा वाणेः सारधिमेव च । 
युथुधानोऽय राजेन्द्र पौण्ड्कस्य च पर्यतः ॥२६ 
सास्थेश्च शिरः कायादहरत्स रथात्तदा । 
रथगरन्य च चिच्छेद हयाश्च व्यसवोऽमवन. ॥२७ 
चक्र च तिलशः कृत्वा वारणं दं शमि रंहसा 1 
जहास विपुलं राजन्वानुदेवं महावलः 1२० 


दष वागकैप्रहारसे पोण्डूके हृदय से शोणित फी उष्ण धारा भवा 
दिव दोन लगी मौर वह्‌ एक मोर को लुक्च यथा ॥२३॥ व वह्‌ फु-कार घोडति 
ए चाग के समान इवास दोडने लगा, उठ समय उसका कर्त्य-ज्ञान भी लुप्त 


पोण्डक सारेयकि यढ 1 [ ६२३ 


होगयां 11२४५ यह्‌ मवसर देख कर सात्यकि ने दस वाण चला कर उसके रथं 
क्रो जीण कर्‌ दिया गौर एक भरतिके प्रहार से उसकी ध्वजा भय करके शित 
दी ॥२५। किर उन्होने बाणो की वर्पा करके पण्डके रथके चारो घोडेभीर्‌ 
सारथी का भी संहार कर दिया मौर फिर रथ को छिन-भिन्न कर डाला ॥९६- 
२७।॥ तदनन्तर दस्त याणोके प्रहार से उसके पटटियो को तिलके समान खण्ड 
सखण्ड कर दिवा गौर बटहास करने चे ॥२त१। 


ततः परं महत्कायं स्तात्यकिनुं ष्णिनन्दनः 1 

शब्द कृत्वा बेली साक्षात्सव क्षत्रस्य पश्यतः ॥२६ 
शरैः साप्ततिसंघ्याकं रदैामास सत्वरम्‌ । 

ते दाराः शलभाकारा निपेतुः सवंशस्तदा 11३० 
शिरस्तः पाश्वेतश्चं व पृष्ठतः परतस्तथा 

केवलः धर्निचयस्तृषोतंः शरवान्यया (३१ 

यथा मनस्वी रिक्तस्च तथा तिष्ठति पौण्डुकः 1 
तत्त१च्‌ क्रोघ वलवान्वासुदेवः प्रतापवान. ॥३२ 
अधेचन्द्र' समादाय विव्याध युधि सात्यकिम्‌ 1 
चिदुघ्वा सप्तभ्निरायान्त क्रोधेन प्रस्फुरन्निव ॥३३ 
विद्धौऽथ सात्यकिस्तेन दारैः पञ्वभिरा्णुगं : 1 
चाप चिच्छेद पौष्डुस्य सिंहनादं व्यनीनदन्‌ ।+द४ 


फिर उन्होने भयकर चीक्कार्‌ की ओर समस्त राजामो के देखते-देखते 
सत्तर वाणो के प्रहास्स्े उस दछदुमवेशी पौण्ड़ूको बीघ डाला । उस समय वे 
चाण अम्निके णतो के समान सवे ओरसे गिरते हुए पौण्ड्‌ के मस्तक, पृष्ठ 
भाग, पारव भगं गौर सामने की ओर घायल करने लगे 1 २६-३१ ॥ जिस 
श्रकार कोर मनस्वी दानी सम्पूणं घन का दान करके खाली हाहौ जाता है, 
वैसे ही वाणो से विधा हा पौण्ड्‌ कुच देर उक निस्तन्ध खडा रहा । कु कालो- 
प्रान्त कुद स्वस्व ओर मधिक क्ोधित ह्येकर उसमे बपदे सात सद्धचद्राकारः 
चारौ को टय ९ उन्हे. स्त्व यर श्योडभ ^ तठ शतस च्य शरे "वर 
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सात्यकिने भी क्रोधपूरवंक अपने पच देग्वाद्‌ वाणो से पौण्डूका धनुष काट 
दिया भौर घोर गजना की ॥३२ ३४॥ 


वासुदेवौ गदा गृह्य ध्रामयित्वा पदातदम. । 
त्वरित पातयामास सात्यकेवक्षसि प्रभो ॥३५ 
सव्येन ता समाृष्य करेण यदुनन्दन 1 

शर प्रगृह्य विम्याघ सात्यक्ियुं चि पौण्ड्कमु ॥३६ 
तमन्तरे गृहीत्वाऽऽणु वासुदेव प्रतापवान. । 
शव्तिभिदंशभिश्चंव सात्यकि निजघान ह्‌ ॥३७ 
ताभिविद्धो रणे वीर सात्यकि सत्यस गर । 
अपास्य धनुरन्यत्तद्धनुरादाय सत्वरम्‌ 1 

आजघान तदा वीरो वृष्णीनामग्रणीनृं प॒ ॥३ेन 


तभी पौष्डूने मपनी गदा ग्रहण नो गौर उसे वेग पूर्वक धुमा कर 
सात्यकि हृदय पर दे मारी ॥३५॥ पर तु सात्यकि ने मने हृदय प्र लगने 
सेवं ही उस्र गदा को गने बांए हाय से थाम लिया भौर फिर जपने वाणो 
की मारसेपौष्डरको वोष डाला ॥ ३६ ॥ तदन-तर पो्डूने भी दस शमिता 
एक साय ्रहेण कर उनसे सात्यकि पर जोर से प्रहार किया ॥ ३७ ॥ सात्यकि 
उस प्रहारे मत्यत व्थाकुल हौगये, फिर मी उटोने एक धनुष प्रहरण करके 
पौण्ड्‌ पर भीषण बाण वर्प आरम्भ कर दी ॥+८॥ 


}\ पौण्ड्क सात्यकि युद्ध [२] ॥ 


तत ऋद्धो गदापाणि सात्यकिनरं ्णिनन्दन ॥ 
वासुदेव जवानाशु गदया तीक्ष्णया न.प ॥¶्‌ 
सात्यक्रि वासुदेवस्तु गदयाऽभ्यटनद्‌बली 1 
ताबुद्यतगदौ वीरौ शुघ्ुभाते सुदारुणौ ॥।२ 

दृप्तौ वने यथा सिंहौ परस्परवधंपिणो । 

तत॒ स सात्यकि कद्ध सव्य मण्डलमागमव्‌ ॥1३ 


'पौण्डके सात्यकि युद |] [ ३२५ 


दक्षिण वासुदेवस्तु त जघान स्तनान्तरे 1 
युयुधानोऽय वीरस्तु वाहवोम॑घ्यमताडयत्‌ ॥४ 


दृढ स ताडितो वीरो जानुभ्यामपतद्भू वि । 
तत उच्याय वीरस्तु ललाटेऽभ्यहनद्गदाम्‌ ।५ 


विपप्ण किल्चिदास्थाय तत उभ्याय सत्वरम्‌ । 
गदयाऽम्यहूनदीर सात्यकि पौण्डसरामम्‌ ॥६ 
वासुदेवो वलिर्वीर साक्षान्ष्युरिवापर 1 
जघान गदया वृष्णि निर्दहन्निव चश्ुपा 1७ 


वैशम्पायनजी ने कहा--हे राजनु । तेभी वृष्णि श्रेष्ठ सात्यकि ने अत्यंत 
क्रोध पूर्वक उस छदम नाम धारी वासुदेव पर मपनी तीक्ष्ण गदा चलाई ॥१॥1 
उसौ समय पौष्डने भी सात्यकि पर अपनी गदासे प्रहार किया । सं प्रकार 
गदा युद्ध करते हए वे दोनो महावीर परस्पर मे वध करने फी कामनाते वनमे 
भूमने वाति दो तिहोके ममान प्रतीत होते ये । तभी सात्यकि ने मण्डल बना 
कद पेतरे वदलना भरमम किया मीर सपने दक्षिण पराण्वेवर्ती शोण्टूकेहूदयषर 
गदा षा भौपण प्रक्र कर दिया । उससे अत्यन्त घायल हुमा पौण्ड्‌ पृथिवी पर 
चठ गया भौर थोडी देर वाद सभल कर उठा, तव उसने तत्वाल ही सात्यकिषै ` 

तर पर्गदासे प्रहार कर दिया ॥२५॥ हस प्रहार से विषण्णं हृएं सात्यकि 

निर कर तुरत ही उठ षडे भौर उन्दोने पण्ड्‌ पर गदा से भीपणं प्रहार किपा। 
उस समम यमराज के समान भयक्र हुमा पोष्ड़ साप्यदि पर दस श्रवार ष्टि. 
पाठ करने लगा, जेते उम्टेनेषोकौमग्निस दही स्म कर देगा ॥६.७॥ 


सतया ताडितो वृप्णिगं दया वाटूुमुक्तया । 
जालम्ब्य भूमि सटसा मृत्योरद्धगतो यया ॥८ 
सना पून समालम्न्य पाणिर्या दृढमेव च 
गदा तन्य मराराजं गृहीत्वा प्रग्रहेण ट्‌ ॥2 
द्विघा त्वा मद्यनुर्वा गदा वलायत मुमाम्‌ 1 
उष्टरुय सदसा वीरे त्तिहनाई व्यनीनदव्‌ ॥१० 


३२९ ]1 [ श्री हरिविशपुरण 


तत उत्सृज्य राजा तु वासुदेवो महातल । 
सन्येन सात्यकि गृह्य दक्षिणेन करेण ह्‌ 1९१ 
मुष्टि दरत्वा महाघोरा वासुदेव प्रतापवान्‌ 1 
ताडयामास मघ्ये तु स्तनयो सात्यकेन प ॥१२ 
शेनेयो वृष्णिवोरस्तु गदामुस्तृज्य सत्वरम्‌ । 
तलेनाभ्यहनद्वीरो वासुदेव रणाजिरे ॥१३ 
तलेन वासुदेवोऽपि सात्यकि सत्यस् गरम. । 
तयोरव महाघोर तलयुद्ध प्रवतंते ॥\९४ 


तभो उसने सास्यक्रि पर धन॒ गदा-पहार किया, जिसके करण वह्‌ बे~ 
होश होकर पृथिवी प्र मृतक के समान वैठ गये 11८ हे राजन्‌ । कुं दैर 
से उन) पच्छः गण्ड दोण सौर रव उन्ठोन उ फर ष्ट ची, वदः यन्त. 
भारी गदा उसके हायसे ्ठीन ली मौर उके दो खण्ड प्ररके घोर गजना करने 
लगे ॥६-१०॥ तभी उस मदावली राजा पौण ने अपने बीए हाय से सात्यक्रिको 
पकड कर उनके हृदय मे अपने दए हाय की मुष्टिको से प्रहार किया! ११- 
१२॥ तभी सात्यकि ने अपनी गदा पक दी भौर रौष््रके मुख प्रएकजोर 
का तमाचा जड दिया ॥१३॥ इत पर पौण्ड्‌ ने भी सा्यकि के धप्यड मारा । 
इस प्रकार अव दोनो ही वीर थप्वड-मार युद्ध मे प्रवृत्त हुए ॥१४॥ 


जानुभ्या मुष्टिभिश्चं व वाहुभ्या शिरसा तदा । 
उरसोर समाहत्य जानृमभ्या जानुनी तथा ॥१५ 
कराभ्या करमाहत्य तौ युद्ध सप्रचकरतु । 
तालयोस्तव्र राजेन्द्र दृक्षयो सनिकर्पयो ॥१६ 
वने यथाऽभ्निरुत्पन्नस्तथैवाभरन्महास्वन । 
तावाजौ प्रथितौ वीरावुभौ पौण्डुकसात्यकी ॥१७ 
निशि स्तिमितमृकाया शस्त त्यक्त्वा महावलौ । 
युयुघातते महार गे मल्लौ द्वाविव विश्रूतौ ॥¶न 


यीष्डक सात्यकि युद [ ३२७ 


उभे सेने महरा्नोः संशयं जग्मतुस्तदा 1 

कि नु स्या्तात्यकिर्वीसे हतस्तेन भविष्यति ॥१६ 

माहोष्विद्वामुदेवस्तु हतस्तेन महात्मना । 

मद्य वतौ महावीरौ परस्परवधैयिणौ ॥२० 

युध्यमानौ महावीरौ नरी स्वगं गमिष्यतः । 

अन्यया नोपरम्येतां युद्धादरीरौ सुनिश्चित ॥२१ 

यप्पड-मार युद्ध के पश्चातु दोनो बौर चुटनो से घुटनों मे प्रहार कसते, 
मूके से मुक्कामासे, मुजासे भुजा, हृदय से हदय भीर मस्तक से मस्तक को 
दकराते हए युद्ध मे प्रवृत्तये । हे राजन्‌ ! जि प्रकार वनमेस्यितदो ताल 
वृक्षोके धर्पनस्ते अगि उत्प होने पर शव्द होता है, वते ही उनके सवषं से 
दन्द निकल रहा था। फिर उस रात्रि कालमेही वे दोनो प्रसिद्ध रणवबाकुरे दो 
प्रसिद्ध मतलो के समान युद्ध करने लो ॥ १५१८ ॥ वे दोनों ही बोर गस्यन्त 
मपंक्रर स्पसेयुदधमेंलगे हुए ये, उस रामय उमय पका के व्यक्ति यह्‌ समल्लने 
सगेश्रिभागयातो सात्यकि पोष्डरको माद देया मथवा पौष्डके द्राया सात्यकि 
मारा जायगा 1 क्योकि यह दोनों वौर एक दूसरे षा वथ करने के तिपि कटिवदर 
है॥ १६-२० ॥यायहदोनोदही इम युद्धमे मृत्यु फो प्राप्त दोकरस्व्े-गमन 
करेगे भषवा यद्‌ दोनो इसी प्रकार न जानें फव तकर युद करते रहेगे ॥२९१॥ 

अहो वीर्यमहो धेेमेतयोर्वेनशालिनोः 1 

एती महावलो लोके एतौ प्रषृतिसत्त मौ ।२२ 

नवं युद महाधोरमाखीदैवामुरेप्यपि । 

नश्रतोनच वा टृष्टः संग्रामोऽयं कदाचन ॥२३ 

एते वं सनिक्ा प्रयु: सेनयोरुमणेरपि । 

रात्रौ निशोये मेधौपे दष्टा युद्धं सुदाख्णन्‌ ॥र४ 

अय तो वाटुभिर्वोरौ संनिपेततुरस्जसा ॥ 

ददामिमुिभि्जष्ने साव्यकिः पौण्डुक' तदा ॥२५ 

पट्यभिः सात्यकिः पौण्ड्‌: समाजघ्ने महावलः 1 

तयोश्चटचरानन्दो ब्रदाष्डशषोमणो महन. 1 

प्रहुराक्तोख रयेत छवोन्यत्मापयन्निव 11२६ 


३२८ ] [ शौ हदिवंशपयए 


देखो, यह दोनो वीर कंसे पराक्रमी गीर धैयंवाद्‌ है, यथार्थं स्पे तों 
सम्प जगत्‌ मे यह्‌ दो पुर्प ही बल सम्पन्न दिखाई देते है 1 २२ ॥ देवाघुर- 
संग्राममे भी कभी एस। युद्ध हया हो, यह वात न कमी देखो मोरन सुनी हो 
गई ॥ २३1 हे राजन्‌ ! उस भीपणा रात्रि काल मे आकाश मे बादल छाये दए 
ये, तमी उन्हं वैसा भयर युद्ध करते देख कर दोनों परक के सेनिको ने उपरोक्त 
विचार प्रकट कथे ये ॥२४॥ तभी वे दोनो वीर मल्लयुद्ध करते हए पृथिवी पर 
गिर पदे, उप दामे भो घात्यक्रिनेपोणडरपर दत मुककोसेभौर परोष्ट्रने 
सात्यकि पर पांच मुक्को से प्रहार किया । उस मृष्टिका-अहार के शब्द से सम्प 
ब्रह्माण्ड क्ष.ञ्च होगया, जिससे सभी लोक आश्चयं चकित होपये ॥२५-२६॥ 


1 एकलव्य को सेना संहार ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे करद एकलव्यो निघ्रादपः 
वलभद्रमभि क्षिप्र धनुरादाय सत्वरम्‌ ॥१ 
नाराचं दशभिविदुध्वा वाणेश्च दिः परः 
चिच्ञ्द धनुरद्ध' तत्सर्वेक्षत्रस्य पश्यतः ॥२ 


सूतः दशभि राहव्य रथं भिशद्धिरेव च । 
ध्वज चिच्छेद भल्लेन निषादस्य जगत्पतिः ॥३ 
ततः पर' महच्चाप' निषादो वीयंसंमतः । 
इढमौर्व्या समायुक्तः दशत्तालप्रमाणतः।\४ 
कामपाल शरेणाशु जघान जनमघ्यतः! 
वलदेवो महावीर्यः सर्पः शेप दव श्वसन्‌ ॥५ 
दशमिस्मदधनुदिव्यः शर: सपसमंवेलः 1 
चिन्डदमृष्टिदेशे तु माधत्रो माघवाग्रजः ॥६ 
एकलव्यो नियादेशः यद्ध मादाय सत्वरः । 
प्राहिगोद्वलमादाय निशितं घोरविग्रहम्‌ ॥७ 
तमन्तरे पटुर्बीस वृष्यिवौरः प्रतापवान. 1 
तिलशः प्चभिर्वागं श्चकार यवुनन्दनः 1८ 


एकलव्य को सेनां का संहार }1 { ३२६ 


वैशम्पायनजी ने कहा-दे राजन्‌ { उधर निषाद रज गौर बलणमजी 
कामो युद्ध चल रहा धा, उसमे प्रोषित हुमा एकलष्य धनुप ग्रहण करके बल- 
रामजी की भोर्वेषसे बढा ॥ १॥ तभी वलरामजी ने दसबाणोकेप्रहार से 
एरुलब्य को बराहत कर दिया ओर दस याणु पुन. दोड कर उसके धनुप के 
दुकरे कर दिये 1॥२॥ फिर उन्होने दसं बाणो के प्रहार से सारथी को मार डाला 
आर तीन नारो से उसका रथ घ्वस्त॒ कर दिया । फिर उन्हीने एकत भाला मार 
फर एस्लग्य की ध्वजा खडित कर दी ॥३॥ फिर महाबली एकलव्य ते सुट 
भ्ररयच याला तथा दस ताल ऊँचा एक अन्य धनुष ग्रहण करके बलरामजी फो 
यध द्दिया 1 तव बलरामजीने भी एक दीपे पुकार छोऽते हए सपं फ समान 
दाणो से एकलग्पर के धनुप का मुष्टिदिश च्िनि-भिन्न कर दिया ॥ ४.६ 11 फिर 
निपादराजने भी शीघ्तापूर्वेक एक महती खड्ग लेकर बलरामजी प्रवेगसे 


प्रहार किया, परम्तु बलर।मजी ने उत खड्ग कावाररतिहोते ही ऽसे एच 
यणो के लक्ष्य से टुवडे-टुकडे कर दिया ॥७-८॥ ध 


पतोऽपर' महत्यडम' सर्वेकालायस शुभम । 
प्राहिणोत्सारथेः कायमालोक्याय निषादजः 114 
तं चापि दशमिर्वीरो माधवो यदुनन्दनः । 
वाह्वोरन्तस्योश्चं व निर्विभेद महारणे ॥१० 
तत. शित समादाय घण्टामलकुला न.प 1 
निपादो बलदेवाय प्रेपयित्वा महावलः ॥११ 
{सहनाद महा घोरमकरोत्स निषादपः 1 

सा एनः स्वैकल्याणो वलदेवमुपागमत्‌ ॥१२ 
उत्पतन्ती महाघोरा बलभद्र" प्रतापवान. । 
आदायाय निपदेश- सर्वान्पिस्मापयन्निव ॥१३ 
तयंब त जघानाशु वक्षोदेशे च भाघवः। 
सत्तया ताडितो वोरः स्वसक्त्याय निपादपः 11१४ 
विह्वलः स्वंमाल्तेष्‌. निपपात महीतले 1 

प्रणस चयमाधन्नी निपाद समत्ताष्तः गश 
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यह देख कर एकलव्य ने काले लोह का एक अन्य खड्ग प्रहण कर 
उसे बलसमजी के सारथी पर प्रहार कवा, परन्तु उन्होने उस खद्यफो भी 
दस वाण चला कर चछोरे-षछोटे टुकंडो मे विभाजित कर दिया ॥1 ६-१० ॥ फिर 
एकलन्य ने चण्टामाल से युवत एक शक्त ग्रहण कर बलरामजी के उपरर चलाई 
भौर फिर चौर गर्जना करने लगा । परन्तु, सव का कल्याण करने वाली उस 
शक्ति को भपने निकट यप्ते ही वलरामजी तरे हाय से पकड क्षिया भौर फिर 
उसी शक्ति से उन्टोने एकलव्य के हदय पर प्रहार किया । वलरामजी कौ यह 
श्रता देख कर सभी उपस्थित जन माष्चयं करने लगे ओर एकलव्य अपनी ही 
शित से घायल होकर अत्यन्त व्धाकुल होकर पृथिवी पर जुडक्रं पडा, उस समम 
उसकी मरणासन्न मवस्था होगई ॥ ११.१५1 


तिपादास्तस्य राजेन्द्र शतशोऽथ सहस्रश । 
अष्ठाशीतिसहल्राणि निपादास्तस्य योधिन ॥१६ 
गदिन. खङ्जिनष्चं व महेष्वासा महावलाः । 

शर रनेकसाहल्र . शवितभिश्च प्रण्वधे. ॥१७ 
गदाभि पट्टिशं: शूलँ परिघः प्रासतोमरः । 
कुन्तं रथ कुठारंस्च यादवाना महौजसाम 11१८ 
शलभा इव्‌ राजेन्दर दौप्यमान हृताशनम्‌ । 

ते शरः पातयाचक्र्‌. राम राममिवापरम्‌ 1४ 
केचित्करुठारं राजघ्नु केचित्कुन्तं: परश्वधं ! 
गदाभिः केचिदाध्नन्ति शक्तिभिषए्च तया परे ॥२० 


एश्लव्य फीकी दुदणा देल कर उपवे गटुटासो हजार अत्यते बलेवावु 
सैनिक गदा, तलवार, धनुष, बाण, परसा, पटरिण, शृल्त, परिघ, प्रात, तोमर, 
भति, वुडार प्रमृति अनेकानेक शस्त्ास्व प्रण कर पतमके धनिष्ी मोर 
जाने बे समानी, यादवो परदोषे घौर तुदन्ती वे उलद्गत्री पृ 
अपने धिनिन्न शस्प्ास्यो चे प्रदार करने समे ॥१६-२०॥ 


उलदैव एकलव्य युद्ध 1 [ ३१ 


निजघ्नुः सहता रामं स्फुरन्तं पावक यथा 1 
ततः क्रदो हली सगक्षाद्धलमूद्यम्य सत्वरम (२९ 
सर्वानाकप यामास मुसलेन हि पीडयन. । 

से हन्यमाना रजेन्द्र निपादाः पवंताश्रयाः ।२२ 
निषेवुधंरणीयृष्ठं शतशोऽथ सहसः 1 

क्षणेन सन्महाराज हत्वा स्वन्मिहावलान्‌. ॥२३ 
पिहवद्यचनद'स्यत्र तस्थौ रामो महावल. 1 

ततो रात्रौ महाघोराः पिद्चाचाः पिशिताशनाः ॥२४ 
मआछृष्यं शवयूथानि भक्षयन्त- समासते 1 

पिवन्तः शोणित कोष्ठात्स छिय्य च एव बहु ।।२५ 


उष्तखेनाके प्रहारो से क्रोधित हए बलरामजी ने मपना हृल उठाया मौर 
उपतते उन निपाद-सैनिको को एक-एक कर खी षते गौर मूल मार कर कुचलने 
लगे । हे राजव ! वलरामजी के इस कायें से कुचने जते हृषु सैक्डो हजार 
निपाद मर-मर कर पृथिवी पर गिर णये । इस प्रकारक्षणभरमभेही सम्पूणं 
निपादसेना नष्ट होगई तव वलरामजी घोर गर्जना करने लगे । उस भयकर 
राध्रकालमे संख्य पि्षाच रणक्ेत्र मे श्वो को नोच-नोच कर उनका पास 
म्ण मौर रुधिर पान करते हृए्‌ भूमने लगे ॥२१-२५॥ 


1\ बलदेव-एकलव्य युद्ध ॥ 
क्रव्यादाः सवे एवाशु भक्षयन्तस्तदा शवम्‌ । 
इसन्तो विविधः घोर नादयन्तो वसु धराम्‌ ।1१ 
सक्षसाश्च पिशाचाश्च पिवन्तः शोणित वहु 
मादिख भुञ्जते रजज्छवस्य पिशिनाणनाः ॥२ 
नृत्यन्ति स्म तदा राजन्नग्यं रणतोपिताः। 
काका वलाका गृध्ाए्च श्येना गोमायवस्तया ॥३ 
भक्षयन्तः प्रवतेन्ते राक्षसाश्च व दान्णा. । 
एतर्मन्नन्तरे वोरो निषादो लन्यरसन्नकः ॥1४ 
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हतान्सर्वान्सिमालोक्य निपादान्नगचारिणः 1 
गदामादाय कुपितो राममेव जगाम ह्‌ ॥५ 
जघान गदया राजश्छतरदेशे निषादपः । 

ततो रामो गदी राजन्निपाद बाहुशालिनम्‌ 1६ 
माजघ्ने गदया क्र मदमत्तो हलायुधः । 
तयोश्च तुमुल युद्ध' गदाभ्यां समवत्तं त ।1७ 


वैशम्पायनजी ने कहा--हे राजन { उस समय वे मातभोजी पिशाचगण 
जिस प्रवर अहासत कर रहे पे, उससे सम्पूणं धरातल गू जित हो ग्या ॥ १॥ 
सभो मास लोलुप राक्षसगणा बत्यन्त रक्त पीवर भौर मास भक्षण फर घानन्द 
से नृत्य करमे लये । उती प्रकार काक, वलाक, गृध, वाज मौर श्पृगरात इत्यादि 
तृप्त होकर इधर-उघर क्षपट रहे ये । दसी भवसर पर निपादपति एव लभ्य 
छी चेतना सौट माई ।} २-४ ॥ तव उसने धपनी सम्प्र सेना फो दिन्न-भिन्नं 
मौर मृत्यु कौ प्राप्त हई देखा तो उसे मत्यन्त प्रोष हृभा गोर यह्‌ भपनी गदा 
उठा कर तेजी से बलरामजी फी भोर दीडा ॥५॥ अंते ही वह्‌ वलरामजी फे 
पास षटवा, वैरे ही उमने उनके कथे प्र वेग पूर्वक गदा का प्रहार त्रिया । किर 
अलरामजीने भौ अपनी गदाखउठाकर वेगसे घलाई। सप्रकार उन धैनों 
धीयो मेँ गदा युद्ध मारम्म होगया ।॥1६-७11 

मआकागे णब्द मासीत्त्‌, तयोयु महाभुज! 

समुद्राणां तया घोपः सर्वेपां सन्निगच्छताम्‌ ।५ 

कृत्पक्षये महाराज शब्दः सुतुमूलोऽमयव्‌ । 

क्षोभितो नागराजस्च नागाः दोभं समाययुः ॥द 

पृथिवी चान्तरिण' च सर्वं णब्दमयः वमौ । 

ततः स पोण्डुको राजा सात्यकि यृप्णिनन्दनम्‌ ॥१० 

गदयैव जघानाथु सत्वरः रणशोविदः । 

ययघ्ानो वत्ती राजन्वामुदैवं जघान ह ।११ 

तयोर तुमुलः शब्दः शराुरासीन्महारमे 1 

चतुर्णा परध्यता राजन्वरस्परयधयिणाम्‌ 11१२ 


वलदेव-एकलव्य यद्ध॒] [{ २३२३ 


ब्रह्माण्डक्षोभणो राजज्छब्द आसीस्सुदारूण ॥ 
तत रज प्रादुरभूततस्मिन्सग्राममूर्धैनि 1१३ 
तारका निष्प्रभां राजस्तमस्येव क्षय गते 1 
उपसि प्रतिबुद्धाया ततो नि शेयता ययौ ।1१४ 
उदितो भगवान्सूयं श्च द्रश्च क्षयमाययौ 1 
तयोयु द्ध प्रादुरभुच्चतुर्णां बाहृशालिनाम्‌ 1 
देवासुरसम राजन्नुदिते भास्करे महत्‌ १५ 


तव वे दोनो ही महावीर उस गदा युद्ध मे लगे रटे भौर उनकी मदओं 
कै टक्कर अथवा एक दर्रे क शरोरमे लगनेसे जो शब्द होता धा, बहू भा. 


काश तक को व्याप्त कर देता था। जसा शव्द प्रलय कालीन समुद्रौ के उल्ल 
वनसे उनकी एकराकारिता द्वारा उठने लगता है वैसा दही खन्द उनके गदा युद्ध 
मे होने लगाया1 उस विकराल्न शब्द से नागगण भौर्‌ उनके अधीश्वर भगवानु 
देप भौ क्षुन्ध्ोगये ये ८ & ॥ पृथिवी भोर नेभ-सर्वेन दी वह्‌ भीषण शब्द 
भूज राया) उसी समय पौण्ड्‌ ते भौ सात्यकि पर अत्यन्त वेगदरवक भपनी 
गदा चलाई, तभी युयुधान ते भी राजा पौष्ट्र परर भीषा गदाप्रहार किया 
11१० ११॥1 दस प्रकार यह्‌ सभी महावलौ परस्परम एक दूसरे को नष्ट करने 
की अभिलापासेघोर प्षप्राम कर रहे ये १२॥ उस सप्राम से उठने वाले 
भोपण "ब्दने सम्पूण ब्रह्याण्डमोदुव्व करदिषा या 1उसरयुदक्षत्रमे 
धारे धीरे उत्प न हई पूल ने आकाश को व्याप्त कर सम्पूण तारामण्डल को ठक 
दिा, जिहते सेवर भधकार का सा्राज्य छायया कदी कूठ मी दिलाई नदी 
पड रहाया। वह्‌ मधकार प्रात कास होने पर मिट सवा ॥ १३-१४॥ उस 


सपय पद्विम मे चदमा अस्त हञा मौर प्राची में सूर्योदय होगया, तब भी उन 
प्रहमारयि्ों का युद्ध भयानर रूप से एव निरतर चलता रदा ॥१५॥ 


॥\ श्रीकृष्ण पौण्ड्क युद्ध ॥ 


तत भ्रमाते विमते भगवान्देवकीचुन । 
गतुम च्यज्जगन्ताय पूर वदरिकाश्रमाव्‌ 14 
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नमस्कृत्य मुनीन्सवग्यियौ हार्वती नप । 
भारुह्य गरुड विष्णुरे ेन महता प्रभु ॥२ 
सुमहाञ्छ.भ्‌ वे शब्दस्तेपा युद्ध प्रकुर्वताम्‌ । 
गच्छतः देवदेवेन पुरी द्वारवतीं नृप ॥\३ 
अचिन्तयज्जगन्नाथं को न्वयं शब्द उत्थित. । 
सग्रामस्त भवो घोर आयंशं नेयस्षयुत ॥।४ 
ग्यक्तमागतवान्पीण्डो नगरी दारकामनु} 
तनप्युद्ध' समभवत्पौण्डकेण दुरात्मना ॥१ 

यदूना वृष्णिवीराणा युद्धचतामितरेतरम्‌ । 
शब्दोऽय सुपमहान््यक्तो नाल कार्थ विचारणा ॥६ 
इत्येव चिन्तयित्वा तु दध्मौ शद्ध महारवम्‌ । 
पाञ्चअन्य हरि साक्षातप्रीणयःवृष्णिपुङ्गवान्‌ !॥७ 
रोदसी पुरयामास तेन शब्देन केदव. । 

यादवा वृष्णयश्च व ध्र<वा शशस्य ते रवम्‌ ॥८ 
भ्यक्तमायानि भगवान्याञ्चजस्यरवो ह्ययम्‌ 1 
इति ते मेनिरे राजन्वृष्णयो यादवास्तथा षष 


धैशम्पायनजी ने कहा--है राजयु । खवच्छ प्रभात की उपस्थिति पर 
जगन्ताय भगवान श्रीकृष्ण ने वदरीवन से द्वारकापुयै जानि का विवार ज्या 
॥ १ ॥ उक्त समय उहोने वहां उपस्यित हए मुनिजनो से नमस्कार पूवक विदा 
लेकर भपने गरुड वाहन द्वारा बडे वेग से भरस्थान किया ॥२॥) द्वारका कै निकट 
पचने पर उन्दँ दूरसे ही उस्र महा भयकर युद्ध का कोलाहल सुनाई देने लगा 
५३॥ उस एव्द को सुन कर वे विचार करने लगे कि यद्‌ कोलाहल क हरदा 
है? भं घमस्मता ह कि उसमे सात्यकि कौ ललकार शा शाब्द भी सम्मिलित दै 
४} इते प्रतीत दोता है कि पौण्ड्‌ अवद्य ही द्वारका पर षड आया है, जिस 
की रक्षाके लिये सात्यकि का उसस युद दयोरहा दै । निस्तदेह यह कोलाहल 
उसी सङ्गम का है ।१५-६॥} यह सोच कर उ होने बृच्एियो का उत्साह बदन के 
उद्देश्य सष अपने पाञ्चजन्य को वजा कर घोर शब्द व्या, निस्ते सम्यृणं नभ- 


श्रीकृष्ण पौष्डूक युद 1 { ३३ 


मण्डल परिपूर्णं होगा । उस शल-व्वनि को सुन कर सब यादवो मोर दृष्णियो 
मे सोचा क्रि यह्‌ पाञ्चजन्य शेख कही च्वनि दै, इससे प्रतीत होता कि 
भगवान श्रीकृष्ण यहा आ कहुचे ह 1७-।) 


निर्भयाः समपद्यन्त ब्रष्णयो यादवाश्च ते ) 
तस्मिन क्षणे दृष्टस्ताक्षय श्व पत्ता वरः 1,१० 


ततश्च देवकीस नृं स्तं ्ाडवेश्वरः । 

सूताश्च मागधाश्चव पुरा यान्ति जगत्पतेः 11११ 
स्तुत्या स्तुत्त' हरि विष्णुमीश्वर कमलेक्षणम्‌ 1 
ततश्च यादवा. सर्वे परिवन्रू जनादैनम्‌ ।\१२ 
छृष्णस्तु गदड भूयो गच्छ त्व नाकमुत्तमम्‌ 1 
दव्य॒व्वा गरुड वि्णुरविसृज्य यदुनन्दनः ११३ 
दाख्क पुनराहेद स्थमानय मे प्रभो 1 

स तथेति प्रतिज्ञाय रथमादाय सत्वरम्‌ 11९४ 
स्थोऽय भगवन्देव किमत कृत्यमस्ति मे । 


देत्मुक्त्वा रथमादाय प्रणम्याग्रे स्थितो हरेः ॥१५ 


उत्ते सरमय सभो यादवो मे नवीन साहस मीर उत्साह मर गया, उत्का 
भय दर होगया1 तमी मरुडष्वज्‌ मगवानु यादवेश्वर धीडृष्म सव कै देखते- 
देखते वह्‌ भागये । उन अति दी सूतो अर वन्दीजनो ने आने वड कर उनकी 
स्तुति की ॥ १०.११ 1} एर यादवगणा उन सद मोर से धेर कर खे होगये ! 
उस समय भगवान्‌ ब्रोकृप्ए ने शष्ड से उनरते हए कटा-रै गष्ड ! तुम भव 
स्वगं सोक के लिप प्रस्यान करो 1 यह कहने पर ग्ड वां से घते गवे, तव 
उन्दनि बष्ने स्ारथीशनो पुगरा--हे दासक ! तुममेरे रयको गौघ्र 
मह सा 1 दाय्वने+जो आज्ञा" कहकर तुर्व रप साक्द उनकरे मागे 
खडा षर दिया मौर योला ॥१२-१४॥ टे भगवन्‌ { यदह रय उपत्थिव दै, मव 
अमि पा कर्यव्य वादये । यह्‌ शटा हमा दारक उनके सामने न्यि्त 
ष्मा 1 १५१) 


३३६ } { श्रो हर्क्सपुराए 


गतैऽ्य गरुडे विष्णू रथमारुह्य सत्वरम्‌ । 

यत्र युद्ध" समभवत्तच याति स्म केशव. ।१६ 
तत्र गत्वा महाराज युध्यतां च महात्मनाम. । 
पाञ्चजन्य महाशख दध्मौ यदुवृपोत्तमा 1१७ 
पौण्डोऽय वासुदेवस्तु ङृष्ण दृटा रणोत्सुकम्‌ 1 
सार््याकि पृष्टतः कृत्वा वासुदेवमुषागमत्‌ ॥१ब 

बर्‌ दोऽ सात्यकौ राजन्वारथामास पौण्डुकम.। 
न गन्तव्यमितो राजन्नेष धर्म. सनातनः ॥1१यै 
जित्वा मां गच्छं राजेन्द्र परं योद" महारणे। 
क्षत्रियोऽसि महावीर स्थिते मधि रणोत्सुके ॥२० 
एप त्ते गवैमखिलं नाशयिष्यामि संयुमे । 

इत्य्‌ क्त्वा चाग्न तस्तस्थौ गच्छनो यादवेश्वरः २१ 


गरुड के प्रस्थान करते पर भगवान्‌ श्रीषृष्ण उस रथ पर चठ कर तर्त्यत 
वेगूर्वक युद्धक्षे्रकौ मोर भग्रसर हए ॥१६।। वहां मसंलय वोरोके मध्यमे 
पुव कर उन्होने भपमे पाञ्चजन्य शंख की ध्वनि फी ॥१७] इस प्रकार मग. 
वान्‌ श्री्ष्ण को युद्ध के लिये त्र देव कर राजा पौष्डू ने साव्यफिकोष्टोढ 
फर श्रीकृष्ण का मामना क्रिया ।१८॥। तव उति सात्यकि ने क्रोध पूर्वक तत~ 
कारा राजन्‌ 1 मूश्ल लडते हए वो छोड कर मन्य ये पास जाकर भिटना 
कदापि उचिति मही है! युद कषे नियमो वे अनुमार तुम मुभे परस्त क्रे ही 
अन्यथ जः सक्ते हो । है चौर प्रेष्ठ ! तुम क्षात्र धर्म के पालन षरे वाले हो, 
भवर युद्ध मे उत्मुक्ता पूर्यक सामनावर राहू तव दूगरे कै पास जाना धमं 
षै विष दीह ॥१६-२०॥ अव तुम यरी वदसे, मै दुम्टारे दटकहट को बूरं 


पिये डालना । पद्‌ कटे हए साररकि राजा पोष्डरके सामने सहे हो- 
गये ॥ २१11 


पौण्ड्‌ स्य शिनिनप्ता तु पर्यतः केशवस्य ह्‌ । 
मघज्ञाप पिनेः णोरं दृष्णमेव जगाम ह्‌ एर्‌ 


शीदष्ण पौष्ड्क्‌ युद्ध ] ~ [ ३३७ 


निभेत्स्ये सहसा भूय सात्यकि क्रो वम्‌च्छितः । 
गदया प्राहुरत्पौण्डू वासुदेवस्य पश्यत ।॥२३ 
यथप्राण यथायोग साव्यरि सत्यविक्रम 1 
दष्ट्ाऽ्थ भगवानेव साप्त प्रसशस ह्‌ 11२ 
निचायं सास्यकि कृष्णो यथेड क्रियतामसौ ॥ 
उषपारमद्याथायोग सात्पफि छृष्णवारित, ।२५ 
सतत पौण्ड्कौ राजा वासुदेवमुवाच ह्‌ । 
भोभो यादव गोधाल इदानी क्व यत्तो भवान्‌ ।॥२६ 
त्वा द्रष्ट्‌ मथ सप्राप्नो वासुदेवोऽस्मि साम्प्रतम. । 
हत्वा त्वा सवन कृष्ण बलेवैहुभिरन्वित ॥\२७ 
नहमेको भविष्यामि वासुदेवो महीत्तले । 

यच्चक्र तव गोविद प्रथित सुप्रभ महत्‌ ॥ २० 


यह्‌ सम्मापण श्रौडृष्ण की उपस्थिति मे हु हरहा था । उस समय पौण्ड्‌ 
सात्परि को दछयोड कर भगवान्‌ की थोरेही सप्रघर हीर रहा ॥२२॥) इसपर 
सास्यिकि नै भत्यन्ते फ्रोधित होकेर उसकी निन्दा की भोर ममवानुकेसामभेहा 
उसफे यक्ष स्थल पर उल पूर्वक गदासे प्रहार किया (२३ स्त्यक्रिके द 
साद मौर वरता को देख वर भगवान्‌ श्रीडष्ण ने उनी भूरि भूरि प्रश्षसा 
षी ॥ २४ 11 तदनन्तर भगरवाद्‌ ने सात्यकि को निवारण रते दए क्हा--हे 
सात्यके 1 जसी उसकी इच्छा, कवसाही उपे फरने दो 1 भयवानु केद्वाराष््म 
प्रकार पान्त किये जानि पर सात्यकि ने उसे छोड दिया ॥१२५॥ तवर राजा पौण्ड्‌ 
मे मगवाय्‌ शरीहृष्ण से कहा-है यादव । हे ग्वात्ते । तम्र यपतकेक्टाये ? 
देखो, मँ षागुदेव तुमसे मिलने के लिये यदा यायादहं। वभौ बुदधदेर म तुम 
रनाषे सिन नष्टकरयेः स विष्वतेंर्मै ही चक्रै यामुदैव रह जागा 
1 रत ॥ 


अनेन तव चरेण पीडितोऽरिमि च तद्रणे । 
चक्रेमस्तीतति तद्रि" तव माधव राभ्यरवस्र ध्र॑दं 


३३८ | [ श्री हसविश्षपुराण 


नादायिष्यामि तत्सवं सरवक्ष्तस्य पश्या 1 

शाद्धीति मा विजानीहि न त्व शाद्धति शिष्यते ॥(३० 
शद्ुमस्तीति तद्रीय' तव माधव साम्प्रतम्‌ । 
नगशयित्वाऽऽहवे चाह गदी चाह जनादुनम.॥।३१ 


मामेव हि सदा ब्र युर्जानन्तो बयं शालिन । 
आदौ त्व वलवद्‌ वृद्धा्प्वा खीवालकान्वहून्‌ ॥३२ 


गाए्च हत्वा महागवस्तव सम्बति वत्तं ते1 

तत्तोऽह्‌ "पपनेष्यामि यदि तिरसि मच्पुर ॥३३ 
शख गृहाण गोविद यदि योद्‌. व्यवस्थित 1 

इत्य्‌ कत्वा बाणमादाय तस्यौ पाश्वे जगत्पते ॥३४ 


तुम्हरे गद्यत तेजस्ती चक्रने मुशे वडा दुख दिया है इसलिये तुम्हारे 
उसे चक्रकौ र्म ह्न सभी क्षत्रिया कौ उपरियतिमे नष्ट कर डानूगा तुम सम~ 
सतहोङि दाङ्गधर तुम्ही मक्लेहा? देवो मेरेषास भीष बुष विच 
मानै ॥२६३०॥ तुमरास धारण करने वति पहे जतत हो परस्तु तुम्हारे 
उपरयवकौभीनष्टकरदृया। क्योकिर्ममी चस चक्र मौर गदाधासी है) 
विन्वबे समी वल्तसम्ध्रन पुर्यीमेमेरी शस चक्र बौर गदाघारी कहकर 
भ्रतिद्धिदै। मदने प्रारम्म काते तुमो मनेगो पतहीन बृढ, स्प योर वालषो 
फोनष्टश्रियाथा तुम्हारे द्रा गौ-टत्याएं भीद्ई थी ददो वारण तुप भपने 
वीरत्व बे गमे पूनग्येो एमतिये यदितुमयुद्धभ्रमिे भागनगयतोर् 
तुम्दारे उम गव भा सण्डन कर दू"णा 1३१ ३३५ हे गोविद । मदिमेरे गाप 
मुद्ध रन पासादपहोतोरशम्वर प्रहणषरो । यह कहर पष्ट ने धनुष 
याण ग्रहणा करिया मौर भगवान्‌ जगरनाय पे सामने तन यर सला होगया ॥३४॥ 


एतद्रचनमापयण्यं वानुदेवम्य नापितम्‌. 1 
स्मित एत्वा द्रि उष्णो वापि पौण्ट्ङर षम. ।॥३५ 
मेामवदनुषत्व हि पातक्यस्मि सदा नप) 

ती वात्रघात्ी च सीरन्ता सवया नृष १३६ 


श्रीकृष्ण पोण्ड्क युद ] [ ३३६ 


चक्री भव गदी राजज्छरद्वी च सततं भव । 
नामधेय बृथा मह्न वासुदेवेति च प्रमो \३७ 
शाङ्गी चक्री गदौ शंखीव्येवमादि वृथा मम। 

कि तु वक्ष्यामि किचित्‌, शप्णुप्व यदि मन्यसे 1 
क्षिया वलिनो ये तु स्थिते मयि जगत्पतौ इन 
तथाऽनु्रवते त्वां हि जीवत्येव मयि प्रभो । 
यत्तं चक्र महाघोरमसुरान्तकर' महत्‌ ३९ 
तत्त्‌ल्य' मम चक्र तु वृत्ततो न तु वीयंतः । 
मायुधेष्वथ स्वेत्र शन्दतादश्यमस्ति ते ॥४० 


उक्ती वतत सुन कर भगवान्‌ श्री़ष्णा ने फिचित्‌ मूसकाति हुए कहा-- 
हि राजन्‌ 1 वुम मृज्ञे गौ, वालक, स्वी, वृद्ध आदि का हत्यारा गौर पापी आदि 
चदे जो कहलो । ३५-३६९ ॥ चाहे मेरा यल -चक्र गदापालि नाम निरथंक ही 
क्षो नहोभोर चहितूमही श्रस-क्र-गदा-णाद्धपासी क्यो न वन जागो, 
परन्तु यदि तुम्हग्यै इच्याहो तो मेरी बात सुन लो--मुक् पृथिवौ का शासन 
करने वलि के स्यित रदे हर्‌ कोन-सा क्षधरिय तुष्टं तुम्दारी इच्छानुसार कह 
सक्ताद ? तुमने मेरे असुरान्तकः चकै प्िपय मेजोक्हा है, वह्‌ यथाथं है 
भोर ठुम्हाराच्छमी मेरे समःनरूप, रेगवाला तोषो सकता दै-परन्तु 
उसको मरिमारे्ी नदीं हो सकनी 1 तुम्टरे अन्यान्य बायुष भी मेरे भायुधो 
जेषेरूप यलि दहो सवत ह, परन्तु उनका गुण वसा नदी हो सक्ता 1३७ ४०॥ 


गोपोऽह' सवदा राजन््रायिनां प्राणदः सदा । 

गोप्ता सर्वेषु लोकेषु शास्ता दुष्य सवेदा 1४९ 
कत्यनः सवकायं हि जित्या शच.न्न.पाघम 1 
जनित्वा कि मवन्द्तते स्विते मपि च शस्विथि +1४२्‌ 
हत्वां मां प्रहि रजेन्द्र यदि शक्नोऽनि पौष्डूक । 
स्थितो चक्रच्िय रथी चापी गदासिमान्‌ 1) 


३४० ] [ श्री हरिवश्पुराप 


स्थमारह्य युद्धाय सन्नद्धो भव मानद । 
इन्य्‌ क्त्या गगवान्विष्णु ग्हिनाद व्यनीनदव्‌ ॥४्४ 


भ एक तुच्य ग्वाला होर भौ सदव सव प्राणियो को जीवने प्रदान 
करता रहता ह । मेही इस विश्व मे साधुजन बा रक्षक भीर दुष्टो का दमन 
करने वाला हं ॥४१५। पर.तु, जव मै शस्त्र रण कस्मै तुम्हार सामने गृद्ध भूमि 
मे उपस्यित ह, तव॒ जब तक तुम मृज्ञे परास्तन कर लो, तब तक इस प्रकार 
की भाप प्ररासासे बया लाम ह ^।।४९॥। यदि तुम मे साम्यं हो तोम वघ 
करने के पण्वाद्‌ ही इया प्रकार कटना । यय मँ यपने चत्र, धनु, गदा, तलवार 
आदि भायुधो कं सरित रथारूढ हा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा ह, इलिये तुम 
भी कवच धारण पूर्वे स्य पर चड कर युद्ध षरो। यह्‌ कहकर भगवान्‌ धी-, 
कृष्ण सहनाद करने लगे ॥४३-४४। 


॥ श्रकृष्ण दारा पौण्ड्क वध 1 


तत शर समादाय वासुदेव प्रतापवान्‌ 1 
पौण्ड्‌ जघान सहत्ता निशितेन शरेण ह्‌ ।¶ 
पौष्डोऽथ वासुदेवस्तु शरेदैणमिराशुगै । 
वासुदेव जघानाशु वार्ष्णेय ब्रुष्णिनन्दनम्‌ ।॥२ 
दारक पञ्चप्रिशत्या हयान्दशभिरेव च । 
सप्तत्या वासुदेव तु यादवं वासुदेवेक ॥1३ 
तत प्रहस्य सुचिर केशव केशिसूदन । 
दष्टोऽसायिति मनसा सपूज्य यदुनन्दन 1५४ 
आङ्ष्य शाद्ख ` बलवन्सधाय रिपुसूदन । 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन ध्वज चिच्छेद केशव ॥५ 
सारथेश्च शिर कायादाहृत्य यदुनन्दन ४ 
आश्वाश्च चतुरो हत्वा चतुभि सायकोत्तमं ॥६ 


श्रीकृष्ण द्वारा पोण्टूक वध | [ ३४१ 


रथं राज्ञः समाहत्य तदोभौ पास्णिसारथी । 
चक्र च तिलश. वृत्वा हुर्साःकचिदिवे स्थितः ॥७ 


वैशम्पायनजी ने कहा--है राजन्‌ 1 इसके पश्चातु अत्यतं पराक्रमी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सपने तीक्षण बाण से पौण्ड्‌ पर आधात किया ॥१॥ तव 
फौष्डरने भो दत वाण चला कर कृष्ण को भीर पच्चीम वाण चला कर उनके 
सार्थो दारुक को वीव दिया, फिर दत बाणो से घोडो प्रर मौर सत्तरबाणौसे 
श्रीकृष्ण पर पुनः प्रहार कपा ॥२-३॥ उसके इस साहस पर श्रीकृष्ण कुच समय 
तक मुसकाति रहे गौर सोचने लगे फि चलो इसने सामना तो किया ॥४॥ 
फिर भगवानु ने भी भपने बाङ्ज धनुष प्र एक सुतीक्ण बाण चाया मौर 
उत्तप्त षोण्डूकेरयकोष्वजा काट डालो ॥५॥ तथा उक सारथौ का मस्तक 
भी उसो बाणसे कट कर गिर गया! तद्र उन्दने चार याण ब्रहार करके पौष्ड्‌ 
केरथमे जुडे हए चारो मश्व मार डाले १1६॥ उसी प्रहदारके द्वारा उक्तकारय 
विचूरष्ौ गयामौरदोपाष्णिसारयोभी नष्टहोगये\ रथ के पदिपोके 
दुक्डेनटुकंडे हौ कर इधर उधर फे गये । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण वह्‌ 
खडे हए मुष्करा रहै ये 11७॥1 

पौण्ड्रको वासुदेवस्तु रथादुत्प्लुत्य सत्वरः 1 

आदाय निशित खद्ध' भ्राहिणोक्केशवाय सः ॥८ 

स खङ्ग शतधा कृत्वा तूप्णीमासीच्च केशवः ॥ 

ततः पर महाघोर" परिघ काल समितम्‌ ॥& 

गृहीत्वा वासुदेवाय वासुदेव. प्रतापवान्‌ । 

प्राहिणोद्वृष्णिवीराय सवंक्ञत्रस्य पश्यतः ॥११० 

तदुद्धिघा जगता नायश्चकार यदुनन्दन. 1 

ततश्चक्र महाघोर सदम्रार' महाप्रभमु ॥११ 

त्रिशदद्वास्समायुक्तमायसास्यसममिहा 1 

आदायाथ महाराज केशवं वाक्यमब्रवीत्‌ १1१२ 

पश्येदं निशित धोर' तव चक्रविनाणनमु । 

अनेन तव गोविन्द दर्प" दर्पवता वर 114३ 


५ > [ चना हइषस्वश्यकृस्प्न 


अपनेष्यामि वाघ्णेय सर्व॑क्षतस्य पश्यतः । 
त्वामुद्दिश्य महाघोर कृतमन्यद्दुरात्तदम्‌ ५५१४ 


यहु देव कर राजा पौण्ड्‌ अपने ट्टे हए रण से उचछलं कर पृथिवी प्र 
खडा हुमा भौर उपने एक तीक्ष्ण खद्ध का ब्रहार श्रीङृप्ण प्रर किया ॥०॥ 
परन्त्‌ शोषण ने उद खङ्ख ङे पौ खण्ड कर डते । तव उमने एक भीपण 
परिष से उन पर बलपूरवेक प्रहार किया ।€-१०।! इस पर उन्होने उक्त परिघ 
केभीदो खण्ड कर डाले । फिर उसने मपना सहत्रवार, अत्यत विकट, सीहमय 
तेजस्वी चक्र हाय मे तेकर उनते कटा--ह कृष्ण ! मेरे इस सत्यन्‌ भयानक 
भौर तुम्हारे चक्र के नाशक चक्रकीमोर देखो। हे गोविन्द | है गवितोमे 
शरेष्ठ } मै इसी चक्र से इने राजाओ की उपस्थिति मे तुम्हारे अह्कारकोनष्ट 


कर डालर गा, यह महाघोर चक्र तुम्हारे लिये ही निमिति कराया गयाहै 
॥११-१५॥ 


यदि शक्तो हरे कृष्ण दारयेद महास्पदम्‌ । 
इत्युक्त्वा तच्छतगुण श्रामधित्वा महावलः ॥१५ 
चिक्षेपाय महावीयं. पौण्डुको नृपसत्तम. 1 
अवप्लुत्य ततो देशाततदुतमज्य महावलः ॥ १६ 
सिंहनाद महाघोर व्यनष्टीयंवास्तदा । 

ततो विस्मयमापन्ये भगवान्देवकीसुतः 11१७ 
अहौ वीयंमहो धैय॑मस्य पौण्ड्स्य दु.सहम्‌ । 

इति मत्वा जगन्नाथ < स्मितश्च रथोत्तमात्‌ ॥¶५ 
ततः शिला समादाय प्रेपयामास केशवम्‌ । 

ता शिला प्रेपयामास तस्मं यदुकृलोदहः ॥१५ 


हि ङ्ष्ण ! यदितुममेसामर्ध्यंहोतोमेरे इस भयकरचक्रकेवेगको 
रोषो ! यह्‌ क्‌ कर उने अवने चक्रकोसौ दर धुमाकर भगवानु धीकृष्ण 
पर छोडा मौर सिहगर्जेना करने लगा । उसको उस समय की वीरताको देख" 
कट मगवानु विमित हो उठे ५ १५-१७१। भगवान्‌ ने पोण्ड़ के घोर पराक्रम, 


शरीहृष्ण॒ पौष्डूक वध [ ३४३ 


साहस ौर धयं की बडी प्रमा की थौर अपने रथ पर खडे हो भये॥१८॥ 
फिर उचने एक बहुन भारी तथा बहुन वडी शिलः लेकर भगवान के उपर 
फक, परन्तु उन्होने उत्ते हाय मे लपक कर पुनः पौण्ड्‌ परही फर दिया ॥१६॥ 


पौण्डण सुचिर कालं वि.्िठ्य भगवान्हरिः । 

ततश्चक्रं समादाय निशित रक्तभोजनम्‌ ।1२० 

दैत्यमांसप्रदिग्धाद्ध' नारीगभेविमोचनम्‌ 1 

शातकुम्भमय घोर दैत्यदानवनाशनम्‌ ॥२१ 

सहखार शतार तदद्धूः त दैत्यभीषणम्‌ । 

देश्वयंवमं परम नित्य सुरगणाचितमर ॥२२ 

विष्णुः कृष्णस्तथा शार्गी निन्ययुक्तः सदा हरिः । 

जघान तेन गोविन्द. पौण्ड्क नृपसचमम ।२३ 

तस्य देह विदार्या चक्र पिरितभोजनयू । 

कृष्णस्याथ कर भूयः प्राप सर्वेश्वरस्य ह ।)२४ 

तत्त. स पीण्डकौ राजा गताघु प्रापतद्भुवि । 

निहत्य भगवान्विष्ण्‌ दु विज्ञे यगतिः प्रभुः । 

प्रतिपेदे सुधर्मा तु यादवे. पूजितो हरिः ॥२५ 

इस प्रकार वे उसके साथ बहुत समय तक सीला करते रहै। र 
उन्होने दैत्यो को सशकिठ करने वाते तथा देवनाभमो द्वारा पूजित्त अपने अत्वत्‌ 
तीक्ष्ण, रक्त-दोपक, गर्भ-विमोचक, दैत्य विदारक, स्वणं मडितं सहस्रधार चक्र 
को ग्रदणा किया 1२०-२२।। वह्‌ चक्र मदाद्‌ महिमा सम्परन्द तथा भगवाम्‌ 
श्रीडष्ण के गत सदेव रहे बाला था । उसी चक्र को उन्होने राजां पौष्डरपर 
प्रेरित विया बौर तमी पौण्ड्रे देदको विदीणंँ करके वह चक्र भगवानुके 
हाय पे पुनः जग्रा ।1२३-२४॥ तव मृत्यु वौ प्राप्त हणा वह पोष्ड़ घराघ्ायी 


हो गया मोर्‌ उमको मूस्यु से हवित हए यादव भगवानू धीङृष्ण का पूजन करने 
लगे ॥ फिर भगयान्‌ धीरव् मपनी सुधर्मा समामे चते गये ॥२५॥ 


३४४ } { श्री हसिविशपुरःणं 
॥ पौण्डूक वध के पश्चात्‌ ॥ 


निषादेश ततो राम शक्ध्या चीयंवता वर" । 
आजधान स्तनद्न्धे प्िटनाद व्यनीनदत्‌ \¶१ 
तत शऋछद्धो निपादेशो राम मत्त महावलम्‌ । 

गदया लोकविस्यातो जघान स्तनवक्षसि ॥२ 


जमाहतः स तु तेनाशु बलभद्रो महावल । 
उनास्या चैव रामस्तु कराभ्या वृष्णिपुड्‌गव ३ 
गदा गृह्य महाघो रामायान्ती प्राणहारिणी । 
दुद्रावाथ निषादेश समुद्र मकरालयम्‌ 1४ 
धावत्येव तदा राज्ञि एकलव्य निषादपे । 
धावत्येव च रामौध्पि यत यातो निषादप ॥५ 
सागर सप्रविश्याणु मत्वा योजनपञ्चकम्‌ । 
भीत एव तदा राजने कलब्यो निपादप ॥६ 
कचिदुदरीपान्तर राजन्प्रविश्यन्यवसत्तदा 1 
ततो रामो निषादेश जिगाय यदुनन्दन ।1७ 
त्ता सभा मणिरलादूया प्रविवेश हलाय्‌.ध 1 
सात्यकियु दससक्तस्ता सभा प्रविवेश ह्‌ ॥ 


वैशम्पायनजी ने कहा--हे रजन ! इधर भत्यत्त बलशाली बवलरामगौ 
ने एकलव्य कै टृदय पर एक अरत्य॑न घोर शक्ति का प्रयोग वरे सिदनाद रिया 
॥।१।\ तत्र उप प्रहार ठे अत्यत क्रितं हए एकलब्य ने भौ उनके वक्ष-स्यल पर 
गदा मारी ॥२॥ इष प्रहार घायल हुए वलरामजी ने एव अत्त भयकर भौर 
प्राणों के नष्ट करने बालौ गदा उटानी, जिसवे कारणा अप्यत मयभीत हुआ 
एकलव्य युद्क्षे्र चोड कर समुद की मोर भाग गया ॥३-४।। तब बलरामजी 
भी गदा प्रण क्रिये हद्‌ उड़ पोदे-पीदचे दौडे 1 दस प्रकार रच योजनतक 
भप्यये ॐ पश्वा एरनव्य सथ्रुद मे गोदा लयप्र अदस्य होया कौट ज्वरे 


पोण्टूकं वच के पश्चात्‌ ] व २५४ 
भ्रीतर ही चता हुमा एक द्वीपमरे जाकर रद्ने सगा) इयर एकलव्य को 
परास्त भोर अदृश्य हुमा देख कर बलरामजी वदां से लौटे भौर पादवोकौ 


उसी सुधर्मा समामे जा पदैव \ उसी समय बनवान घात्यकि भी उ सभम 
सखा उपस्थिते हुए ।1५-८॥ 


अन्ये च यादवा राजन्यथायोगमुपस्यिता ॥ 
आसीनेषु च सर्वेषु वृष्णिवीरेषु स्वेत. 11२ 
अभिवाद्य यथायोग वष्णिन्सर्वाश्च केशवः 1 

उवाच वचन काले भगवान्देवकीसुतः ॥१० 

इष्टं कैलाखशिखर' शकरो नीललोहितः । 

सतु मह्य यदुवसः प्रीतिमाश्च ददौ वरम्‌ ॥११ 
सत देवा समायाता मुनयदच तपोधनाः । 

दृष्ट्रामा शंकरश्चैव प्रीत स्तुत्वा समाययौ ॥१२ 
अत्यद्भुत मया दृष्ट राल्लौ यादवसत्तमा. 1 
्विश्ाचौ द्वौ महाधोरौ वदन्तौ मामिका कथामू 11१३ 
मृगया चक्रतुस्तौ तु चिन्तयन्तौ तु मा सदा। 

टरा मातो तु रजेच्धाः प्रीतिमन्तौ तपस्विनौ १४ 
भवितन म्रौ महात्मानौ प्रणाम चक्रतुस्तदा । 

ततोऽह सर्व॑या प्रीतस्तौ नीत्त स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥१५ 


बुख समय मे अन्यान्य सभी यादव वहां मा-मा कर अपे-लपनै स्थान 
पर वैठ गये 1 तव भगवानु श्रौङृष्णा ने उन सव को सकरारित करके कहा-- 
ह यादव वोरो । कंनास पवत अप्यत ही सुरस्य है, मने वहां भगवावरु स्षकरके 
भी द्त॑न कर लिये गौर उन्होने प्रतन्न होकर मूके धरर भी प्रदान क्ियाहै 
॥१११॥ उस समय वहा अनेको देवमप्य ओौर मूनिपण मी उपस्थित हए ये । 
तभी भगवानू ने शंकर ने वहा भाकर मेस स्तुति कौ ॥१२॥ किन्तु वहां मुदे 
एक °स्मयजनक घटना दिखाई दी । एक रात्रि दे समयदौो भयक्रर पिरच 


३४९ ] “ [ श्रीहरिं पुर्ण 


मृगया करते हए वहाँ आकर मेरे विपय भे चर्चा करने लये । फिर उन्दोनि मेरे 
पासं थाक मत्य॑त क्यं सहित सुक्े प्रणाम किपा मौर फिर वहीं तपश्चर्या 


आरंभ फर्‌ दी ! उनकी अपने भ्रति असाधारणा भक्ति देख कर मने उन्दे स्वगेलोक 
प्राप्त कराया ॥ १३-१५॥1 


तोपयित्वा महादेवं मया चाद्य समागतम्‌ । 
सतस्ते वृष्णयः सर्वे देवदेव" शशंसिरे ॥ १६ 
सर्वया कृतछृत्यास्ते वृष्णयः केशवाश्रयाः । 
यादवाः सव एवते स्व स्व जग्मुयं थालयमु 11१७ 
अभ्यन्तरे जगन्नाथः प्रविश्य हरिरीश्वरः । 
सर्विमणीसत्यभामाभ्यामाचचक्षं यथाऽभवत्‌ ।1१८ 
ते प्रीते प्रीतियुक्तेन केशवेन समन्विते । 

एतत्ते सर्वे माप्यातं केशवस्य विचेष्टितम्‌ 11१८ 
शशास पृथिवी छृच्स्नां दुष्टानू हत्वा महावलान्‌ । 
नरकं घोरकर्माणः पौण्डकं नृपसत्तमम्‌ 1२० 
हयग्रीव निशुम्भं च तथा सुन्दोपसुन्दकौ । 

ररक्ष विप्रान्देवेशो मुनीन्मुनिवराचितः ।२१ 
विप्रेभ्यश्च ददौ वित्तं गाश्च दत्वा स केशवः । 
अग्निहो प्रयुञ्जानो ब्राह्मणांश्च सुतपेयन्‌ ।।२२ 
मूनीएच ब्रह्मचय ण देवान्यज्ञेरनेकधा । 

स्व्चया च पित्ृन्सर्वान्रीणयन्नेव सवं दा । ॥२३ 
तस्ज्छासति देवेश राज्य निष्कण्टकं शरभो । 
सुखमेव प्रजाः सर्वा जीवन्ति ब्राह्मणादयः 1२४ 


हसक पचाव ने भगवान्‌ दाकर को प्रसन्न किया भौर फिर भाजष्टी 
यहा मारहा ह । वैशम्पायनजी ने कहा--दे राजन ! वह सुने कर सभी वरष्णियो 
ने मथवाव्र चीकृष्ण की प्रशंसा की भौर कदने लगे--मापका गश्रय प्राप्त करके , 
हम सव घम्प होग्य ्ै। यह्‌ केत हृए समौ यादव अपने-जपने निवासे स्थाने 


्ेस-डिम्भक उपाख्या | ३५७ 
फो चने गये ॥ १६-१७॥ फिर मगवानु श्रीकृष्ण भौ अपने मवनमे जा पये 
ओर उन्दने अपनी रविमिणी-सत्यभामा आदि रानियो को अपनी याघ्रासव 
यृत्तान्त सुनाया ॥१८॥ भगवान्‌ के मागमन से वे प्व रोनियां अत्यन्त हित 
हई । दे दजन ! इस प्रकार भमदानु घीकृष्ण का सम्पूणं वृत्तान्त अने तुमसे 
कहा है ॥१६॥ उन्दोनि महाबलौ नरकासुर, पौष्ट्क, हयग्रीव, निदुम्म, सुन्द, 
उपसु्द आदि को मार फिर पृथिवी का शासन व्यवस्थित किया। उनके इस 
कायं से असंख्य मुनि भौर ब्राह्मण संकट से चट गये । फिर उन््ौने ब्राह्मणो 
को बहत-सा घन तया भसख्य गए दान दौ गौर तेदनन्तर बगििहो्र से 
प्राह्मणो को, ब्रह्मचयं से मुनियो को, यज्ञो से देवताओं को भौर स्वधा से पितरों 
को तृप्त किया ॥२०-२३1 उनके शासन कालमे राज्य कौ सुरक्षा मे कोई 


१ नहीथा भौर ब्राह्मणादि चारो वणं सुखपूवंक जीबन व्यतीत कसते 
॥२४॥ 


1] हंस-डिम्भक उपाख्यान ॥ 


श्रय एव द्विजश्रे ठ शंखचक्रगदाभृतः । 

चरितं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ॥१ 

न हिमे व्रृप्तिरस्तीह ग्युण्वतः कंशवी कथास । 

कोनु नाम हरेविष्णोर्देवदेवस्य चक्रिणः ॥२ 

श्यृण्व स्तया स्मरन्वाऽपि तृप्ति याति दिवानिशम्‌ । 

पुरुपार्थोऽयमेवं को यत्कथाश्रवण' हरेः ॥३ 

कथमासीज्जगद्धे तोहसस्य डिम्भकस्य च 1 

समितिः सवं भूतानां सदा विस्मयदायिनी ॥४ 

विचक्रस्य कथं युद्ध दानवस्य महात्मनः 1 

स तयोमिदतां यात इत्येवमनुगुघ् म 1५५ ५ 

राजा जनगेजय ने कदा-दे तपोवन ! भगवाद्र धीङृष्ण के नमेत 
षसिविकोबारवार सुन करभीर्मैतृप्विकोप्राप्त नही द्ोर्हाहं। इसलिये 
आपु उनके पविव्र चस्िको भौर भी विस्तारपू्दंक किये १ उनके चरि 
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को दिन-रतवरि निरतर रूप से सुनने पर भी कोई पूणं तृप्त नही हो सकता । 
क्योकि प्रसु का चरित्र क्या, वह तो एक महान्‌ पुरुपाथं ही है ॥१-३॥ द 
भगवनु 1 भथ मै यह जानना चाहता हं कि भगवान्‌ शरीकृष्ण॒ मौर हस-डिम्भक 
मे सं्ार को भाष्यं मे डालते वाला सग्राम क्यो हुमा था ? दानव श्रेष्ठ विचक्र 
सौर उपके मध्य युद्ध यने का क्या कारणा था? सुना जाता है कि विचक्र मौर 
वे परस्परे मित्र ये ।५॥1 

ती सुतौवीयं सपन्नौ शिष्यौ भृगुसुतस्य ह्‌ । 

सर्वास्त्रकूशलौ वीरौ हरेरलन्धवरौ किल ॥६ 

स्रामः सुमहानासी दित्य्‌ क्त भवता पुरा । 

तयोश्च न. पयोविप्र केशवस्य जगत्पते. ॥७ 

कस्य पूव्रौ समुत्पन्नौ यथाऽभूद्धिग्रहो महान. 1 

अष्टाशी तिसहस्राणि दानवाना तरस्विनाम्‌ 1८ 

वलान्यथ विचक्रस्य शितश.लधराणि च । 

आसन्य्‌ द मह्‌(राज दानवस्य महात्मनः ॥ 

यदूनामन्तर प्र प्स्‌.य॑ दूना य्‌ दकाङ्क्षया। 

देवास्‌.रे महायुद्धे देव।ज्जयति दुधंरः । 

तद्वधार्थं सदा यलमकरोच्चं व देरव. ॥१० 

वे हस-डिम्भक मदावली, परम शास्र मौर भावके शिष्यये तया 
चन्दोनि भगवानु से वर भौ प्राप्त क्रियाया ॥६॥ उनदोनोवे पिताकौनये ? 
उनमे युद्ध किस लिये हभ था ? विचक्र के पाम षट्ढासी हगार दानव सैनिक 
ये, जिनके पास सुतीक्ष्ण त्रिशूल ये गौर वे विचक्र ी विजय-कामना करते 
रहते ये । युद्ध को इच्छास्ेवे सदा ही यादवो के दद्र खोजठे रहते । एव यार 
जद देवामुर-संग्राम उपस्वित हुआ था, तव उसने देववाओ को हराया षा । दर 
भगवानु शरीडष्ण भौ उसे मारने का विचार करते रदते ये । दसतिये मँ इन सय 
वृत्तातो को मले प्रकार सुनने के तिये उत्कठिति होर्टा ह ॥७ १० 


-सच्छत्येय, -रणिन्द्र ब्रह्यदत्तौ न.पोततमः ५ 
नाम्ना राजन्स पूतात्मा सवंमूतदयापरः ॥११ 


हम.डिम्भक.उदास्पान ] [ ३४६ 


पञ्चयन्नपरो नित्य जितात्मा विजितैच्धियः। 
ब्रह्मविद्रे दविच्चौ व सदा यज्ञमय: शिवः 11१२ 
तस्य भाय महीपाल रूपौदायं गुणान्विते 1 
वभ्रुवतुः स्‌.स पन्ने मनपत्ये न.पोत्तम ॥।१३ 

स ताप्मा मुमुदे राजा शच्या शक्र इवाम्बरे । 
नाम्ना मित्रषहो नाम सखा चासीदद्विजोत्तमः 1१४ 
तस्य रान्नो महायोगी वेददेदान्ततत्परः। 
अनपत्यः स विप्र््रो यथा राजा वभूव ह १५ 
स राजा सहितस्नाम्यामवं यामास शकरय्‌ 1 
पुत्रां श लिन शवं दग्रा वर्पाण्यनन्यधोः ॥१६ 
स विरो वेप्णवं सपरं पुलायं समयोजयत्‌ । 
अचितस्तेन राजेन्द्र श करो नीललोहितः ११७ 
भत्मान" दशयामास स्वप्ने राज,नमनवीत्‌ । 
प्रीतोऽस्मि तव भद्र' ते वर यरय सुव्रत {1८ 


वैशम्पादनजौ ने कहा--हे राजन ! शाव नामङ्ग एक नगरमे भत्यण्व 
पवित्र विवार याला ब्रह्मदत्त मामक राजा निवासत करता था॥ ११॥ व 
पच यक्ष-रत, जितात्मा, ्रद्यनानी, वेद विज्ञ यज्ञमय एवं श्रेष्ट विचारौसे 
युत पा ॥१२॥ उनो दो अह्यभ्त सूपवती पतिया थी, परन्तु दोनो ते क्रिसी 
छ भी कोई सन्तन नही हई पौ ॥१३॥ जते स्वगस्य सुरति इन्द्राणी शची के 
साप सानन्द रहते है, वैते टौ मपनी रानियो ॐ साय व्रह्मदत्त भो पुल से जौवन 
मापन करता यपा। उरज्ता मित्ररह्‌ नाम प्रायण सखाया ।1१४। मित्ररषटभी 
येदवेदास्तो चे पारमामो विद्धान्‌ ओर योप-रायणं था, वह्‌ भी राजाके ममान 
टो नि.सतानया॥ १५६॥ राजा व्राश्तने पुत्रप्राष्छि कौ कामना भगवानु 
धकर भौ उपातना कदे उन्दु प्रसन्न या चा 1१६ राजाके ससा मित्रमह 
गेभीदु्कौक्ाप्नाे पिष्यु मन्दार्‌ कौ भर्रुधनाके सिये यतेवा बनुष्टान 
त्पिया। है रानु ! सजा प््यदत मौर उनकी रानियों हो बागरषनाने 
भररन्न एर्‌ भगवान्‌ ठकरने एर रात्रि गन स्म्णमेप्रष्ट होपर यनो 
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कहा यथा--हे सूद्रत ! म तुम पर अत्यन्त प्रहन्न होगयां ह, इसलिये तुम अपना 
अमिलयपित वर मामो ॥१७-१८॥ 


भथ राजा जगन्नायमुवाचेद' स्मयन्निव ] 

पुय मम भवेतां हि तथेत्य्‌.क््वा वृषध्वजः ॥१४ 
अन्तर्धान" गतः शम्धुः प्रतिवुदधस्ततो न.पः। 
सोऽपि मित्रसहो विदरान्देव केशवमव्यथम्‌ ।।२० 
पञ्चवपं जगन्नाथमच'यामास भविति. । 
अचितस्तेन विप्रेण देवदेवो जनाद नः ॥२१ 
पुत्रमेक' ददौ तस्मै स्वात्मना सद्दा" हरि. । 

ते भाय गभंमाचत्तां तेजसा शकरस्य ह्‌ ॥२२ 


विप्रभार्या महाराज वैष्णवः तेज मादधत्‌ । 
महिष्यौ ते महावीयं प्रौ श'करनिमितौ ॥२३ 
असूयेता महीपाल क्रमेणैव न.पस्य ह । 

स तयोश्च महाराज नामकर्मादिकाः क्रियाः 1२४ 
चकार विधिवत्सर्वा विप्र भ्योऽदान्महद्नम्‌ । 

स च विप्रो विनीतात्मा पुत्रे" हि लब्यवान. २५ 
सक्षादिव्‌ जगन्नाथं स्थित" धनात्मना न.प 1 
जातकर्मादिक सर्व ब्राह्मणः स चकारह २६ 


दष पर प्रसन्न मूख हुए रजा ब्रह्मदत्त ने उनसे निवेदन विया--है 
श्रमो! ्मँदोपूप्रोकौकामना करता हं । यह सुन. कर भगवानु छकर ने "ठेस 
ही होगा" कहा मौर मन्वधनि होगये । इस स्वप्न के पश्वाद्‌ ही राजाषी निदा 
टट गर्द । उधर भिपरसह व्राह्मण भी निरन्तर पांच वपं तक भगवानु विष्णुका 
आराधन करता रहा, तव्र उसके माराधन छ प्रसन्न हए भगवान विष्णु ने उते 
अपने हो समान धेष्ठ गुणो से सम्पन्न एक पुत्र होने फा वर प्रदान त्रिया 1 व, 
वानु शकर कौ मनुकम्पासे राजा दोनो व ने भौर भगवाद्‌ विष्णु गं 
षटुपा से मिध ब्र्ण कौ मार्माने गर्भं पारणं ह्ा,॥९९२२॥ दिर्समय 


हंस-डिम्भफ की तपस्या ] [ ३५१ 


भनि पर राजां ब्रह्मदत्त की दोनो रानियो ने एक-एक पुत्र प्रसव किया तेव राजा 
नै भल्यन् अनन्दपूव॑क उन पुनो का नामकरणः आदि क्रिया भौर फिर ब्राह्यणो 
को बहृत-सा धन प्रदान किया 1 मित्रमह ब्राह्मण कौ पलीने भो साक्षावु विष्णु 
भगवा के समान एके सुन्दर पुत्र को जन्म दिया, तब मित्रसह ने अत्यन्त उमग 
पूवेक अपने उस पुत्र का जात कर्मादि संस्कारे को सम्पन्न किया २३-२६॥ 


तौ कुमाराय चव वयः सबथसोऽभवन. 1 
वेदानधीष्य ते सर्वाज्छु.त्वा चःन्वीचक्षिकी तथा 11२७ 
धनुर्वेदे तथाऽस्प्रे च निपुणास्तेऽभवंस्तदा । 

हेसो ज्येष्ठो नुषसुतो डिम्भकोऽनन्त रोऽभवव्‌ ॥ २ 

स च तिभ्रसुतो राजञ्जनार्दने इति स्मृतः । 

अन्योन्य मित्रतां याताः सर्वं चैव कुमारकाः ।1 एव 


राजा ब्रह्मदत्त के दोनो पुत्र तथा मित्रसह ब्राह्मण का पुत्र यह एीनों 
भ्यन्त ही रूपवान्‌ गौर सम॒ वयन्करये। धीरे-धीरे वयस्कदोति हृएवे 
सतीनो कुमार सभी वेदो ओर नति शस्त्रो का मध्ययने करने लगे । दस प्रकारः 
वेष वर्पोमरेदी धनवेद तथा सम्पण शस्त्र-विद्या मे परगतं होगे । उन 
राजाकेपुत्रोमेसेवडेकानाम हस मौरषछोटे का टिम्भ हुमा तथा मित्रसहके 


पुत्र ङ़ानापर जनादन पड़ा! उन तीनो कमारो मे गहरौ मित्रता स्थापित दोप 
थी पर्ऽ-रसा 


11 हंस-डिम्भक कौ तपस्या ॥1 


ह सश्च तपश्चतु तथा डम्भो महामतिः । 
मनण्यक्रतुरात्मांशौ श-करस्य न.णोत्तम ।११ 
गत्वा तु हिमवत्पाश्च तपश्चक्रनुरज्जका । 
उद्दिश्य शकर दावं नीनग्रीवमुम्पत्तिम्‌ ॥२ 
वीर्या चच नौ स्यातामित्याध्याय तु मानसे । 
एकाभ्रौ प्रयतौ मूर्वा वाव्वम्बुप्राशिनो नृष १1३ 


हेम डिम्भक कौ तपस्या ] (1. 3.3 


त्रियज्ञः शकरः श्व“ शूलपाणिरुमापतिः! 
भश्रतः सस्थितः शवं चद्धादकृतशचेखरय्‌ + 

तौ दृटा प्रीतमनसौ नमस्चकतुरस्जसा (१० 
वर वरय भद्र नां यथेच्छा वा तयास्तुवे1 
ताव्‌ चतुस्तदा साजग्प्रीतस्त्व भगवन्यदि ।१९ 
देवीसुरचम्‌ मु्यर्य्ेगेन्धवंदानवेः । 
आवामजय्यौ सर्वात्मननेप नौ प्रथमो वरः 11१९ 
द्ितीयो नौ विरूपणक्ष रोद्रख्णा च संग्रहः । 
माटैश्वर' तथा रोद्रमस्तः ब्रहमशिगे महत्‌ 114३ 
अभेद्य कवच दिव्यमच्छेयः चापि कामुक 1 
परशुः च तया शवं सदा रक्ञार्थनेत च ॥(१४ 


इस प्रशारवे दोनो अहकार भौर ममता बौत्याग कर, मौनेवे बवे 

सम्य पूर्वक पाच वपं तक्‌ कठोर तपस्या करते गहे तव उन्हे शिवजौ की प्रपतरनत्ता 
प्राप्त हई । स समय भयवण्न्‌ श्र उन दोनोके समश प्रकट टोगये ॥५-६॥ 
वे भगवानू त्िपजञोपदौत गीर हाप मेशूल घार्णक्पि हृष्ये ।उनदोनो 
धरमारो ने उन उमापति चन्द्रतेखर भगवान्‌ शकर मे द्शंन दरते ही परम प्रसन्न 
मनसे उनको नमस्कार कया। १० ॥1 तथ भगवानु शकर पोल--हे पुत्रौ ! 
पुम्हारी जोशामना हो कटी प्रृक्षसे्माग सो? यहुसुने कर उमदोनोने 
निवेदने किपा--हे भगवनू ! यदि माय ह्म पर प्रसन्न टृए हतो हमारी कामना 
सूने -हम देवञा, दस्य, रातत, गन्धवं कौर मयुर मादि सेवभीभोन हारे 
तथा हमारे पात सव प्रकारके धोर्‌ कमं वाते गस्प्रास्त्र स्वयद्ी एकत्रदो जय 
मादेएवरस्त्र, रोदरारय, ब्रह्मचिरान्य, बभे क वथ, दिव्य घनुप भौर फरता हमे 
द्विना प्रपत्व हो उपरञन्धहो जाय ॥११-१४॥ 


सहायो द्वौ महष्देर भूतो युद्धं हि गच्छताम्‌ ! 
एवभर्त्विति देवेश आह्‌ भृद्धिरिटी हरः 1१५ 


हंस-डिम्कक का दुर्वासा से वातलिप ] { ३५५ 


ततः स्वभवन' गत्वा पितुः पादावमृद्यताम । 
पितुश्च सख्डबलिनौ मातुश्च चरणौ तदा ॥२३ 
जनादं नोऽपि घर्मास्मा कालेन महता न.प । 
नि्यापार महाबुद्धि क्तेनासाव्‌.पेयिवान्‌ 1२४ 
सच विष्णु हषौकेल भौतकौशेयवासतग्र । 
बरह्मतत्वपरो नित्यमुपासते विजितेन्द्रिय. ।२५ 
ह सग्च डम्भकष्चं व कृतदारो वभ.वतुः \ 
जनार्दनोऽपि धर्म्मा कृनदारो वभूव ह्‌ ॥२६ 
सर्वे ते यज्ञनिरताः पञ्चयज्ञप रास्तया } 
स्वदारनिरता. सवं गुरुशुश्र षणे रता. 1 

ध्म एव परः श्रय इति ते मेनिरे न.प 11२७ 


इसके पदचात्‌ उन दोनो ने अपने घर जाकर माता-पिताके चरणों मे 
ड कर उनकी वश्दना की ।२३।॥ उधर मित्रसह का पव धर्मात्मा जनार्दन भी 
जितेन्द्रिय रह्‌ कर्‌ ओौर बुद्धिमत्ता पूरवंक पीताम्बर धारी भगवान्‌ विष्णु की 
उपासना मे तन्मय रह्‌ करं ब्रहातत्व का चिन्तन करने लगा ॥२४-२५॥ फिर 
हस, डिम्भ मौर जनादेन--द्न तीनो का हौ विवाह मस्कार सम्पन्न दभा मौर 
तेव यह्‌ पच यज्ञ के मनुष्ठान, एक पलनी ब्रत पालन ओर गुरू-तेवामे तत्पर दहते 
हए केवल घा्मिक वार्यो के अनुष्ठान मे ही लगे रेते धे ॥२६-२७॥ 


॥ हंस-डिम्भक का दुवसि से वार्तालाप ॥ 


जनार्दनश्च धर्मात्मा द्‌ मो दिम्भक एव च । 
सदः प्रविष्य सतस्य नमश्चन मुं नीश्व रान्‌ ॥११ 
तानामत्तान्महात्मानो मुनयः शिप्यषयुताः 1 
अघ्यं पाद्यासनादीनि चक्‌ पूजा प्रयत्नतः १२ 
तोौनपीसच विप्रेद्रः ९पर्या प्रतिग्ृद्यच! 
भ्रोतास्मानो मदास्मान बासते ससख न.प 1३ 


३५६ |] [ श्रो हरिवंशपुराण 


् 


ततो हसो बभाषे ताम्मुनीन्स यनवाङ्‌ नप । 

मिता हि नौ मृनिश्रेष्ठ यष्टुं च्छत्सक्ताधनम्‌ ॥४ 
गन्तव्य तत्र युष्माभिः सत्रानते मुनिसत्तमाः । 
राजसूयेन यज्ञ न कृत्वा दिग्विजय" वयम. ॥५ 
याजयिष्याम है विप्रा.पितर' धामिक' न.पम्‌ । 
आयान्तु तत्र विप्राः न सशिष्याः सपरिच्छदाः ॥६ 
वयमद्य व सहितौ दिशो जेष्यामहे वयम्‌ । 

शक्ता वयमिहैवेतत्कतु" सैनिकस चयैः 1७ 

जावो; पुरतः स्यातुः न शक्ता देवदानवाः । 
कैलसनिलयादेवादर' लच्ध्वा स्वयत्नतः ॥०८ 


नैशम्पायनजी ने कहा राजन्‌ ! फिर वे धर्मात्मा जनार्दन, हस मौर 
डिम्भक-तीनो ही यज्ञ त्रम गये भौर वहां पहव कर उन्होनि पृनियौ फो 
नमश्कार रिया ॥१॥ शिष्यो महित स्थित उन मुनियो ने तुरण्त टी उन्हे मध्यं, 
पाच भौर अ.सनादि देषर उनका सत्वार्‌ किया ॥२५ तद इस प्रकर सत्कृत हए 
वे तीनों अत्य.न भ्रन्न होकर श्रेष्ठ आसनो पर विराजमान होगये 11६1 फिर 
संपत वाणो वाते ह ने उत मुनियो से वह्‌ः--हे तफस्वियो ! हमारे पिता एक 
अत्यन्त साधन सम्प्-न यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिये इच्छुक है ।॥४।। दयलिशे 
दै मुनिष्ठो { माप भपने स यज्ञ को परणं करे भरे यहां पथारने क दषा 
करं । वपोकरि हम अपने पिताजी के द्वारा दिंम्बिय वाले राजसूय यन्न कौ करा. 
येगे, इमतिये आप अपने शिष्यो मौर यज्ञ के उपकरणो के सहित धानि का 
कष्ट करे । ५-६ हम अपनी सेना के वल पर दिभ्विजय की सहन ही अशा 
करते ह 1 हभने कौलाल-पति मगवान्‌ श्षकर को भ्रन्न करये खव प्रकार के दिभ्य 
पस्मस्म् प्राप्तकर लिये ह, इमन्लये मनुप्य तो क्था, देवता भौरर्दत्यभी हुमासय 
रामना नदी कर रावते ।1७-८॥ 


जजय्यौ षध सःचानामखयि विविघानि च। 
त्ुक्त्या विररामव ह सो मदबलान्वितः 11५ 


हंस-डिम्भक का दुर्वासा से वार्तालाप |] [ ३५७ 


यदि स्तात्तत्र गच्छामो वयः शिष्यैन्‌ पोत्तम ॥ 
आस्महे वाऽन्यया राजन्तित्यच्‌.: क्रिल तापसाः ॥१० 
ततो दशान्महाराज गन्तु निश्चितमानसौ । 
पुष्करस्योचर तीर दुर्वासना यत्र तिष्टति ॥११ 
यतयो नियता भूत्वा मन्व्रह्मनिषे विणः 1 
ब्रह्मसुहपदे सक्तास्तदर्यानोकतत्पराः ५१२ 

निमंमा निर्दट काराः कौपीनाच्छादनव्रताः । 
तमात्मान जगद्योनि त्रिष्ण्‌ ˆ विश्वेश्वर विभुम । १३ 
ब्रह्मरूप शुभ" शन्तमक्षर सर्व॑तोम्‌ खम्‌ 1 
वेदाम्नमूतिमन्यक्तमनन्त शाश्वत शिवम्‌ 11१४ 
नित्ययुक्तः विल्पाक्ष' भरूताघारमनामयम्‌ । 

ध्यगरन्त' सवेदा देव मनसा सर्वतोमुखम्‌ ।९५ 


हमारे पास मसस्य मायुव विद्यमान है, इसलिये कोई भी शत्‌, हमै . 
जीतने मे समथं नही है । यष कहु कर बलमदसे बन्धा हश्च चुप होमा ॥€।॥ 
षस पर मुनियोने बदा-हे नृपोत्तम } यदि राजसूय यज्ञ का मापे यहा 
समायोजन हभा तो हम पनं शिष्यादि के साय उसमे अवश्य सम्मिलित होगे 
॥१०) वेशम्पायनजी ने कटा -ह राजन्‌ ! फिर हस-हिम्भ ने चलने का विचार 
किप भौर फिर पुष्कर कषेम के उत्तरीय तट पर स्थित महेपि दुर्वामा के आश्रम 
षो चल दिये ।। ११ ॥ वदं ब्रह्मोपासन मे तत्पर, वेद निरत, लोकहित फौ भा- 
षाध वाले पीन धारी जितेन्द्रिय योपीजन समता बौर अह्कारषफौत्वागकर 
शान्त, श्युम, भशर, सर्वतोमुख, वेदान्त मति, यब्यक्त, मनन्त, शाश्वत, श्विव, 
नित्ययुक्त, विस्पाक्ष, भूताघार, बनामप भगवान्‌ विष्णु कौ सदा भाराधना 
करते रहते ये (५१ २-१५॥ 

दुर्वाससा सदोपास्य' बेदान्तैकरसः गुम 1 

तकर निश्चिततच््वार्था क्ाननिम तचेतसः ।1१६ 

हंसाः परमहुसाश्च शिष्या दुर्वाससः प्रमो । 

ग्वा तच्र महात्मानो तौ ट्टा तृष्वैरे्तसम्‌, 15७ 


३५ ] { श्री हरिवंशुराण 


दुर्वाससं महाबुद्धि विचिन्वानः परं पदम्‌ ! 

कद्धो यदि स दुर्वासा दग्यु लोक्रानिमान््षमः ॥१म 
देवाअपिचय द्रष्ट्‌" ककवै नक्माः सदा। 
रोषमूतिः सादं यस्तु सद्रात्मा विश्वरूपधृक. ॥१९ 
रवतकौपीनवसने हसः परम एव च! 

दष्टन' च तयोरेवं बुद्धिरासीन्महामते 1२० 

को नामासौ महाभरूतः काषायौ वर्णं वित्तमः । 
कष्चायमाश्नमो नाम विहाय च गृहाश्रमम्‌॥२९१ 


वहां भवि दुर्वासा के शिष्य भपने गुरु के सहिते भगवान्‌ की उपासना 
भे सदा तत्पर रहते थे । उन दोनों भ्यो ने वहां ऊर््वरेता दुर्वासा को परब्रह्म 
के ध्यान मे मग्न देखा, वे महपि दुर्या यदि क्रोधितो जाय तो ठीनो लोको 
क्रो मस्म करने में समथं ये ॥१६-१८॥ उस अवस्था मे देवता भी उनकी भौर 
देखने का साहस नदी कर सक्तेयथे । वे रोप भूक्ति एव विश्वरूप धारी महपि 
दुर्वासा मूतमान क्रोव जसे प्रतीते होरदे थे ॥१६॥ उन महामूनि फो स प्रकार 
लाल कौपीन धारण क्रिये देख कर हंस.डिम्म ने विचारे कियाकिये काषाय 


वक्र वाला महाभूतं कौन दहै? जो मृदस्याश्रम को छोड कर अद किस भाश्षम 
का भआध्ित्त है ॥(२०-२१॥ 


गृहस्थ एव धम्म ग.हस्थो धर्मवित्तमः 

गृहस्थो धमं रूपस्तु गृहस्थो वणं एव च ॥२२ 
गृ.हुस्यश्च सद। मता प्राणिना जीवन' सदा 1 

त विनाऽन्येन रूपेण वत्तते योऽतिमूखं वव 11२३ 
उन्मत्तोऽयः विरूपोऽयमथवा मखं एव च । 
ध्यायन्निव सदा चायमास्ते वञ्चयिताऽपि वा ।र४ 
किमेते प्राकृतज्ञाना ध्यायन्त इति किचन । 
वयभेतान्दुरारोहानाश्रमान्तरकल्पकान्‌ ॥२५्‌ 
स्थप्वव्यिस्यामे सयान्मन्दयुदननिणलप. ट्‌ 4१ 

बलादेव द्विजानेतान्मूढविज्ञानत्त्परान- ॥1२६ 


हस-डिम्भक का दुर्वासा से दुरन्यैवतार ] [ ३५६ 


असदुग्राहुग.हीताश्च वालिखान्दुमेतीनिमान. 1 
एषा शास्ता च को मूढे न विप्रो वयमव ह ॥२७ 
धर्म्ये वत्मनि सस्याप्य पुनर्यास्याव निरतौ । 
इति सचिन्तयतौ वीरौ विग्रोण सहितौ नुप (रत 
जनार्दनेन राजानौ मोहा द्धाग्यक्षयान्नृप 1 

समीप तस्य राजेन्द्र यतेः स यतचेतमः ॥२यै 
गत्वा च प्रोचतुरुमौ दुर्वाक्षसमतीन्दरियम्‌ 1 
यतीश्च नियतान्बुद्धौ राजानौ राजसत्तम ५३० 


गृहस्थ हौ घ्मत्मा, धमंविद्‌, धर्मरूप मौर प्रधान वणं है । गृहस्य दी 
सथ प्राणिषो के लिवे माता स्वरूप है बौर वही जीवन प्रदान करने वाता है । 
इत प्रकारं श्रोष्ठतम गृहस्याश्रम को दछधोड वर अन्य आश्रम ग्रहण कर लेने वालो 
फो उन्मत्त अथवा भूषं ही समज्लना चाद्ये । इससे हम समक्षे हँ कि यह्‌ तप. 
स्वी नही कोई पासेण्डी ही तपस्या के वहनि से यहां विराजमान दै ॥२२-२४॥ 
स प्रकार के साधारण ब्राह्मण वाश्वम मे अन्तर करके ध्यानासक्त रहते है, इन 
मू्ौ को गृहस्य बनाया जाना चदिये 1 यदि सहज प्रयत से यह्‌ कायं न हा 
तौ वलपूर्वक सकी व्यवस्था कौ जायगी ॥२५-२६॥। इस मूर्खं तौ न जाने किसने 
श्त प्रारकेढोगकीशिक्नादी दहै? परन्तु, हम इन्दे धमं मागं मे प्रवृत्त करके 
ही भपने घर्‌ च्तेगे । हे राजन } मोहने पड „कर उन क्षत्रियो ने जनादन को 
लप्ने साय लिया भौर दुभग्ि के वशौभूत होकर उन च्यत चित्त वाले महर्धि के 


पास गये ।२७-२६॥ वहाँ माकर उन्होने दूर्वासा तया मन्यान्प यत्तियो पर फ्रोध 
प्क हष्टि-पात किया ॥२०५। 


11 हस-डिम्भक का दुर्वासा से दुर्व्यवहार ॥ 


श्ञानलेशाद्िहोनात्मन, कि ते व्यवसितं द्विज । 
केश्चायमाश्रमो विप्र भवता य. समाधितः ॥\१ 
गहमेध परित्यज्य कि त्वया साधितं पदम्‌ । 

दम्भ एव भवान्व्यक्त शद्धो नास्त्यत्र कारणम्‌ 1।२ 


३६० 1 [ श्री हृवक्तपुसस 


लोकांश्च मान्सदा मूढ नाशपिष्यसि .निवृतः । 
एतान्सर्वान्विनेताऽसि नरके पातपिष्यसि ॥३ 
स्वयं नष्टः परान्मृखं नाशयिष्यसि यलनतः । 

अहो शास्ता कथः नास्ति तव मन्दमतेहिज ॥४ 
सवथा स्वटिनेता च पापो नास्त्यव् सशयः । 
त्यक्त्वेममाश्रमः विप्र गही मव यतात्मवान्‌. 11५ 
पञ्च यन्नान्सदा विप्र कुर यत्नपरो भव । 

ततः स्वग पर गत्वा स्वग हि सुमहत्सुलम. ।\६ 
एष श्रो यः पथो विप्र जीविते चे्स्पृहा तव 1 
इत्युक्तबन्तौ धर्मात्मा श्रत्वा विप्रो जनादन: ॥७ 


उवाच च यति दृटा प्रगम्पासतौ सुनीतवन्‌ 1 
माब्रतामीदयः वाक्यं राजानौ मन्दचेतसौ ॥८ 


हस-डिम्भक् ने कदा-दे ब्राह्यणो ! मै मापको हस समय क्नान-विटीन 
देवता ह ! भापका यह्‌ कौन-सा माश्नम है, जिसके यनुसार आपं यह्‌ सव कर 
रहे ह ।\१॥ गृहस्याश्रम को धोड कर यहु किसकी साघना की जारही है । ववे 
स्पष्टटैकिष्टसमे दम्भके यतिरिक्न कुयं नदी है ॥२1 यह मौ प्रतीव होता है 
कि आपके इस कमे से समौ लोकते बग नाद हो जायय। भौर हस सकमं कै कारण 
दन सव ब्राह्यणो को नरकं की प्रात्तिं होमौ ।२॥। भरे खोदी मति वातो 1 तुम 
स्वयतोनष्टहोरही चुके दो, परन्तु इसचे दूषरे भो नष्ट हौ जांयभे । व्यारेवे 
कफम से तुम्हे कोई रोकने वाल्ला नदौ है ? ॥४.। से तीत होता है कि साधको 
भ्रेरित करने वाते पापात्मा है, इलिवे भाप हस मआदम्बरमय याधम कौ ट 
फर गृदस्य बनिये भीर तय पंच यञ्चो के मनुष्ठान को क्रते हए मापक्रौ यथेष्ठं 
मुख ओर स्वं की प्राप्ति होमौ ॥५-६॥ है विप्रो ! यदि जौवनक्ीीशामना द 
तोष्सी कल्याण माग को सपनाहये 1 हम-डिम्मकः फे इन वचनो को सुनकर 
पराद्य शष्ट जनार्दन भयमीते होमा मौर उसने दुर्वाना शो प्रणाम करके उन 
रजकृमायेसे क्दाङ्गि आप निश्चय ष्टी मन्द बुद्धि वचि हैं ॥७-८॥ 


दम-डिम्मक का दुर्वसा से दुव्यैवहार | { ३६१ 


अश्राग्यमीहश घोर लोकयोरुभयोरपि 1 

को वस्तुमोशषे मन्दात्मा यदि जौवेत्सवान्यवः ॥1९ 
सर्वथा काल एवाय युबयोमं न्दचेतसोः 1 

समाप्त आयुषः शेपो ब्रह्मदण्डहतौ युवाम. ॥\१० 
एते हि यत्तयः शद्धा ज्ञानदीपितचेतसः । 
ज्ञानाग्निदग्कर्माणः प्राणान्प्रणेपु जु द्भति 1११ 
श्छते वामौदृश' वाय कः समर्थो द्यनुव्र्‌ यन्‌. । 
स्वेथा ज्ञातमस्माभिः समप्तमिह जीवितम्‌ १२ 
चस्वार आश्वमाः पूरमृपिभिविहिता न्‌पौ 1 
ब्रह्मचारी मृहस्यश्च वानप्रस्थश्च भिक्ष्‌क. ॥१४ 
तेपामप्रश्चतुर्योऽयमाश्रमो भिक्ष्‌ कः स्मृतः 1 
आस्ते तस्मिमहावुद्धि. स हि पुण्यतरः स्मृततः 1१४ 


कव फिर एस पात को अषिन वहे, क्योकि यह्‌ वचन ्टलोक-परलोष्ा 
--दोनोमेही सुनने योग्य नटी । रे कौन मूखं होगा णो वश सदित जौवन 
फी षामना करता हुम रेपे व्यो वो मुख स निवालेगा ? ॥६॥ यह्‌ वाक्य 
गुम्हारे सिये काल फे समान रह । मु प्रतीत होता दै फि दे वुम्दारी मायु तेष 
मदी रही है भौर चुम परब्रह्यदण्का भाधाठदोने वाता दहै ॥१०॥ तुमनिन 
शुद्ध अन्तःकरण वाते यव्ियो ते रेषा कदं रहे हो, उनके हव्यौमेन्लानका 
रकाद भर पादै उख प्तानाग्नि से एके सवे कमं भस्महोनुके रमौर्‌ दस 
सम्रय यह भ्राो मे भने प्रारो का टवन कद रहे ह ॥११॥ तुम्हारे अतिरिक्त 
ध प्रकारे बचन मौर केन वदेग ? मै समक्षका हं कि सुम मव नष्ट जीवन 
टोनुत्रहो॥ १२ ॥ प्राचीनं कानीन उछपियो ने ग्रद्यचयं, गस्य, वानप्रस्य 
भौर सन्यास यद्‌ चार्‌ आप्रम कस्पित पिये यै ॥१३॥ उन चारो चं सम्यासाध्रय 
मोदी एर्वोत्तिप माना मयादै! इष माध्रम मे ऊीवन स्पक्तीठषरने वाला मनुष्व 
हो बुद्धिमान एवं पृण्यात्मा है ॥ १४॥ 

नोपासिता भषद्भूयां च वृदाः सम्यग्िनीद्वतच्‌ १ 

सान नाच्च" सवस्तेन्यस्तयर कद ददद कः हरय 


३६२ [ श्री हरिवशपुराण 


अध्रन्यमीहशः घोर मयां प्राणभृता न.प। 

कि करिष्यामि मन्दात्मन्मितरत्वाद्धवतो न.प ॥१६ 

ज्ञान यदाप्त भवता गुरुम्यस्तदते दु खाय हि केवल न.ष। 
ज्ञान हि धर्मप्रभवं यथेष्ट वलाद्विपापस्य विघातरूपम. 11१७ 
युवां विहाय यस्ये वा प्ते वा शिलातलम. । 

पिवेय" वा विप घोर पतेय वा महो्भिषु ॥१८ 

भत्मान' वात्र सत्यक्षये पश्यतां श्यण्वतां पुनः । 

इत्युक्त्वा विललापैव मा व्रतमिति तौ वदन. ॥१६ 


तुम दीनं ने विनयपूर्वक वृद्ध जनो ङ्गी कमीसेवा नहीषकी रै, दसी- 
लिये तुम्हें उनके दारा किसी श्रेष्ठ शान की प्राप्ति नही हई है गीर वुम्दारे गत 
सेष्टत प्रकारके अनर्गल प्रसापकेहोनेफा भी पटी षारण प्रठीन ठा दै 
॥१५॥ है राजन्‌ । मतो ममी सपने जीवन की ष़ामना कयि हए ह, इससिपे 
पसे अनिष्टकारी वचनो क़ो सुनने फी च्छा नही करता । परन्तु तुम्हारे भाष 
मित्रताहोने के कारण हौ भाज यह्‌ वाक्य सुनने को मिते ई ॥१६॥ हे राजन्‌} 
सुमने गुनी रे जिसक्तानकौप्रास्ठिकी है, वद्‌ आज अनुगवनषहनेके कारण 
हुखरूप होगया है, क्योकि शान वौ धमं षा कारण होना चग्दिपे, परन्तु तुम्बा 
शाने पराप का षारण होता हआ दिला देता है 1१७॥ यदि किर षमी एसी 
बातहहतो्मे तुम्दाय त्यागक्रदूगामौर पवंतसे गिरङक्दप्राणदे दूगा, 
क्षयया भयकरः विप-पान करदे या समुद्रम निर रदी जीवन विसजिव बर 
पुया॥ १८ ॥ यवा तुम्दारे सामने ही मरजामेगा। या प्रभारम्हतेष्ए 
जनादन ने पुनः ससी यात नक्ते का उने दोनो फजपुत्ौसे मनुते हिमा 
र्द 


॥ महपि दुवत्ता फा क्रोध ॥ 


ततः ऋ.दधोऽय ददसि धकषन्निव तयोरमून्‌ 1 
एकेनाश्णाऽच दु्यसिा रौद्र णाग्नियजां रादा ॥१ 


मरहपि दुर्वा्ठाका फो 1 [ ३६३ 


पष्यस्तौ च दुरात्मानौ रोपच्यकुलितेन्दियः । 
मवन्निव तदा लोकान्भस्मभूतानिमान्न.प ॥२ 
ब्राह्मणः चक्ष्‌ षा पष्यन्सौम्येनान्येन केवलम. 1 
उवाच वचन राजध्न्व सत घ्व सतेति च 11३ 

इतो गच्छत राजानौ कि विलम्बत मा चिरम्‌ 1 
न वां वचनसम्भूत' रोष धारथितु' क्षमे (1४ 
न्यथा वो महीपलान्सर्वान्दश्वुमह' क्षमः । 
किमतः साहस वत्‌“ कश्च शक्नोति मत्पुरः ॥ 
दर्पं वा लोकविख्यातः शद्भुचक्रगदाघरः। 
व्यपनेष्यति मर््दज्लौ कि वो वक्ष्यामि साम्परठमु ॥\६ 
तत उत्थाय धर्मात्मा गन्पुमेच्छयतीश्वरः । 

ततो निपेबु" ह्‌ सस्त यतते स्म यतीश्वरम्‌ ॥(७ 
तस्य वाहु समादाय हसो न.पवरोत्तमः । 

कौपीन चिच्छिदे ऋ.रः छतान्त इव सत्तम 11८ 


वैशम्पायनजी ने कहा-ट राजन्‌ { फिर महपि दूर्वासा ने रुष्ट होकर 
उन दोनोको इस प्रकार देखा जं उन्हे तत्काल मस्म कर देना चाहते टौ ॥ 
क्रोष के कारण उनकी समस्त इद्दरियौ जलने लमी मौर उत्त समय वे सब सोको 
षौ भस्म करने मे उद्यत प्रतीत होने लगे 11१-२॥ परन्तु, दूसरे नेथ ते उप्त 
जनार्दन ब्राह्मण को उन्होने श्रोति पूर्वक देखा भौर फिर ह स-डिम्भकं से कटा-- 
तुम दोनो यह से विलम्ब चले जाओ । मेरे वचन सानेने मे किचित्‌ भौ देरमत 
करो ! क्योकि तुम्हारे वचनोचेर्मैष्तना प्रोषितो गाह कि, अव उसके 
बेगको नहीं रोक पा रहा ह ॥३-४॥! मै क्रोधिते होने षर तुम समस्त राजां 
खो तत्राल भस्मं करने मे मै समयं ह, मेरे सामने रेपे वाक्य फोन वोल सषता 
ह? ॥५५) यै तूमतते अधिक्‌ कुष्ठ नही कहना स्वाद, तुम्दारे शस गवं करो शस 
पद्र-गदाधारो मगवयन्‌ धौहरि ही श्रणं करंमे ॥६१। यह्‌ कह कर धर्म्मा दुर्वासा 
वहारे चलने सगे तमी राजकुमार इसमे उन्दे द्य पकटक्र रोका मौर 
यमराजे समानकरर होकर उस्न कौपीन फाड़ दी 4ज-स्या 


२३६४ |] { शरी हरिवंशपूराण 


यतयोऽन्ये पलायन्ति दिशो दश विचेतसः । 

कष्ट ह ति वदन्विप्रो मित्रभावाज्जनादंनः 12 
न्यवारयद्ययाशवित किमिद साहसं स्विति । 
दुर्वासाः सव्यधरमेस्तु हन्दुमीणोऽपि तं ततः ॥१० 
मन्दः मन्दमुवाचेद" ह सं डिम्भकमेव च 1 
शापेनाह" समर्थोऽपि हन्तरु' राजकूलाघधमौ :॥१९ 
तयापि न करोम्यन्त' यत्तयो हात ते वयम्‌ { 

यो हि देवो जगन्नायः केशवो यादवेश्वरः ॥¶१२ 
शद्धूचक्रगदापाणिगं व वां व्यपनेष्यति । , 
लोके तस्मिन्यदुश्रष्ठे रक्षव्येव" जगत्पतौ 1१९३ 
युवयोः सर्वया जीवः सञ्जीव एति मे मतिः} 
जरासन्धोऽपि वां बन्धुः स च वक्तु न चेच्छति ॥ १४ 


यह देख कर आश्रमम निवास करने याते घन्यान्य मुनिजन वष्ट ते 
भागने समे । तभी जनार्दन प्राह्ण ने क्ा--कवेदुःख का दिपय है, भाप एषा 
दुःसार्स षयोंकररटैद? पठ षह्‌कर उरते राजब्रुमातेभोनिषारणए परे 
का बहुत परपले क्रिया। उती समय छन्दं मस्म करदेनेमे रम्यं मदपि दुर्वाप्ता 
मै उनते मधुर घम्दों मे बहा--यरे राजवुलर्मे घथम बुमासे { म भफने तपो. 
यल हे तुम्हे बमी नष्ट कट सश्वा ट, पर्यु यति द्वरे दे दारण ष्म वेना नदह 
रना पाद्ते 1 भाज इस पृचिवो का लायन पादयैस्यर भपान्‌ भीप्रप्य कट्‌ 
र्द 2, यष्ठी सुम्हरि यट्‌हार मद कौ मष्ट करेगे } ठन जगति मगवादू शोहि 
कै णारन-बातिमे तुम जीवन धारण भिये हे, यदमी पुम्दारे रिव भम 
सौमाप्य ष वाठ नहु ६! दददपि सजा अराहन्प युर्हुष्य दगु है, परु तुम्हरे 
जतो दरणि काभोतोचममेमुगरेभीनरतिष्वगो ६.) 
ईरणः सोदविद्रि्ट म दि धर्मेपयं सदा । 
एतायता स वां बन्धनं हि भूयो गयिप्यति ॥१५६ 
विदो ष्यस्तु यां वस्य मायस्य महीपतेः । 
श्रुस्वेदपोरम्पःतुम टि वन्धुः सेन चेद्‌ ॥१६ 


दुर्वासा का द्वारका जाना ] [ ३६५ 


धमं नायो भवेत्तस्य नाच काया विचारणा । 
इदयुक्त्वा गच्छ गच्छेति ह स प्राह पुनः पनः 111१७ 
जनाद नमुवाचद दुर्वासा यतिसत्तमः। 

स्वस्त्यस्तु तव विग्र नद्र भक्तिरस्तु जनार्ने ॥१८ 
स"तिस्तव तस्यास्तु शद्खचक्रगदाभूृतः ! 

मद्य श्वौ वा परश्वो वा साधुरेव षदा भवान्‌ ॥१६ 

न हि साधोविनाशोऽस्ति लोकयोरुभयोरपि । 

गच्छ सवं" पितुत्र" हि ज्ञात्वा वृत्त यथाऽखिलम्‌ ॥२० 


तुम्हारे रेपे व्यवहार को देख कर धमं पय पर चलने पाला जरासन्ध 
भी पुम्हं बन्धु कटे कर सम्दोधित न करेगा ॥१११५॥ यद्वि इस वृत्तान्ते को वह्‌ 
मगघराज सुन लेगा, तो तुमसे अपनत्व का त्थाग कर देगा । यदि साध करेगा 
तो उमका धमं नष्ट होने मे भी सन्देह नदी दै प्ुक्दकर महपिदुर्वाषाने 
हस-डिम्भेक को वहा से चले जाने के लिये वारम्यार कहा ओौर फिर विप्र नना- 
दैनसे वोते-हे वितर ! तुम्दारा मगल हो ओर भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोभें 
तुम्हारी मविचत भक्ति वनी रहे 11 १६-१८॥। तुम्हूं उन शप-च़़-गदाधर्‌ भग 
याम कै दशंन मव्य प्राप्त होगे भौर तुम याज, फल या परसोमें से किसी दिन 
भी पार्थं रूपमे सापु हो जाओगे 1१६11 ददलोक या परलोक मे--पापु शा 


दिनष्ण कटी भी समभव नही ह! जव तुम अपने घर जाकर भषने पिताजी कौ 
भी हस सम्पूणं दृत्तान्त से मवमत दरो ॥२०५ 


॥ दुर्बाता का द्रकाजाना ए 


ततस्तौ ह्‌ सडिभ्मकौ च्‌ दधौ कालेन चोदितौ । 
शिक्य कमण्डलु चव द्विदलं दामेव च ॥1१ 
दण्डान्पा्रविशेषांश्च छित्वा भित्वा च स्वरः ! 
तस्मिन्देघे महाराज ग्प्राघं मषान्यदीदट्व्‌ २ 
भक्षयि्या तततो देशात्स्वपुरी तो प्रजग्मतुः 1 
जनादं नश्च घर्मालमा स्नेहादनुषयौ तयोः ॥\३ 


६६६ | { घी हरिवशदुरान 


नष्टाविमाविति तदा स मेने द्‌ चितः परम्‌ । 
गतेष्‌, तेष्‌, सरवेप्‌, दुर्वासा यतिसत्तम. ॥४ 
पलायनपरान्सर्वानिदः प्राह यतीश्वरानु । 

दतो देशाद्विनिगत्य पुष्करा्युण्यस युतात्‌ '।५ 
मन्द' मन्द समाश्वास्य विश्वम्य च ततस्ततः । 
प्रविश्य दारका देव शखचक्रगदाघरम्‌ ॥६ 
टरा च तस्म प्रभवे व्यामो यतिसत्तमाः । 

स हि रक्षन्जगदिद' धर्मवत्मं नि सस्थितः ।!७ 
आद्यो लोकगुरुविष्णुयं तात्मा तच््वविस्पियः । 
उद्ध.त्य कण्टकान्सर्वज्द्धणास पृथिवीमिमाम्‌ ।प 
स च पापान्महाघोरान्सवत्पापदरतानप्रभुः । 
रक्षेण्नः सकलान्र्वार्जञानेप्‌, नियतात्मनः 11४ 


यैशम्पायनगी ने शहा-- द राजन्‌ । फिर हए-दिम्भफने षालं पे वणी- 
भूत होष्र उन मूनियोके रिवय, वमण्डलु, दण्ड तया मौरभौ घ्नेर्गो पर्तरोको 
धोह-फोढ दिपा भौर किर सपने नगरमे वापित्त आगये! उस रमय जनादन 
ब्रह्मण भौ उनके पीद्-पीदे चल रहा या ॥१-३॥ परल्तु मे मे ष्ूमनद्ीमन 
पिचारथरर्दाथावि यहुदोनो राग भृतय जते दी हग्ये । ज्व यह्‌ लोग 
से चते आये, तव मदपिदुर्वारिने यदत मापते हए प्यके रोते षट्‌ 
कदा-टे यतिगो ! भय मत्त क्यो! मव दत पुण्यमरय धृ्लरदोवगोष्ठोट्कर 
हम शीघ्री टारकापुरीरे तिथि चलद घौर वहा धंत-यदःगदायर भगवानु 
धीदप्य को यह्‌ सव वृत्तान्त मुना, कयोदि ये विर्य-धादद भगवायू समार 
यमने एकः मात्रप्रश्तव है ॥४७ाये दही गद प्रपंवदेमृतक्षारण, गभीरे 
परम गुरु भौर शंपत्ारमा 1 वत्द-शातिमो बे सिषेवे अत्यन्त ष्टीग्रिव ह। 
जयवेकटकाष्ेतं परपिकोरेगभीक्यो भोय ब्र उदा पागन कणठे, 
षो वेषो दुराषरणमे धत्तन पापिर्यो कामदे करके हमारी शदप्रष्मर 
रा श्रमे ॥८-द्‌ाा 


दर्बाडा का शारा जारा 1 [ ३६७ 


इदमद्य क्षमः विप्रा यानम विधीयत्ताम. । 
साहस यच्छृत्त ताभ्या पान्नननेदादि सत्तमा. 11१० 
एतत्सव^मशेषेण दलं साम जनार्दनम. 1 

तथेति ते प्रतिज्ञाय यतयो ज्ञानचक्ष्‌ पः १९ 
छिन्न ताभ्या समादाय शिक्य दादमयं तथा । 
ददल कर्पट चव कौपीनमथ वल्कलम्‌ ।\१२ 
कमण्डलु तथा राजन्न प्रोत्तकपालकम्‌. } 
एतानन्यान्समादाय द्रष्ट्‌.“ केणवमाययु ।१३ 
पञ्च च व सहस्नाणि पुरस्कृत्य महामुनोनु 1 
दुर्वाससः तपोयोनिमीश्वरस्यात्मस भवम. ॥९४ 
अहोरात्रेण ते सवं कारका दृष्णपालित्ताम, । 
यगुर्दान्ति महात्मानो लोमशा केणवजिताः १1१५ 
प्रात प्रत्रिश्य राजेन्द्र वापिकाया यत्तीश्वराः ॥ 
स्नाप्वोपस्पृषय ते सर्वे यत्नेन महता तदा ॥९६ 
द्रष्टमम्य्‌.चता विष्णु वण्टकोद्ध.तितत्परम, 1 
एकरूप समास्याय सुघर्मायामवस्यितम, ॥1१७ 


ईएलिये अद हमे भाज ही यहा से चल देना चाहिये । उन षापिपो ने 
हमारे जिन पाषादि कौ तोड-फोड दिया है, उं भौ भयवानू को दिखाने के 
लिथेसापदहीले षले 1 दसा स्थिर षरके उन समो श्नानचशषु यतिगण ने अपने 
काषच्ययुस्ति शिक्य, द्विदेत, रेट, कौपीन, वत्कते यस्य, कमष्डतु मादि वस्तुरमो 
कोराप तेफरद्रारकाके तिगे प्रस्थान प्रिया ॥१०-१३)) दस यत्रामे महि 
दुर्गाता सद से भागे ओर पाद हजार यत्रिगण उनके पोतो चच षदे ये ॥१८॥ 
केरा-रहित भोर केश-युरवे वे शमी महर्मा दिनरात याया कस्ते दए दयरकपुरी 
भेजा पटये ववउन खदने प्रा-सात के समय वायसो मे स्नान रिया भौद 
निष्प नैमित्तिक म्मे निषत्त हए 1१५-१९५ किरिउन सवने खदूमूतभोर 
मनोह स्दष्प धारण त्या यौस्तुर्तेष्ी मुपर्मा समामे प्रतिच्िवि नगयानरु 
धौयच्ठदे ददाना दस दिय ॥१७॥ 


३६८ { धी दरिक॑थपुरण 
१ दुर्वा का श्रीकृष्ण स्ते सम्भापण 11 


मय सर्वेश्वरौ विष्णुः पर्मक्रिजल्कलोचनः । 
श्यामः पौताम्बरः भ्रीमान्प्रलम्वाम्बरभूपणः ॥९ 
किरीटी श्रीपत्तिः कृष्णो नीलकुञ्चितम्‌ूद्धं जः } 
अन्यवतः शाश्वतो देवः सकलो निष्कलः शिवः ॥२ 
क्रीडाविहारोपगत्तः कदाचिदभवद्धरिः} 

कुमारं रपर: साद सात्यकिग्रमुलं न"¶॥३ 
गोलक्छीडां सुधर्मया मध्ये यादवसत्तमः ! 

चकार प्रियङृत्प्णौ य्‌ य्‌.घानेन केशवः 1 
ममाय प्रथमो गोलस्तव पश्चाद्धविष्यति । 

इति प्र, वस्तदा चिष्ण्‌.: सात्यकि कमतेक्षणः ॥५ 
पाश्वं स्था यादवास्तस्य वसुदेवपुरोगमाः 1 
एदवग्रभुखा राजन्नातेद्‌,: कवचिदक्तवै ॥६ 
अन्यव्यापाररदितो भूतात्मा भूतमावनः ! 
विजहार यया रामः सुग्रीवेण पुरा न.प 11 


वैम्यायनगो ने सदाहे राजन्‌ } उं छमय कमलं नयन, प्याम य, 
पीवाम्यर, भभ्य यन, भेष्ठ मलगार मौर पिरटधारी, मद्यन्त इष्ण या फे 
निने भौर वुव्तिकेदा यानि सेश्वर मगवानु ीकृष्य साद्य यादि याद 
पमिर्पोङे साप ए्ीटाग्रो दै लिये उदन ोरर गुप छमामे विरतपान 
भे ॥१-३॥ यादव धेष्ट भगवान्‌ शोदृप्य उय ममा मे विराजमान कर माह्पि 
शे शराद योरौप सरेवे (शोय परारम्ममे हे उन्देति पापि त 
कटादि पार्यत प्रपमर्धगोगी दवणा, किरमुम पतन ॥५४॥ गा 
शमय वमुदेयजी मौर उददजी वरमू दादव यन गभार्य वट्‌ अवन्दत दे (६1 
घने देहाुयमे मुरोवदे माय भग्‌ धोरानयेतोने, पेठेहीरोदटूषापत 
षहो पर मदयायु धोषष्यभोननमे तन यतय ॥० 


दुरवापा का श्रीकृष्ण से सम्नापण॒ ] [ रद 


मध्यःदिने मह्‌ाविष्ण्‌; शं नेयेन सहाच्युतः ! 
विक्रीड्य सुचिर कृष्ण उपार सीत्स यादवः 1 
द्वाःस्थे वारिताः पूरं द्वार्येव च समास्थिताः । 
इदमन्तरमित्येव विविश्‌स्तां सभां न.प ॥& 
यत्तयो दीघं तपसः पुरस्कृत्य तपोधनम्‌ । 

द वरसिस' सुमनसो द॑दृशुर्पादवेशवरम्‌ ॥१० 
मोलक्रौ डासमासेक्त' करस स्थितमोलकम्‌ } 
पद्यपत्रविषालाक्ष विष्णु त सात्यकि हरिम्‌ ॥११ 
एकेनाक्ष्णा ह्लादयन्त' परेणान्येन गोलकम्‌ । 
यतयक््व महाराज प्रत्यदृश्यन्त तत्पुरः ॥\१२ 
वृष्णिपः पुण्डरीकक्षः सात्यकिर्वैलभद्रकः ॥ 
वसुदेवस्तयाऽक्‌ र उग्रसेनस्तथा न.प ॥\१३ 

अन्ये च यादवाः स्पे स श्रमः प्रतिपेदिरे) 

धद करिमिदमिल्येवः व्याशङ्मनसोऽभवनु 11१४ 
पृषठतोऽप्यनुगच्छन्ति दिधक्षन्त जगत्रयम्‌ 1 
सर्धकौपीनवसन" स्मरन्त कमपि द्विजम्‌ ११५ 
अन्तस्तापसमाय्‌ क्तः हिन्नदण्डधर' यतिम्‌. 1 
अन्तर्ज्वलन्त रोषेण ह सासादितकल्मपम. ॥ १६ 


उम प्रीडाफे चलते दए मघ्याल्ठ काल हौगमा, तव उनकी एक बाजी 
पूणं हई 115॥॥ उन तपस्वी यतियो को समाद्र षर ददटरैचे हए कुछ देर हो नुक 
यी मौर द्वारपाल द्वारा रोके जाने परवे सभास्वतमे प्रविष्ट नहीहोसकेये1 
फिर भनुमति प्राप्त होने पर वह सम्पूणं मुनि-समूह सभा मवन मे आ पचा 
11६१०] तेव उन्होने देषा कि भगवाद्‌ श्रीरृष्ण अपने हाय मे गोली लिये हए, 
सात्यक्षिके गाय प्रीडामेतन्मयदहो रहै) ११॥ उससमयवैएकमेनसे 
पीडा कयै मौर दूसरे नेर ते उन मये टृ यतिर्यो कदय रहेये॥ १२११ उन 
यतिपो फे रदित महि दुर्वासा चो वहां मये देख षर भयवानु श्रीद्प्ण, चन 
व्ण, तवति, खले, ऋल्धूर, सदय, तवा = फत्दन्द्‌ -उदरिरयह 
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सादनगण विस्मय पूवकं उनकी बोर देखनेलगे ॥ १३१४ ॥ उस 
समय म्हि दुर्वापा कौ भयक्रर मुद्राको देखकर ेसा प्रतीठ होता 
था कि उनके क्रोधानल मे पड कर नीनो लोक भस्म हो जागे 1 उनके मुख प्रर 
उनके मन का सन्तप्त बौर चिन्तनशील होना स्पष्ट भामासितिहोरहायाष। 
उनके हायमे द्रया हज दण्ड स्थित थातथावे एक आधी कौपीन धारण कयि 
हृए ये ओर हत के दवाय ॒तिरस्छृत होने के कार्ण क्रोधानस काकोपवदृ र्दा 
था ॥१५१६॥ 


नेत्ोत्यितमहार्वाह्न भरक्षन्त यादवेष्वरम. । 
दर्वासिस ते ददृशुर्मीता यादवसत्तमा ॥१७ 

कि करिष्यत्यसौ त्र द् किंवा वक्ष्यतिन प्रभु । 
इति प्राज्जलय सर्वे यादवा प्रतिपेदिरे ॥१८ 
इदमास्तनमित्येव किचि दू चुश्च वृष्णय ॥ 

तत कृष्णो हपीकेश किचिदुत्प्लुत्य तत्पुर ॥१९ 
इदमासनमिव्येव स्थीयतामिह निकृत । 

अहमद्य स्थितो विप्र फिकरोऽस्मीति चात्रवीवु ॥२० 


वे जव भगवान्‌ इष्ण फी भोर देल रहे ये तव उनके नोते रोप षी 
ज्वाला निकलती प्रतीत हौ रही थी । इससे सभी यादव नितान्त मयभीत होकर 
विचार करने क्षगेकरिमवन जाते कौन-सी वित्ति माने वलौ है मौर हमारे 
स्वामी प्नसेक्याकहुगे ? एसा तक वितकं करते इए वे यादव महपि के सामने 
दाप जोड कर खडे होगये 11१७ १८॥ फिर उन यादवो ने मद्वि से बदा--दे 
महे । आप पया इस आरान पर विराजमान हयो । ठमी सहसा मगवानु श्री- 
श्प्ण भी शीघ्रता से उठ कर महपि के सामने जाकर योते प्रह्व { पद 
मासन दै दरश पर युव पूर्वक च्य, मौर अपने मुल सवक्मो भाजा कीन्पि 
॥ १६-२० ॥ 


ठत ¶वषचगदवासोन आसने यतिवग्रहं 1 
भासने स स्थिते तस्मिन्यतयो वीतमत्सय ॥२१ 


दर्वा का श्रीहृष्ल से सत्मापण | { २७१ 


आसनानि यथायोय भेजिरे निवृ ता. किल । 
अरघादिसमुदाचार चकत कृष्णः क्रिरीटभृत्‌ ।२२्‌ 
आह्‌ भूयो हृषोकेशो यति द्‌र्वानिस प्रभुम्‌ । 
किमथं बरहि विग्न अस्मि्परत्यागमो हि वः ॥२३ 
दृष्टः बा ह्ययवा किचित्कारण चास्ति वो महत्‌ । 
स"यासिनो द्िजश्रंष्ठा ययं विगत॒व तषा" ॥२४ 
निःस्पृहाए्च सदा युयमस्मत्तो द्विजपुद्धवाः1 

प्रार्थ्यं नाम न चौ वास्ति स्पृहा नैवास्ति वो यततः ॥२५ 
स्पृहाप्र रितकर्माण. क्षत्रियान्‌ यामति सुव्रताः । 
निरप्यमाणमस्मानिषि्र किचिन्न दृष्यते 1\२६ 

नं जनि कारण ब्रह्मन्‌, ष्मदागमन प्रति! 

एतावता चानूमेय किचित्कारणमस्ति वं 11२७ 
तदत्र हि यदि विद्येत त्वत्तो ्रास्यामहे वयम्‌ 1 
इत्युवतवति देवेणो चक्रपाणौ जनार्दने (२ 
तस्यापि राणचिवप्रस्य भूयः कोपो महानभूत्‌ 1 
तस्मादभ्यधिकः पूर्वात्कोपः सजायते महान्‌ १२१ 


यह्‌ सुन कर यति श्रेष्ठ दुर्वा उम आसन पर वैठ गये तवे अन्यान्य 

यहिगण भी यथा योग्य स्यान पर विराजमान हए तदनन्तर भगवान्‌ श्रौटृष्ा 
मै भर्यं-पायादि देकर यथोचित पूजन के पश्चातु उनते कहा-हे विद्रद्र ! भाप 
वपने पटा प्घाएने का प्रयोजने दतानेकीडग करिये) २१.२३ ।॥ वापस 
पाय-रहित देद्‌ वाचे भौर सन्यास मागं प्र चलने याते श्रेष्ठ ब्राह्मण हई (२५ 
ध्वसलिये ट्म स्ते मापी वुद्धवामनातो हो नही सकती, पिर मपके माने वा 
यां षारण, यह बहत कु विचारे दे प्वाद्‌ मौ हेम त्विर नटी वर पारे 
11२५) स्तना समक्ष रहे ह कि यवेष्य दही कोद विहेप कार्ण हा होया, 
अन्या श्तनी दूर खल कर माने दे क्या द्यं या > वृदमीदहो, आपको द्वश 
स्थितिर्मेदेण फर हुम मत्यन्त शत भयते कै शयत षण कणे कण्ण व्ण 
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कारणु कटने की कृपा कीज्यि ! हे राजन्‌ ! मगदान्‌ श्चीटष्ण के वचन्‌ सुन कर 
महरपि दुरवापा के हृदयस्थ क्रोघ मे कई गुणाः वृद्धि दोगरई ।२६-२६॥ 


दिवक्षभ्निव लोकांखीन्धक्षयन्निव पश्यतः 1 
रोपरव्तेक्षण. ऋ. ढो हृ्न्निव दहन्निव ॥३० 
उवाच वचन विष्णु द्‌र्वासाः करोधमूच्छितः। 
न जानै इति कस्मात्तव ब्रूषे नौ यादवेश्वर ।३१ 
जानामि त्वां महादेव वेल्वयन्निव भाषसे 1 
पुरातना वयं विष्णो पूववृत्तान्तवेदिनः ॥३२ 
यथा हि देवदेवीऽसि मायामानुपदेहवान. { 
निगूहते प्रभुरतः कस्माभ्नो जगतीपते ॥1३३ 
सोऽसति ब्रह्मविदां मूतिस्तवैतत्परम पदम्‌ । 
यदभ्यच्यं पुरा ब्रह्मा यच्च ज्ञाना वयं पुरा 11३४ 
यतो विश्वमिद श्रूतं तदेतत्परमं पदम. । 

यच्च स्थूलं वि जानन्ति पुरा तत्त्वेन चेतसा ।1३४ 


उस समय उनकी आहति रे्ती हरदी थी, जैतेवे देवने माप्रतेदी 

तीनो लोमो का भक्षा कर सगे मथवा उन्हं मस्म कर ढतेगे ! फिर मी उन 
एरोघाघवन नयनो वाते मपि दुर्वा ने मगवान्‌ श्रीदृष्ण से हेसते हए ही शश 
दे सादवेश्वर } भा? अनजान भपोयन रहे? क्योकिरमे तो गापक्ो महा- 
देव सरम्तना है, तव भप सपने मापामय वचनो भँ भ्रमाना वयो वाहते टै? दे 

दिष्मो ! माप पुसाठन होने के यारण अनेक प्राचौन धवृत्तान्तो के क्न हु ।॥३०- 
३२ ॥ मापसो दैवताभोषे मौ देवेष्वररहै, मापने अपनी मायासेदही दयाषटप 

कोधारणद्ियाटै, फिररै पृथिवौपते ! याप भपने कौ हमसे कर्गोधिषारह 

है 2 ।३३॥ वेद फे जनने याति शानीजन वापे जिस स्पक्षोमानते ह मौर 

उन्हे ध्यानाश्वमेजोसरूप प्राप्त होता है, याप वदी रप ष्व वट प्ररमपद ह । 

पह भ्रमो ! प्राचीन समयमे द्र्यामी वे सदित हम सभी मूनिजन जिम चतवव 
वन्दन रषे भोन जानं सरेतया वटुत-पे कष्ट उ करमन्तमेष्म जिति 


दुर्वासा का श्रीकृष्ण से सम्भाषण [३७३ 


तत्व का निरूपण कर्‌ सके तथा जिषे रा यद्‌ समार उत्पन्न हज है, वद 
परवद मापदही हं ॥३२४ ३५); 


पुराविदोऽथ विश्वेश तदेतत्परम वपु । 

कर्मणा प्राप्यते यत्त. यत्स्मृप्व निदं ता वयम. ॥३६ 
प्रत्यक्षमपि यद्र.प नव जानन्ति मानुषा । 

महि मूढधियो देव न वय तादृशा हरे 1३७ 

न जाने इति यदब्र.पं किमत साहम वच ॥ 
येहि मूल विजानन्ति तेषा तु प्रविवेचनम. ॥(३८ 
कूवेत कि फल देव तव केशिनिषूदन 1 

वेदान्ते प्रथित्त तेजस्तव चेद विचायते ।३६ 

ये च विज्ञानतृप्तास्तु योगिनो वौतकल्मपा । 
पश्यन्ति हूमरोजेऽपि तदेवेद वपु प्रभो ॥४० 
वेदं वैद्गीयते तेजो ब्रह्य ति प्रतिपाद्य वे 1 

तदेवेद विजानेऽह्‌ रूपमेश्वरमेव च (४१ 

वैष्णव परम तेज इति वेदेषु पट्प्रते 1 
अवगच्छाम्यह्‌ विष्णो तदेवेद वपुस्तव ॥ष४्‌ 


हे दरे । पुरावेत्ताभो ने पने तत्व ज्ञान कौ राक्ति से शरीरं का स्थूल 
कट्‌ कर निरूपणा किया है, परन्तु जिसे विविध कर्मो केद्वारा प्राप्तकिया जा 
सकना है ओर जो अत्यन्त भानन्ददायक है, उस रूप के प्रत्यक्ष होते हृए मी 
सामान्प जोव जानने मे समयं नही रोते, उस प्रकारके मूढ बुद्धि मनुष्य हम 
भरी है ३६-३७॥1 मपवे द्वारा अतभिज्ञता प्रकट कयि जाने पर मुक्षे वडा विस्मय 
दै {दहै केव ! जिनके लिये ससार वा सभी वृत्तान्त दृष्टिगोचर है, उनसे 
कछपनी अनभिक्षता भ्रकट करनेसे लामनी क्या है? वेदान्त वै अध्ययन दारा 
खाप जिस स्वकूम क्ा विक्लजन चिन्तन करते है मौर जो स्वरूप पिव देद 
दाते क्नानी योगियों कौ हदय मे दिखाई देता है, हे भ्रमौ ! आपका यहु स्वष्पं 
कीः को दै मप के श्वि स्क केदो पलित दते रे करम 
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पण्डितजन सदा गुणा गान क्रिया करते है, मापके उम ईश्वरीय र्पसे मँ मने 
प्रकार परिचिते हं ॥ ४१॥ हे नाय ! वेदोने जिस पदम तेजोमय स्वरूप का 
वर्णन विया है, वद्‌ तेज-सम्पन्न देह आपका ही तो है 1५२४ 


य ओमि्युच्यते शब्दो यस्य वागिति गीयते 1 
स एवरासि प्रभो विष्णो न जाने इति मा वद ।1४३ 


परोक्ष यदि किचित्स्यात्तव वक्तुः प्रयुज्यते । 
न जाने इति गोविन्द मा वादी साहस हरे 1४४ 
विश्व यदा प्राद्‌ रासोद्यस्मंल्लीन क्षये सति। 
षद" तदं एवर' तेजस्त्ववगच्छामि केशव ।\४५ 
कर्त त्व भूतभव्येश प्रतिभासि सदा हदि 1 
यद्द्र.पः स्मरे नित्य तत्तदेवासि मे हदि ॥४६ 
वायुरेव यदा विष्णुरिति मे धीयते मततिः । 
तदा तद्व.पमेवासि हृन्मध्ये सस्यितो विभो ॥४७ 
भाकाशो विप्णुरित्येव कदाचिदढधीयते मतिः। 
तदा तद्र पमेवाशि हुन्मध्ये संस्थितो विभो ॥४८ 
पृथिवी विष्गुरिव्येतस्वदाचिदोयते मतिः । 

तदा पा्थिवरूपस्त्व प्रतिमासि सदा मम 11४८ 


जोभोश्नर एव काणौयुक्त पहकर भ्रगिद्ध ह, यद्‌ वाणी मय प्रणव 
शाषष्ोष, हमपिये अपिश अननान नदीं यनमा वादये ॥ ४३1 यदिभाप 
परोशमे गु कट्ना वाद्ये टतो धवश्यहो यैमा कर, परन्तु अनजानन बने 
1४ है केव { यह्‌ मलार जिम देह चे उष्वन हरर उणी्मे विमीनष्ेवा 
ह, षद ठेनस्वी देह वार्दा हीह, पठि फ भते प्रकार जनता 19 ह भूवं 
भव्येरवर ¡ गै पने हदय मे सापष्ये मर्तास्पमें त्वित ममता भोर 
खद न्रिग ष्वस्दकास्मरु करना, तड माप उगीरद ते मेरे समर व्रह्त्त 
दत ह ॥८६॥ ह प्रमो { उरफ्याने हदये भादषो वादु दे स्परे देणना 
यादना, वरमापमृते वाप रागे यशत्विडप्रतोतदोते ६१४८० २र 4 


दुर्वासा का परोकृष्ण से सम्भाषण 1] [ २७५ 
भापका माका रूप से व्यान करता हूँ तव मपर याकाश स्वरूप टी दिखाई देते 
ह ॥ ४८) जब एसी भादना होती है कि जापर पृथिवी स्वरूप तव भाप मूज्ञे 
पृथिवीके स्पमे ही दिलाई देते ६ 1४६५ 


रसोऽप्र' देव इत्येव कदाचिच्चिन्त्यते मया ॥ 

तदा रसात्मना विष्णो हृन्मध्ये सस्थितो विभो ५० 
यदा त्व तेज इत्येव स्मर्ता स्या पृरूषोम ॥ 

तदा तद्र.पस पन्नः प्रतिभासि सदा हृदि ॥५९१ 
चन्द्रमा हरिरित्येव' तदा चान्द्रमस वपु । 

निरीक्ष्य चक्षषा देव ततः प्रीतोऽस्मि केशव (५२ 
यदा सौर वपुरिति स्मर्ता स्या जगतीपते । 

तदा तदुमावनायोगात्सूयं एव वि राजसे ॥५३ 
तस्मरात्सव त्वमेवासि निश्चिता मतिरीदशी । 

मतो न जानेऽहमिति वक्तु नेणो जनाद न ॥*४ 
इत्यर्थे संस्थितो विष्णो पीडा नौ न व चिन्त्यसे । 
अत्यन्तदु.खिता विष्णो वय त्वामनु स्थिताः ॥५५ 
शटशीयमवस्था नो नं ता स्मरसि केशव । 
एतद्पुन्भाग्धमतो नष्टमिव्येव चिन्तये ।५६ 


जब कभीभओआप रसरूपमे प्रतीत होतेह, तव आपरस स्वस्पही 
दिखाई देने समते हैँ ॥५०॥ जव मापके प्रति तेज बुद्धि हतौ है, तव माप हदय 
म तेज स्वरूप होकर ही प्रकट हौ जाते है ॥ ५१ ॥ दहे केशव । जरम मापकी 
चन्द्रम। समञ्चता हं तव आप चन्द्रमा रूप से प्रत्यक्ष होते हँ ॥५२५॥ जवर्मे सूयं 
ूपसे लापका स्मरण करता हं, तव आप सूयं रूपसे हदय भ दिखार्ईदेते टै 
।।५३॥ इसील्तिये हे जनार्दन ! मुक्षे विश्वास है कि माप ही सर्वं स्वल्प है, अतः 
याप जपने को किसी विपयसे अनभिज्ञ मद किये ॥५४/1 फरीटामं तन्मय 
षोने के कारण माप हमारे सकट कौ योरघ्याननदीदेपवेरहै, हे विष्णो! हम 
अत्यन्त श्रस्त दौब ~, ^, 2 श 


=-= 
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चोर विपत्ति की मोर कुद ष्यान नदी दियादै, इतीति हमे प्रतीत होता है कि 
अव हमारा सौभाग्य नष्ट दोरहा है (५६५ 


मन्दभाग्या वयं विष्णो यतोनोन स्मरेः प्रभो। 
कौचित्म्रियदायादौ मिरीशवरगर्वितौ ५७ 
नाम्ना हुसडिम्भको च वाघेतते नो जनान 1 

गाह सथ्य" हि सदा श्रो यो वदन्ताचिति केशव ॥८ 
इतस्ततश्च धावन्तौ वदन्तौ वहू किर्विपम्‌ । 
अयुक्त वहु भापन्तौ धपयन्तौ च नः सदा ॥५६ 
एदमन्यत्छृत' देव असह्य" पापमुच्यते । 

पष्येद बहूधा देव भिन्न भिन्न सहस्रशः ॥६० 
दिक्य' च दारव' पाच द्विददाम्वेणुकान्वहूनु 1 
इदमप्यपर' पश्य तयोः साहुक्तचेएितम्‌ १।६१ 
कौपीन बहुधा हिन्न' तदस्माक' महदनम्‌ । 

कृत' फपालमात्नेण कमण्डलु जगत््रमो 1६२ 

त्वः तुनो रदषसे नित्य क्षतं वं व्रतमास्थितः! 
वितत चित्रमिम" देव रक्षस्यसि सदाएऽनिशमु ॥६३ 


हेभ्रमो] दग प्रकार अव हम पाग्यहीन होगये ६, दतीतिये षो घापने 
भी ष्मारी मोर घ्यान नदी दियादै। दे द्रवरः ! हंस भौर िम्भकःमाप्रक दो 
त्रिय पूवर भगवानु शंक्र्खे वर प्राप्ठ करर भत्यन्त गिव ोण्ये ट, उन्दने 
धमेवा दुयदिपादै} उनमाक्टनादै रि पृहश्या्वम ही रदा बस्यापप्रद 
दै ॥५७-५८॥ एपर-उपर वियरण करते हए उन टोरनो ने मते धनेक भगान- 
एनकः मौर वपुर्व शम्दक्हु बरष््मारापोर त्िररद्रार व्याह 1५८ यद्‌ 
देषिवे हमारे निमय, द्विदय, वग-दण्ड तया वन्यान्य पावर भी उन्दोने तोही 
दमे भोर हमारे महापव स्यरदकोपीत को भो दाङ़डाता ज उरते मेरे मष्टण 
चापो ष्ट्रे भी पलार मावर रटने दिपा ह ॥६०-६२। भाने सनि पर्वं 


दुर्वासा का श्रौङृष्ण से सम्भापणए {१७७ 


के पालन पूर्वक हमारी सदा रक्षाकीदहै, फिर भी पेसी विचित्र धटना घटितदहो 
ही मई (1६३॥ 


कि करिष्यामि मन्दात्मा मन्दभाग्या वय' विभो । 
किन्न: शरणम व तदत्र हि जगतां पते ॥९४ 
जीवन्तौ तौ यदि स्यातां नष्टा लोका इमे त्रयः । 
लविप्रानच राजानो न वैश्या न च पादजाः ॥६५ 
अत्यन्ववलिनौ मत्तौ तीक्ष्गदण्डधरी न.पौ । 
ने तयोः पुरतः स्थातु शक्ता देवाः सवासवाः । ९६ 
नचभीष्मोन वा राजा वाट्लीको भीमविक्रमः। 
योहि वीरो जरासन्धः क्षच्नियाणा भयकरः ॥९७ 
चव च प्रायशः स्थातु गिरीशवरदपिणोः। 
सयोः कृष्ण हरे शक्तो नित्यमप्रतिषद्धिनोः ॥ ६० 
तस्मत्त्वि' जहि तौ वीरौ रक्ष लोकानिमान्प्रभो । 
मन्यथा रक्षसीत्येव व्यथः शब्दोऽत्र जायते ॥६९ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन रक्ष रक्ष जगत्तयम्‌ । 
इत्युक्त्वा विरराम व दुर्वापः क्रोधमुच्छितिः ॥७० 


हे विभो! मब हम भमागेक्या करं? हम मापकीशरणमेभयि ह, 
क्षतः हमरो रधा का उपाय भो माप ही दठाइये ॥६४॥ वे दोनो हधिप-कुमार 
नष्टनहृएतोत्तीनो लोक्ोंकाटी नाण कर डा्तेे मोर तद विप्र, राजा, वेश्य 
भौरशृद्रमेसे कोई भी देप ने वचेमा ॥६५॥ वे दोनों ही महावली मौरधोर 
दण्ड धारणं करने विरह इन्द्रादि देवता भी उनका सामना करने मे समं 
नही 1 ६६ ॥ भीप्म, राजा वाद्धीक तथा क्षत्रियो के लिये मत्यन्त मयावह्‌ 
महावोर जरासय भी उन शिव-यरदानियो के सामने नही टिक सकते । इसलिये 
हेदरे !देद्ष्ण! माप शीघ्रही उन दोनोदोमार करदेलोक्य-रक्षण का 
कायं कोजिये 1 यन्यया बापङे रदरक' नाम का क्या मथं रह्‌ जायगा ? ॥ ६७- 
६६ ॥ हि नाय ! बहुत कथन व्ययं है, माप शीघ्री ठोनो लोको को बबाष्ये, 
यट्‌ष्ह्‌ कर मपि दुर्वा क्रोष ये. ऋरष्त्‌ होगये 1७०॥॥ 
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यते्वंचनमाकण्यं मन्दमुच्छ्वस्य केशव. 1 
दर्बासस" समालोक्य वभावे यादवेश्वरः ॥१ 
क्षन्तव्य भवता सवः दोष एप ममौव हि । 

श्ृण्‌, वाक्यं ममं तत्त. श्रत्वा शान्तिपरो भव 1२ 
जेव्यामितौ रणे विप्र हस डिम्भकेमेव च । 
गिरीशो वा वृर दद्याच्छकरो वा धनदोऽपि वा ॥३१ 
यमो वा वरूणो वाऽपि ब्रह्मा वाऽय चतुमुं खः । 
सवलौ सानुजो हत्वा पुनदस्यिमि वो रतिम 1 
सत्येनं व शपाम्यद्य मा रोपवशगो भव । 

रक्षा वोऽह्‌" करिष्यामि हत्वा तौ च न.पाधमौ ॥,५ 
जानामि तौ दुरात्मानौ य्‌ ष्मद्दोपक़रौ हि तौ । 
शरुत च पूवेमस्मारभिस्तीक्णदण्डधराविति ॥॥६ 
अव्यन्तवलिनो मत्तौ गिरीशवरदयपितौ । 
नाल्पप्रयत्नस साध्यौ जरासन्धहितं पिणौ ॥७ 


वशम्पायनेजी ने षहा-दे राजन्‌ ! यति च्रेष्ठ दुर्वावाजी पी बातत 
सुत फर मगवादु श्रीटृप्ण ने एक दीपं एवा छोडी घोर किर उनक्ती मीर देठे 
हए वते 11१11 हे ब्रह्मन्‌ ! यह समी दोप मेराहै, लिये मेरे भपरापमो 
मा करके मेरी धात सूने 11२1८ भगवान्‌ शंकर, मुरपति इनदर, धनपति बरेद 
भवा यम, यर्ण, प्रह्या भादिमेंसेषिसीने भी उन्हे वर प्रदानक्यादहो, 
षोमीर्थे सत्पपूर्वक कदेताहकि दस-डिम्मक्कौ मारकर यापरवकी 
य्य हौ रथा करूणा 11३-५॥ मुपे ्षात है पि उन्दोनि मापको धरयवमक्ष्ट 
दिया दै, षयोः सनापमे दण्डित भिये जानि वा समाचारर्मे पष्टिते ही युन वुष्रा 
द ५६} वे मदावसी सवानु दाकर यरदानेस्े बत्यतं भद्षारीद्ोगयेरह 
यर जरासन्पके दाधवदटोनेते भीन्यूनयत दरावदमे नहीं रिपिजा 
रक्ते 91 
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प्राणानपि तयो राजा दास्यत्येव न स शयः। 
जरासन्धो महीपालो विना त्तौ जयत्ते महीम्‌ 11८ 
जये तयौविप्रवयं त श्र यो भवेत्ततः! 
यत्रयत्रतु तौ गत्वा स्यितावित्यनुशुभ्र्‌म ॥ 
तत्र तत च हन्ताऽहं नात कार्य विचारणा । 
गच्छध्व' यतय. स्वर' निजकार्यपरायणाः॥१० 
अचिरेण व कालिन जेष्यामि रणपृङ्खवौ । 

तत. प्रीता प्रसन्नात्मा खववेश्वरमाह स. 1१९ 
स्वस्त्यस्तु भवते छृप्ण जगता स्वस्ति कुवते 1 
किन्नु नाम जगन्नाथ द्‌ साध्य तव केशव 1१२ 
तिलोकेश विधामाऽसि सवंसहारकारकः । 
देवानामपि देवेश सर्वेत समदशं न. । १३ 
विप्णो देव हरे दरष्ण नमस्ते चक्रपाणये 1 

नमः स्वभावशुद्धाय शुद्धाय नियताय च ॥१९४ 
शब्दगोचर देवेश नमस्ते भक्तवत्सल ॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानायन्ममोक्तः क्षमस्व तत्‌ ।॥१५ 
त्वमेवाहं जगन्नाय नवयोरन्तर पृथक. । 

अतः क्षमस्व भगवन्क्षमासारा हि साधवः ॥१६ 


राजा जरासन्ध उनका प्रणयन से साव देगा, इस सिये वह्‌ उन दोनो 
कासदायकन हो सके, एेसा प्रयत करना होगा । दी प्रकार उन्हे जीषठाना 


सकता दै, दके लिपे पै यथोचित उरगाय करूगा। वे जहौ जहौ जाप, वदी- 
थही उनो भारने फा यवस्तर देखना होगा । मव आप यह छे पधार, म मवदम 
हौ उनका सहार कषगा ॥८-१०॥ भमवादू श्वौदृष्णा के सान्त्वनापुरौ वचनो ते 
दर्वा्ताजी को अत्यत् हपं हमा मौर वे कटने लगे ॥११॥ हे षृष्ण 1 हे जयन्नाय ¶ 
हे बेशव { भाषङे वाराही विश्ड षा दैस्याण छमवदटै, क्योकि ्रापके लिये 
कोई भौ कायं समभव नहीदहो सक्ता ॥१२॥( मपततर्नो लोको पे स्वामी, 
तीन धाम स्प, सङ संहारी, देवताओं दे भी ईद्वर, सर्वं म्याष्ठ ठया समदर्नी 
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दै ॥१३॥ हे विष्णो! हेदेव !हेहरे {है चक्रपारो } आपको नमस्कार है। 
मैने जाते, अनजाने मं यदि कुं नुचित वचन क्ट हों तो उन्हे क्षमा करने की 
कपा कर ॥१४-१५॥ हे भगवद्‌ ! हे जगन्नाथ } अगपका ही कहना है कि माप 
मे मोर मुल्तमें कोई भेद नही रै, फिर साधुजनतोवसे ही क्षमावावु रहते 
हसलिये मी माष मृष क्षमा कीनि ॥१६॥ 


्षन्तन्य' भवता विप्र क्षमासारा वयं सदा] 
संग्यासिनः क्षमासारा; क्षमा तेषां पर वलनम्‌ ॥ १७ 
क्षमा मोक्षकररी नित्य" तत््वज्ञानभिव द्विज । 

क्षमा धरम: क्षमा सत्यः क्षमा दान क्षमा यशः 1१८ 
क्षमा स्वगं स्य सोपानेमिति वेदविदो विद्‌; 1 
तस्मात्स प्रयत्नेन क्षमां पालयत स्वकाम्‌ ॥१५ 
भरतयक्षज्ञनस युक्ता गूयं सवं यतीश्वराः1 

य एते यतयो विप्राः पुजनीया मयाऽच वै>॥२० 
भोक्तव्या यतयो विप्रा भिश्युकाः सं एव हि 1 
तथेति ते,प्रतिज्ञाय भोक्तुमं च्छन्दरेगर हे २१ 

ततः स्वभवन विष्णुः प्रविश्य हरिरीश्वरः । 
चतुविध' तथाऽऽहार कारयित्वा यथाविधि ॥२२ 
भोजयामास ताम्सवन्यितीन्यतिवराचितः । 

छित्वा चित्त्वा च देवेशो दुकूलानि मृदूनि सः {२३ 
ददी तेभ्यस्तदा विष्णुः सर्वेभ्यो जनमेजय । 

ते च प्रीता यथायोग यथापूर्वं ततो गताः ॥२४ 


भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! भ तो सदा ही क्षमा-युवत रहता, है, 
परन्तु इष समय तो माप मुभे क्षमा करे, क्योकि संन्यासियोके लिये तो क्षमा 
ही परम वल है 1१७५ हे ब्रह्मद्‌ ! त्त्व ्नान के समानी कषमादे भी मोक्ष 
कीप्रस्तिहो सक्तीदहै, क्योकिक्षमादही धमं, क्षमाद्ी सत्य, कशषमादी दान 
भौर क्षमा दही यश है 1।१८॥ वेद-्ञानियोने कमा को ही स्वे कतो सोपान कदा 


हषके दूते का ध्ीकृस्ण के यहाँ माना ] [ ३५८१ 


है, इसलिये क्षमाबल की सादघानी से रक्षा करनी चाहिये ॥१६॥ समस्त यतिगणं 
परतयक्ष ज्ञान वलि हति है, इसलिये जो यत्तिगण यहा पारे है, उन सबकी माज 
परजा करूंगा ॥२०)॥ वे भौ भाप सब भिक्षुक है, इसलिये माज मेरे यहां भोजन 
करने की कृपा करर 1 भगवान्‌ के इस अनूरोध को इुवसिा दि यत्तियो मे मान 
लिया 11२११ तदनन्तर भगवान ने मप्रते मवन मे जाकर उनके लिये चार प्रकार 
की भोजन सामग्री तेयार कराई भौर उन्हे यथाविधि भोजन से तृप्त किया मौर 
श्रेष्ठ मृदु वस्मे से फाड-फाएठ कर उन्हे पहनने को प्रदान किया । हे राजनू ] 
उनके दास इत प्रकार सकृत हृष यविगण अव्यत प्रसन्न हुए भौर उनका गुण- 
गाने करते एए अपने नियत हुए स्यान को गये ॥२२-२४॥ 


1 हंस के दूत का श्रोकृष्ण के यहाँ आना ॥ 


दर्वातास्त्वय तग्रौव नारदेन महात्मना 1 

चिन्तयन्ब्रह्मणस्ततत्व' विजहार यथासुखमु ॥१ 

भगवानपि गोविन्दस्तयोर्वासिममन्यत । 

ततस्तौ हं सडिम्भकौ तस्मिन्काले महीपतिम्‌ ॥२ 

ब्रह्मदत्तं मदीपाल पितर वीयंशालिन९ ! 

भ्रावोचत्तामिद' वाक्ये समन्ताज्जनससदि ॥३ 

राजसूय महायज्ञ पितः कुरु सुयतनतः । 

अस्मिन्मासि नृपश्रेष्ठ यतावो यज्ञसिद्धये ॥४ 

आवा तेऽ महाराज दिशा विजयतत्परी ( 

यतिष्ावो वलैः सद्धं गजं र्वं रथेरपि ॥ 

संमारा यज्ञसिद्ध यथं मानेत्तव्या न.पोत्तम । 

तयेति स महावाहो ब्रह्मदत्तोऽव्रवोत्तदा 11६ 

जनाद्‌नस्तु विभ्रन््धो दृष्टा साहसतत्यरौ । 

अशक्यमिति मन्वानो वयस्य ह समब्रवीव्‌ ॥७ 

वेराम्पायवजी ये बाहे राजद्‌ ! फिर महि दुर्वास ने दारका 
नारदी के पाख निवास श्रिया भोर उनके साध प्रदादस्व पर चच षरे हए 


३०२ 1 [ शो इरिकंशपुराण 


भनन्दपूरवेक समय व्यतीत करमै लगे ॥१॥ भगवानु ने भी उन दोनों के वहां 
रहने का जनुमोदन किया था । इधर हं्त-डिम्भक अपने पिता के पास पहु भौर 
यहां उन्दने सव॒ सभासदों की उपस्थिति मं क्हा-है पिताजो ! भव आप 
राजसूय यज्ञ का आरम्भ कन्ये । हम इसो महीने मे यज्ञ को सम्पन्ने करानिके 
क्ये विप रूप से प्रयलवान्‌ होमे ॥२-४॥ भान ही हम रथय, मश्व, गज, पैदल 
शेना भौर सामर््तो को साय लेकर दिग्विजय करने के लिये यहा से चल पडेगे 
॥५॥ हि नृपोत्तम { भव साप यज्ञ की समस्त सामग्रियो के एकत्रित वियेजने 
विषयक मादेश दीजिये । पुत्रो की यह वात सुन कर राजा ब्रह्मदत्त ने कटा-- 
ठोक दै, यही करो ॥६॥ परन्तु उस समय हंस-हिम्मक की दस व्ययं दु साहं 
पूणं कामना को सुन कर ब्राह्मण श्रेष्ठ जनार्दन से बपने सवादते दस 
भकार कहा ॥७॥ 


श्पृणु हस वचो मह्यः श्रत्वा निश्चित्य वीर्यवान्‌ । 

आयुष्मन्सादस कतु मुयतोऽसि न.पोत्तम ॥८ 

स्थिते भीष्मे जरासन्धे वाहलीके च न.पोत्तमे। 

किच वीरेषु सर्वेषु यादवेषु न.पोत्तम ॥£ 

भीष्मो हि वलवान्वृद्धः सत्यसन्धो जितेन्दियः 1 

चिःसप्तक्रत्वः पृथिवी यो जिगाय भृगृत्तमः १० 

त युद्धे जितवान्मोप्मः सवंक्षत्स्य पश्यतः । 

जरासन्धस्य यद्रीयं तद्वान्वेत्ति सःयुगे ॥११ 

गरध्णिवीरार्तु ते सर्वे कृतास्त्रा युव्दुम दाः 1 

तत्र कृष्णो हपीकेशो जितशपूः करती म्रदा ॥१२्‌ 

जयास्तधेन सहितः सदा युद्धो जितश्रमः । 

भ्रमु तस्य न स्यातु शवतो जोवग्न.पोरमः ॥१३ 

वलमद्रस्तया मन्तः ढो यदि मयेदुवली ॥ 

सोकानिमान्पमष्वु णकनोतीति मतिम म 11१४ 

हरमे! पट्च मेरो श दर पिषार करो, चिमना दर्ण्य प्पिर 
करना! तो मम्ताहटर रि चुम्हया यह्‌ निष्दय अवम एड दुगाण मात ट 


पके दूव का श्रीकृष्ण के यहा माना |] { ३् 


1८11 इस समय भीष्म, जरासंध, चाह्धीक मौर वीर ध्ेष्ठ यादव दस पृथिवी 
पर विद्यमान है, उन सव के रुदते हृए्‌ तुम्हारा एसे काये मे उद्यत होना भवष्य 
ही भदुषिते कायं होरा ९९९ निन परगुवसी पर्शुरामनी ने षस परथिवी को 
्वकीस वार क्षत्रिय-चिहीन किया था, उन्दी को जितेन्धिय भीष्म ने असंख्य 
क्षिपो कौ उपस्थित्तिमं हेरा दिया था । फिर जरासन्ध का पराक्रम भी तुमसे 
चिप भा नहो हे १०.-११॥ दृष्णीवसी वीर मो सवे प्रकारके युद्धो भे कुगल 
है, उनम भगवान्‌ शकृष्स ने तो भसख्य शत्रुओ को जीतता है ॥१२॥ उन्होने 
अनेको बार जरासन्ध से युद्ध कियाहै, रणभूमि मे उनका सामना करे वाला 
छोट भी राजा जीविन नहो रहता । १३1) बलोन्पत्त बलरामजी पदि किसी प्रकारं 
षष्टो जांपतोषे अक्ले हौ त्रिलोकी का विनाश करने मे समं है 1१५ 


तथा च सत्यिकिर्वीरः शक्तो जतुः रणे रिपून्‌ । 
तथाऽन्ये यादवाः सरवे कृष्णमाश्चित्य द शिताः ॥१५ 
भस्मार्भिश्च कृतः पूर्वं विरोधो यतिभिः सह । 

दुर्वासा यतिभिः सादं गतो द्रष्ट्‌ ` स केशवम्‌ ।\१९ 
इति श्रतं न.पश्रेष्ठ ब्राह्यणाद्धोकतुमागतात्‌ 1 
तया सति तथा सिद येच्यया चिन्त्यः च मन्तिभिः ।१७ 
ततः पश्चाद्विधास्यामो राजसूय" महाक्तुमू 

को नाम भीष्मो मन्दात्मा बृद्धो हीनबलः (सदा ॥१८ 
वयोः पुरतः स्यातु' शन्तः स किल बृदधकः } 
यादवा इति चित्त" न. शक्ताः स्थातु रणे द्विज ॥१५ 
कश्च कृष्णः पुरः स्यातु` वलदेवश्च मत्तकः 1 

शं नयश्चापि विप्र दर स्यातु न इत्ति चिन्तय ॥२० 


यादववोरं सात्यकि मो युद्धमें शदरुञोको परस्तं करनेकी समता 
र्ते ह मोर्‌ मगवान्‌ शरीद्रप्णके आथय ये रहने वाते अन्यान्य पादव्रण मी 
भाधःरण योर्‌ ह ॥१५।१ भोजन भरने ॐ क्तिये यह मले वति ब्रह्मते 
अनापावाह्ि हभारे्ाय दुध्वंदहस्प्रस्व महि दुर्वा्ठा अनेनो यियोङे 
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{ शरी हखिविशपरुराण 


सहित भगवान्‌ शीर्ण के पास द्वारका पुव गये है ॥१६-१७॥ यदि राजसूय 
यज्ञ टौ करना चाहते हो तौ प्रथम जपने मत्रियो से मच्रणा कर संभावित सक्टो 
से चचेने का उपा करलो } जनार्दन के यह्‌ विचार सुनकर हंस योला--मरे, 
मन्दात्मा भीष्मतो मद्व ही बलहीनदहो चुका है ॥१८॥ गुद्धसषे्मे वह्‌ 
वृद्ध हमारा क्या सामना करेगा ? हा, यादवग्ण हमारा सामना करं तौ कोई 
विस्मय का विषय नही है ॥ १९1! परन्तु, तुम यहे धिर्वास्र रो कि बलराम, 
शृष्ण या सा्त्यकिमे से कोई मी यादवमेरा सामना करतेमे समं नही 
हिगा 1२० 


जरासन्धस्त्‌, घमतिमा बन्धुरेव सदा मम 1 

गच्छ विप्र यदुश्च ्ट' बरहि मद्टचनात्त्वरम्‌ ॥२१ 
दीयतां करव स्वं यज्ञाय सुन्दर बहु 1 
लवणानि वहून्यद्य गृह्य केशव मा विरम 1२९ 
मागच्छु स्वरित" कृष्ण न ते क्यं विलम्बनम्‌ । 
इति ब्रहि यदुश्रेष्ठ याहि त्वरितविक्रमः ॥२३ 

न ब्र.यश्चोत्तर' विग्र शपेय त्वां प्रियोऽसि मे । 
मिश्रमावादिद ब्रहि पश्यामि त्वां पुनः पुनः ॥र४ 
इति स चोदितो विप्रो नोतर प्रत्यभायतं 1 
भि्रमावात्तया राजनु स्नेहाच्व जनमेजय ॥२५ 
जनाद नस्तु धर्मात्मा नित्य" गन्तु समूधत. । 

सद्य एवो वा परश्वो गा गच्छामीति यतेत सः ।।२६ 
देवं द्रष्ट्‌" जग्योनि शद्ुचक्गदाधरमर । 

एकः एव च धर्मात्मा हयमारुद्य सत्वरम्‌ 1२७ 
प्रातरेव जगामाणु द्रष्ट्‌" दरवत द्विजः! 

हरि ए्ष्' पीव" मना संस्मरन्दरिनः ॥ २८ 


शद जरमन्प षौ सोदे प्रमा मेरे यनु एत्य हे निव { 


ममम तुरन्त ष्टी शष्के पाठ जारर उन्द मेरो याजा प्रनाशो | २१ ॥ हमारे 


श्रीकृष्ण द्वार पौण्डक वघ] [{ दद्‌ 


राजसूय यज के लिये कर दो ओर बहुत सा लवण तेकर अविलम्ब यहां माजा । 
उनधि यही कहना है 1 हे विभ्रधेष्ठ । तुम मेरे मित्र हो, इलिये मेरे हस णनु- 
रोघको मान कर इसी समय कृष्ण के पास जनेके लिये चल दो। तुम्हे मेरी 
शपथहैजो धवे इ विपय मे तकं-वितकं फरो ॥२२.२४॥ हस की यात सुन 
कर जनार्दन ब्राह्मण ने मिनताॐेक्शा फिर कृ्भी नहीक्दाभौरतमीसे 
यह विचार करने लगा कि मँ आज, कल अथवा परसो तक द्वारका मवश्य प्च 
जाऊंगा ॥२५-२६11 वहाँ जाने पर मुके दख-चक्र-गदाधारी उन भगवानु भी- 
कृष्णं के अवश्य ही दर्शेन होगे } फिर उसने प्राते काल होने से पहिले हौीएक 
श्रेष्ठ भश्व पर आख्ढ होकर अकेला ही द्वारकाके लिये प्रस्थान कर दिया 
॥ २७.२८ ॥ 


॥ श्रीकृष्ण द्वारो पौण्ड्क वध ॥ 


ततः प्रायाढरि विष्णु ब्राह्यणो ब्रह्मवित्तम. । 
हयेनकेन राजेनद्र तर्त स ययौ नृप ॥१ 

यथा निदाघसमये सूर्थाशुपरिपीडितः । 

पान्यो याति जवं दृष्टा त्वस्ति त्िपाषया ।*र२ 
धावत्येवं तया विप्रो हरि द्रष्टुः जनादैनः 1 
गच्छन्स चिन्तयामास चोदयन्हयमुत्तमम्‌ 11३ 
हंस एव प्रियो मह्य ' कुर्यास्ियहित भम 1 
तधाटि प्रं पितस्तेन हरि पश्याम्यह प्रभुम्‌ ।1 
अहमेव सदा धन्यो मत्तो छभ्यधिको न हि । 
यतो द्रक््माम्यह विष्णु" वघन्तं द्वारकापुर ॥५ 
सा हिमे जननौ धन्या हरि दृष्टा पृनर्गेतमू । 
कृतां सवदा देवी द्रकष्यत्येपा मनस्विनौ ॥६ 


शी वशम्पायनजी मदने सगे--जिस प्रषार परप्म तुमे पूरवेकेताप 
तपा ष्यसि से दीदि कोई पिक जगाद दो देखकर शोध्रठापूर्वक उसको 


३८६ |] { श्रौ हरिवंशपुराण 


तर्फ अग्रसर होत्ता है उसी प्रकार हम कामिव्र वह जनार्दन ब्राह्मण घोडे पर 
सवार श्वषटष्ण की नगरी द्वारका कौ ओर नाने सगा ॥१-२॥ चलते-चलते 
वह अपने मन मे सोचता जातायां किष वास्तवमे मेरा प्रिय मिवदै, 
वयोकि उसो की प्रेरणा से ठेसा मवसर आ सक्षाकिर्यै द्वारका जाकर भगवान 
छृष्ण के द्ेनोका राभ ते सङग ।३-४। अज अवेर्ये दारका पटच कर 
साक्षात्‌ भगवान के ददन करके मपने नेत्रो को सफल कटगा तव मूक्षसे वृ 
कर भागयश्नानी भौर कौन हो सकेगा ? 11५0 जवम भगवान का ददन परै 
धरलौद्रगातोमेरे पृण्यकेप्रमावसे मेरी मताभौ कृताथं हो जायगी भौर 
भपगे षो घन्य मानने लगेगी १।६॥ 


मुखमुन्निद्रहमाज्जकिञ्जत्कसदशप्रभम्‌ । 
दरक्ष्यामि देवदेवस्य चक्रिण शाख धन्वन" 119 
वपुद्रकषयाम्पह विप्णो्नोलोत्पलदलच्छवि । 
शड्यचक्रगदाशाद्ग बनमालाचिमूपितम्‌ 1८ 

गेत तै देवदेवस्य पश्रकिस्जल्कसभ्रभे । 
प्र्याम्यहमदीनात्मा नष्टदु खोऽस्मि निवृत. 1 
जपि द्रक्ष्यति योगात्मा सौम्येन व स्वचक्ुपा । 
अपिवा मल्पिय व्र.यात्स्वस्ति चेति च या वदेत्‌ ।11० 
द्रक्ष्यामि चक्रिणो वर्म ततस्व॑लोगयसम्निमम्‌ 1 
पादान्न चक्रिणो द्रष्टुः त्वरत्येव च मे मनः ।*११ 
वक्षम्भरत सदा विष्णो स्फुरदलप्रमायुत्तमर्‌ । 
पर्यन्निव च गच्छामि स्मरप्यानिशमोश्वरम्‌ ।॥१२ 
पौतक्ौशेयवमन' लम्बदूारविभूपितेम्‌ 1 
दहपत्म्मिरधर विष्णु" पश्यामि च पुनः पुनः ।१३ 
स्मरतश्व हरे म्प रोमदर्योऽयमीटणः) 

गष्टनकश्च पुरो माति शादुखचदयदातिमानु 1१४ 


यैषयमप्न्य ङि अत्रे शद्ध पनुय हदा गुदगनषद्रङ पार्य 


वलदेव-एकलव्य युद्ध 1] [ ३८9 


करने चाले जगतपूज्य भगवान के स्वा कमल के समान सुन्दर मुखारविन्द को 
देषा 11७1 आज म मगवान का शंद-चक्र, गदा, शाखे घदप युक तध वन 
माला से विभूषित नील कमन्ते के सदृश्य सुन्दर स्वरूप देख कर कृतकृत्य हो 
जागा ८1 जव रमै पदम किंजल्क के समान सुन्दर, उन भगवान के अनुषम 
नेत्रोकोदेखुगा, तो मेरे समस्तदुख तत्क्षण अवकश््यही दुर ह्रे जायेगे ॥६॥ 
क्यावे योगात्मा महाप्रभु मुञ्चे प्रेमयुक्त इष्टिसे देंगे 2 मूसे प्रेमपूर्वक 
वार्तालाप करगे ? मँ उनके मुख से मधुर वाक्यो को सुन सक्‌गा? ॥१०॥ 
मेरा मन उने चक्रपाणि भगवान कृष्ण के चरण कमलो फो देवते के लिये उत्सुक 
हो रहा है, जिनके भव्य स्वरूप मरे तत्वतः समग्र त्रिलोकी-च्यपप्तहै १९५ 
उन्दी मदामहिमान्वित मगवान का ध्यान करता चल रहा हं जिनका वक्षस्थल 
सदैव रत्नो से मलत रहता है ।१२॥ पीताम्बर तथा कौशेय वसनवारो मौर 
वेडे-बदे हारो से सुशोभित, किचत मस्करति हये अधरो से युवत भगवान का दक्षन 
म बारम्बार करूगा ॥१२॥ मव भी उनके लोकोत्तर मनोरम स्प्िकास्मरण 
करके ममे रोमाचहोर्हाहि। यद्यपिजमौर्भ मागंचल हीरहाहं, पर 
मुङ्ञे एेषा प्रतीत होति लम्ता है मानो वे शख-चक्र-गदा-पद्ग धारी भगवानमेरे 
सम्मुख ही खडे है ॥॥१४॥ 


यातीव च पुरो भाति मह्य देवो जगद्गुरुः । 
एपोऽयभिति.ने वक्तु" जिह्वा प्रस्फुरतीव तम्‌ 11१५ 
षदं दुःपतर मन्ये कर देहीति यदचः 1 

इदं तरसाहसं मन्ये तद्वचस्तस्य भूपतेः ।१६ 

ह सस्य करदो पिप्णुस्तदाज्ञापरिचारकः। 

तम्य सर्वं पुरो गत्वा चक्नाऽदुं किल निर्दयः ॥¶७ 
मूढानामग्रणोरप्मि निर्लसजजश्च तया वदन्‌ । 

कर देहि हरे विष्णो ह सस्य यदुप द्भव 11१८ 
लवणानि बहून्याशु दातव्यानि करात्मना 1 

दति ववतुः न मे युक्नं परतस्तत्य शाद्धिणः ॥ 


३८८ ] [ श्री हरिवंशपुराण 
तथाऽपि भि्तभावात्त, ह्‌'सस्य धोरमीदशम्‌ । ॥ 
कष्टो ह्ययं मिन्नमावो मनुष्याणां कृतात्मनाम्‌ 11२० 


इतना ही नही मुङे तो इस समय भी कि वे सामने ही जान पड़ रदैरहुमौर 
मेरी जिन्ला यह्‌ कहने कै लि फडक रदी है कि धेवेही है! 1 १५॥ पर उनके 
सामने पहुचे कर हप के आदेशानुसार मँ उनसे फेस! किस प्रकार कह सकूगा 
करि-^ह ष्ण ! तुम कर दो 1” यह तो मेरे लिये मल्यन्त कष्टकर बात 
होगी । अथवा उनते यह बहना कि “नुम राजा हं के करदाता हो--भज्ञा- 
कारी सेवक हो" मेरे लिये कित प्रकार संमव होगा ? ।॥१६-१७।। जव मेरे मुल 
सेये शब्दे निकेगे क्रि "तुम कर प्रदान करो भौर वहुत-सा नमक इकट्ढ 
करके राजा हस के पास पहुवाभो--तो उस समय मुञ्ष्ै बट कर मूलं मौर 
लज्जाहीन यौर कौन कटरा जायगा ? उन शङ्खः घनुधारी भगवान के सामने 
सी वात निकालाकंपा हस्पास्पद होगा ॥१८-१६॥ किन्तु राजा हत का दूत 
भौर मित्र्ोनिके कारण मुषे घोर अनुचित बार्ते भी भगवान सते कनी पठेगी | 
निस्सन्देह्‌ सत्पुरुषो के लिये बडे लोगो को मितता भौ बड़ी कठिन होती ॥२०॥ 


अयवा सवं विद्िष्ण्‌ : सर्व॑स्य हदि सस्थितम्‌ ! 
जानात्येव सदा भावं प्राणिनां शोभने रतः २१ 
तथा सतिन मे दोपो मिक्षभावो यतो ह्ययम्‌ । 
सरवेथा रक्षतां विष्ण्‌र्घोर” वक्तुः यतस्य मे ॥२२ 
द्रक्ष्याम्यह्‌ जगन्नाथं नील एरिचितमूद्र जम्‌ । 
कम्वुम्रीवाधर' विष्ण्‌.ˆ श्रीवत्साच्छादितोरसमू, 11२३ 
स्फुरत्यश्ममहाबाह' रतनच्छायावि राजितम्‌ । 
द्रक्ष्यामि केशवं विष्ण्‌." चक्रिण यादवेश्वरमू ॥ २४ 
अचिन्त्यविभवं देवं भूतभन्यभवत्मभुम्‌ 1 
आस्मेच्छया जगद्रक्न' द्रक्ष्यामि जलशायिनम्‌ ॥२५ 
कताथ सर्वेवा चाह्‌' भवामि विगतज्वरः ¦ 

अद्य मे सफल जन्म साक्षाद्दृष्टवती हरिं ।॥२६ 


शरद्ृष्ण द्वार पौष्डूक वध |] {> ३ 


अद्य मे सफला यज्ञा साक्षा्ततवतो हरिम्‌ । 
नेते मे सफले विष्ण्‌.' पश्यतश्च जगन्मयम्‌ ।२७ 


परतोभीदे विष्णु मगवानकेस्पमे सवके हव्यो मे निवासन करते 
है भर सभी प्राणिधो के वास्नविक्‌ मनोभाव को यच्दी तरह जानते ही रहते द । 
सलिये वे स्वयमेव समन्षतेगे कि यह्‌ कठिन कायं मुज्को मित्रता के कारणं 
विवश होकर करना पडरहाहै1 हे भगवान्‌ 1 मेरा मुखजो अत्यन्त भयङ्र 
शब्दे कटने को उदयते होरहाहै उधेमेरा दोपन समज्ञ करक्षमादही करेगे 
॥२२॥ भाज मै उन भगवान को, जिन जगन्नाथ, कुचितकेण, कम्बुग्रीव, 
श्रोबत्सलादित, महाबाहु रप्नविम्बधर, के शव, विष्णु, चक्रधर, यादवेश्वर, 
अचित्या वैभव सम्पन्न, जलशायी भादि अनेक नामो भौर विशेयणो से रमरण 
किया जाता, उनको इच्छा भर के देखुगा ॥२३-२६॥ उन कृष्णा भगवान के 
दर्शनो से नि.स्सन्देह्‌ मै कृतायं हो जाङ्गगा, मेरा जीवन सफल हो जायगा, ने 
मो यज्ञादि दव्रिये हवे भगवान का साक्षात्रार हने से सफल हो जागे मौर उन 
जगनि विष्णु भगवान को देलने माव्रसे मेरेनेत्रो काहोना सा्पंकषो 
जायगा ॥२६-२७॥ 


प्रोतिमानस्तु मे विष्ण्‌.वंक्तुघेरिस्य कर्मण । 
उन्मिपन्नेतयुम्मेन द्रक्ष्यामि सकृदीश्वरम्‌ २८ 
आमूलमसङृद्धिष्ण्‌, पश्यामि च पुनः पूनः । 

पिवामि नेयुम्मेन वपुः कृष्णस्य केवलम्‌ 11२२ 
धारयिष्याम्यह पांसुः तत्पादग्रभवः शिवमु । 

ततः दृ तार्यतां यास्ये स्वगं मामे हि पद्रजः ॥३० 
मेघमम्पीरनिर्घोषिं श्रोष्यामि च हरेः स्वरम्‌ 1 
पादाग्जं चक्रिणोः विष्णो पश्यामि च जगत्पते ।३१ 
पदयामि च दरेर्वक्वरं पूणन्दुसदटशप्रभम्‌ 1 

हरेरिदं जगद्रूपं पश्यामीव च स्वेतः ॥३२ 


३६० ] [ श्री हस्विशपुराप 


प्रसीदतु सदा विष्ण्‌ रयुक्तं वक्तुमिच्छतः । 
मालो लकुण्डलयुतं हरिचन्दन्चचितम्‌ ।।३३ 
स्फुरत्केयु ररलाचिर्बहुद्यवि राजितम्‌ । 


सव्ये द्योतन्महाशख रश्मिजालवि राजितम्‌ ।\३४ 
भ्रोचद्धास्करवर्णाभि चक्रज्वालाविराजितम्‌ । 
प्रोज्ज्वलत्कद्धुणयुत तप्तजाम्बरूनदाद्धदम्‌ ॥२५ 


किन्तु उसी भवर पर मेरे मुल से जो अशोभनीय वाक्य निकतेगे उन्हे 
सुन कर वे अप्रघनत होमेया नदी, इसका कोई निश्चय नदी ।तोभी भाजर्म 
उनका मन भर कर दशेन करूंगा इतमे सन्देह नही । नै उनको नख से शिख 
तक बारम्बार निहारूगा भौर मपने दोनो नेत्रो से उनके सौन्दये रूप सुधा का 
इच्छानुसार पान करूगा। आजम उनको चरण रजको अपने भस्तकप्र 
चदाङपा ओौर उक्ते अते जीतन को शानपिपुक् नोर शसीतन करूणा । उनका 
चरण रज तो स्वगं प्रदान करने बाला है ।1\८-३०। आज म उनका वर्पा्राल 
के मेघो के समान गम्मोर निर्घोपिसूनुभा। मुञ्चे तो मनी ठेसा जान पडताह 
किरम उन मगवान के चरण-कमलोके दशंन कर रहा ह । उनका पणां चन्रमा 
के सदृश्य सुन्दर मृख मण्डल मू दिखाई दे रहा है मौर उनका विश्वमय रूप 
मेरे नेत्रो के सम्मुख उपस्थित है ॥२३१-३२॥ जिने भगवान फे कनो मे कुण्डल 
भूल रहे है मोर समस्त शरीर भलय चन्दन से चिते है वे मगवान मृल्ल पर्‌ 
भन्न हो मौर मेरे अशिष्ट वाक्योसेवुरान माने ॥३३॥ उनकी भुजाओं 
सदा रत्जडित केयूर शोभायमान रहत ह, उने दाहिने हाय मे महाद्युति वाल 
शख विराजमान रहता है । सूरं सह्य तेजस्वी चक्र की प्रमा चार्य भौर फली 
रहती दै । वे हा्योमे प्रकाशयुक्तं करण तथा स्वरणं अगद धारण विधे 
रहते दै 11३४-३५॥ 


भ्रीतकोशेयवसनं विस्तीणो' रस्व मच्युतम्‌ । 
कदो मस्व रेकेसनिष्ानीनययन्यद्ा ५२६ 


दंसदि-म्मक का दुर्वा्ा से वार्तालाप |] [ इष्‌ 


सर्वेथा तङ्ृत्योऽह' यद्पुद्रष्टुमुयतः । 
नमो मह्य" नमो मद्यं यतो द्रष्टुमह्‌ हरिम्‌ ।३७ 
उद्यतोऽस्मि जगन्नाथ वलभद्रकृतास्पदम्‌ । 
्रकष्याम्यवश्यमदयं व जिष्णु भिलण्‌,` जगदुगुरम्‌ ॥\ २८ 
श्रीकौस्तुभोदुभवरूछचि स्पुरितोरुवक्षः पीताम्बरं मकर कुण्डल- 
पकजाक्षमू । 
कृष्ण फिरीटवरचक्रगदोष्वंहस्तं तेजोमयं मम॒ हरेवैपुरस्तु 
भुत्ये ॥३६ 
वेदोदधौ विशदशाखमहाहियोगे निष्णातशुद्धमतिमन्दरमध्यामाने । 
उद्योतमानममररनिश निषेव्य नारायणाख्यममूत प्रपिवामि 
चाद 1४० 
ध्येयं मुमृक्ष्‌ भिरमेयमना्यनन्त स्थूलं सुपूक्ष्मतरमेकमनेकमाचभ्‌ 1 
ज्योतिर्तिलोकजनक त्रिदशे कवन्द्यमक्ष्णोमं मास्तु सततं हदये- 
ऽ्युताल्यमू ॥४१ 
चिन्तयन्निति विप्रो ययौ द्वारवती पुरीम्‌ 1 
मत्वा कृता्थेमात्मान' वाहयन्हयमृत्तमम्‌ (४९ 


उन पीताम्बरे तथा कौशेय वस्नाघारी भगवान कङ्ृष्णाकोै शीघ्री 
प्रवश्य देषु गा । इससे भ भपते को कृचङृव्य मानता हँ मौर सव प्रकार धनप मानता 
है । मैस्वपदहौ इस सौमाग्य के लिये अपने को नमस्कार करता ह ॥ ३६-२७॥ 
जबर्मे बलभद्रजी के साय विराजमान भुवनपति भगवान कृष्ण का ददान करने 
फो उद्व हतो मुक्तस वढकर धन्य भौर कौन होगा 7 उनका वक्षस्थल कौ 
स्तुम मणिसषे शोभायमाने रहता है, उनका परिवान पीताम्बर है, नेत्र कमल 
समान है, कानो मे मकरा्ति बण्डल है, मस्तक प्रर क्रिरीट, हाथमे चक्र मौर 


गदा विदाजमानें है- रेते ममवान मेय कल्याण करे ॥३८६॥ शस्व स्पी 
महासर्पं के सयोग भ ननित ~> न स्मि जज गय = ~ = ण 
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फा मयन्‌ करके जो अमृत निकाला गया था र्‌ देव स्वरूप ज्ञानी जन सदेव भिस 
पान करते रहति है ओ मी भज उभी पूवं सुधाका पान करूगा ।1४०॥ मुक्ति की 
कामना करमे वाते साधक जिनका च्यान करते रहते हँ, जो सीमातीत, अनादि 
भीर भनन्त दै, जो स्थूल, सुक्ष्म, अद्वितीय अतैक भौर सब के मूल कारण स्वसूप 
दै, जिनसे इस समस्त त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली ज्योति का आविर्माव हमा 
ह, समस्त देवगण जिनकी बन्दन किया करत है, वे मन भर वाण से भगोषर 
देवादिदेव भरे हृहय भौर नेत्रो मे विराजमान हो ॥४१॥ हे राजन ! वहु हष का 
भित्र जनार्दने विग्र मनमरे इस प्रकार वे तके-वितकं कस्ता हुभा वेग से चल कर 
ह्ररका पुरी मे भ्रविष्ट हुभा १।४२१ 


॥ विग्रदूत की श्रीकृष्ण से भेट ॥ 


स निवेदित्तसवं स्वो द्ाःस्येन हि जनादन: ! 
मथ प्रविश्य धमत्मि सुधर्मा वे द्विजोत्तमः ॥११ 
मपश्यदूदेवदेवेशः सुधर्माकृतिस स्थितम्‌ । 
वलभद्रोण स'युक्तमध्यासितमहासनम्‌ ॥र२ 
अग्रतः स्थितशं नेय पाश्व'तः स्थितनारदभू । 
दुर्वाससा ेतकथमुग्रसेनपुरस्कृतम्‌ ।३ 
गायद्न्धवेमुख्यं श्च न व्यदप्सरस। गणं : । 
सेव्यमान महराज सूतमागधवन्दिभिः ॥४ 
उद्गीयमानयशस साधव मधुसूदनम्‌ । 
उद्गीयमान विप्रस्च सामभिः सामगेहंरिमू। 
इष्टा भ्रीतमना विष्ण्‌ ` प्रौद्ध.तपुलकच्छवि. ।\५ 
नाम्ना जनादेनोऽस्मीति ननाम चरणौ हरेः । 
वेलभद्र ततो देव ववन्दे शिरसा द्विजः ॥६ 
सोप, दवेत, ट्‌ ससय द्दिमनएय, च \, 
इति व्र वाण विग्र्धमिदमाह्‌ स मधघिवः।७ 


विप्रदूठकौश्रौक्ष्णसेमेट ] [ ३२३ 
आस्स्मेद' विष्टरः पूर्वं पश्चादुव्र हि प्रयोजनम्‌ 1 
सेति चाव्रवीद्धिपरो महदासनमास्वित्त 1 


व्रम्पायनजी ने शटा-रे राजन 1 ब्राग धेष्ठ नन्देन ने दारका 

पटच कर द्वारपाल को भपने बने की सूचना देने के लिये भगवान्‌ फे पास भेजा 
अर द्वारपाल ने उने अनुमति लेकर जनादन को सुपर्मा तमा मे पचा दिया 
11१॥ वहा जाकर उसने बलरामजी के सदित भगवान्‌ श्र्ष्ण फो वृहद्‌ भासन 
पर विराजमान देखा ॥।२॥ शने, साद्यक्ि ओर उग्रसेनजी उनके सामने घौर 
देवि नारदजी पाष्वं में विराजमान ये ।1३॥ गन्धवंगण गायन कर रहैयेमोर 
अप्सराएट नूर्य कर रही थी ! भूत मागध बदौजन उनका गुण कीतेन कर ष्टैये 
भौर ब्राह्मण साममान मे तन्मय ये । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण मोर उनकी 
सभा कौ लौकिक छवि देख कर मिप्रवर जनार्दन का हदय बानन्द के भतिरेक 
से पुलकित होगा ॥४-५॥ फिर ब्राह्मण जनादन ने कहा-ह प्रभो । भ जनादन 
नामक ब्राह्मण आपको नमस्कार करता हु । फिर उसन वलरामजी फो भी नम- 
स्कार किया ।।६॥ इसके पश्चात्‌ उसने कहा--हे देवदबेश्वर । भँ हस भौर 
दम्भक द्वास भेजा हुभा दूत ह । यह सुन कर भगवानु ने कहा -मण्या, घाप 
स आक्षन पर वट कर अपने आने का प्रयोजन किये । तव ब्राह्मण जनार्दन 
उष श्रेष्ठ मासम पर व गया ॥७-८॥ 

याचा स पूज्य विप्र न्मपृच्छत्कुशल हरि' । 

ब्रह्मदत्तस्य राजेनद्र ह सस्य डिम्भकस्य च ॥& 

श्रत चापि तयोर्वींयं प्रयोजनमतो द्विज । 

अपिवा कुशल विप्र पितुस्तव जनादन ॥१० 

कुदाल ब्रह्यदत्तस्य पितुश्च मम केशव । 

तयोरेव जवन्नाथ ह सस्य डिम्भक्स्य च ॥॥११ 

किमाच्तुमं हीपालौ तौ हसडिम्मकौ नृपौ 1 

रहि सवमक्ञेपेण नात्र शद्धा द्विजोत्तम्‌ ११२ 

वाच्य वाऽप्यथवाऽवाच्य कतव्यमय चेतरत्‌ । 

श्र त्वा तस्य विधास्यामो युक्तरखूप द्विजोत्तम ।१३ 
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दूतोऽसि सर्वया चिप्र न वाच्यावाच्यकल्पना । 
यत्कमं कारनिदिषठं तद्वाच्य' दूतजन्मना । १४ 
नात्र शद्धा त्वया कार्या वक्यनव्यस्येतरस्य च । 
अतो वदे यथा प्रोक्त ताभ्यामिह्‌ जनादन ।१५ 


फिर भगवानु श्रीकृष्ण ने मघुर वचनो से उससे सत्कारपूवंक ब्रह्मदत्त 
ओर उसके पुत्र ह्‌ स-डिम्मक की कुशल पृद्धी मौर बोले कि मुके उनकी वीरता 
कै विवय पहिलेसेहीज्ञातदटै, मौरहे विप्र } अपि अपने पिताजी की कुशलं 
श्मीतो करिये (1 &-१०1] तव अनार्दन ने उत्तर दिया-दे जगन्नाथ ! हे केशव 1 
महाराज ब्रह्मदत्त, हे स, डिम्मक मौर मेरे पिताजी भी कुशल पूवक ह ॥११॥ 
तदनन्तर भगवाद्‌ ने उससे पुसः पूदा--हे वि्रभ्ेष्ठ ! मव द्‌'स-दिम्भक ने नी 
परुं कहा हो, वह्‌ मुपे कषये । जो बात यथाथं रूप में हो उत्ते नि.शकं माव 
से कह दीजिये ॥ १२) मापकी बातो को सुन कर ही भ अपने करतन्य पर विचार 
मौर निर्णय करूणा ॥ १३ ॥ हे द्विजोत्तम ! माप तो दूत , दसलिये इपका 
विचार मत करिये कि सदेशमेजोकहागयाहै, बह कने योग्य है या नदी, 
क्योकि राजा की भाज्ञा-पालन ही दूत का कर्तव्य है । १४।। उनका कथन उचितं 
है भयवा नही, इस दिचार विमं मे पने की मापको भआवक्ष्यकंता नदी ६, 
ध्ाप तो यथार्थं बात कहने फे लिये स्वत ह 1१५ 

केशवेन वमूक्तस्तु प्रोवाच स जनादेनः । 

अजानन्निव कि त्र पे स्व प्रत्यक्षदश्िवामू ।॥ १६ 

न चास्तिते परोक्ष तु जगदूत्तान्तमच्युते । 

सव हि मनसा पर्यान्कि त्वमात्य वदेति माम्‌ । १७ 

विद्दुधिर्गीयसे विष्णो त्वमेव जगतीपते { 

इच्छया सर्वेमाप्नीपि दष्टादष्टविदेचनम्‌ 11९८ 

त्वमेवेद' जगत्छर्वं जगच्च त्वयि तिष्ठति । 

न त्वया रहितो ह्यो कः पदार्थः सचराचरः) 

नास्ति छिचिदवे्य ते स्ंगौऽसि जगत्पते । 

व्वननिष््रः सर्वभूताना दः सं ह्ास्कमं छत्‌ १० 
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रक्षिताऽसि सदा विष्ण : सर्वलोकस्य माघव 1 
ससारस्य भवान्लष्टा कि त्वमात्थ वदेति माम्‌ ॥२१ 


भगवान्‌ श्वीकुष्ण के वचन सुन कर जनादन ने कहा प्रमो ! नपि 
सद कु जानते हए मी मुक्षत अनजान की माति क्यों पृष्ठ रहै ६ ?॥ १६ ॥ 
विष्व का को मी वृत्तान्तं मापते छपा हुमा नदीं है, मौर भप गपने मन के 
हारा हौ सब कूच देख रहे है, तव मेरे मुख से क्यो कटलवाना वाहते ह ? 
11१७॥ हे जगतीपते } हे विष्णो ! विज्ञजन सदा भाषकी महिमा माया करते ह 
खौर भाप एक स्थान पर स्थित होकर मी संसार मरमेंजो कुद हरदा है, उसे 
देक समते है ॥१८॥ हे नाय ! यष्ट संघार भाप्काहीस्वरूपहै, मरो कु 
है, षहे सव बापमें ही लौन रहता है, मापसे पृथक्‌ तो इस विश्व काकोई भी 
पदार्थं नहीं है ।1१६॥ हि जगदीश्वर ! कोई मौ पदां आपके लिये विज्ञात नहीं 
है, क्योक्रि साप हौ सव प्राणियों के इन्द्र, संहारकर्ता श्र, पाततनकर्ता विष्य 
तथां जगत-लष्टा ब्रह्या ह । फिर उस सन्देश को मेरे मुख से वयो कटलाना चाहे 
है ॥ २०.२१1 


. विद्वदूभिर्भीयसे नित्य ज्ञानात्मेति च भाधन । 
प्राणः प्राणविदः प्राहुस्त्वामेव पुरुषोत्तम ॥॥२२ 
शन्द' शब्दविदः प्राहुस्त्वामेव पुरुषोत्तम । 
तथ सति हृषीकेश किं त्वमात्थ वदेति माम्‌ ॥१२३ 
तथापि श्र.ण्‌. देवेश चोदितोऽस्मि यतस्त्वया । 
चदेदयसकृदेवं तत्स्माद्रष्यामि माघव ॥र४ 
राजसूयेन यज्ञेन ब्रह्मदत्तोऽद्य यक्ष्यते 1 
तदथं प्रेषितस्ताभ्यां हसेन डिम्मकेन च ॥1२५ . 
करार्थं यदुमुख्येभ्यस्तव चामन्त्रणाय हि । 
सवण बहू देयं ते यजाथं त्तस्य केशव ॥(२६ 
इत्यं प्रेपितस्ताभ्यां कर देहि तदाज्ञया १ , 
इद' त्वमपर ताभ्यामुक्त घ्र.णू जग्रह्पते ।\२७ 
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लवणानि बहून्याशु प्रगृह्य त्वरित भवाद्‌ 1 
मगच्छतु तयो राज्ञो सेय केशव वाग्विभो (1२८ 


है माधव । ज्ञानी पुरुषो ने भाषो जानात्मा कठा है मौर प्राणतत्व् 
भषको प्राणा बतति है ॥२२॥ शब्द शास्त्री आपको शाब्द" कहते है, फिर भीहि 
पुरुषोत्तम पर मुक से उस सन्देश को क्यो सुनना चाहते हँ > 11२३) फिरमी 
यदि जापकांञग्रहहीहैतोर्म जो निवेदन करता हु, उप्त परध्यान दीनि 
॥ २४१५ ह प्रमो । इम समय महाराज ब्रह्मदत्त राजसुय यज्ञ करने को उद्यत 
हुए है, उी कार्यं से हस डिम्मकने मून्ञे यहा भेजा है ॥२५॥ मेरे यहा माने 
क भस्य द्रदेदय यही है कि आपले कर मामू यज्ञ के सिम लवण प्रप्त करू 
मौर भाप्को निमत्रण दू ॥२६।। इसलिये, इस समय आप मृज्ञे कर दे भीर दहुत- 
साभमके लेकर यज्ञ स्थान मे जाकर उपस्यित हो जपि । यही हस टिम्भकका 
मदेणदहै जोरमने भाप्रको सुना दिया है ॥२७ २८1 


इत्युक्तवति वि्रनदे दते तत्र तयन." । 

प्रहस्य सुचिर कृष्णो बभापे दूतभीश्वर ॥२९ 
श्ण्‌, दूत वचो मह्य युक्तमुक्त द्विजोतम 1 

कर ददामि ताभ्या तु करदोऽस्मि यतो न.पे ॥३० 
धाण्टयं मेतत्तयोविप्र मत्तो यस्तु करभ्रह । 

महो धाष्टचं महो धाष्ट यं तमो क्षतियदीजमो ॥३१ 
इदम्‌ तपूरवं मे मत्तो यस्तु करग्रह 1 

इत्युक्त्वा केशवो दूतमिदमाह स्म यादव ३२ 
दास्यमेतदुश्रं ठा मत्तौ यस्तु करग्रह 1 

यष्टाञ्सौ राजसूयस्य ब्रह्मदत्तो महीपति ।।३३ 

तौत याजयितारौहिहसो डिम्भकं एवच । 
योढा किल यदुश्रेष्टो लवणस्य दुरात्मन ३४ 
फरदो वासुदेवौ हि जितोर्भस्म यदुसरर्मा" । 

हस्य हास्यमिद भूय श्रणघ्व यदवा वच (३५ 


चिप्र दूतौ श्रीकृष्णसेभ्ट ] [ ३६७ 


इस-डिम्भक के दूत जनारदेन कौ दात सुन कर मगान्‌ दृष्ण देर तक हषे 
भीर फिर दूने से बोज-हे दुत ! बापकी वात मने सुन ली, अब भाप मेरे 
चने सुनिये -्मै मआपके राजा को कर गवश्च ठी प्रदान करूगा, परन्तु हे 
विप्र] उनक्षत्रिय-पु््रो षौ यह्‌ धृष्टता विचारणीय है 1 २६-३०-३१ ॥ भाज 
तक्र भुक्ते कर प्राप्त करने की कभी किष ने इच्छा की हो, एे्ा इससे पिते 
कभी मी सुनने मे नदीं भाया 1 यह्‌ कद्‌ कर उन्होने वह उपस्थित यादवो फो 
सम्बोपिते करके वदहा-दे यादवो ! इस आश्च्ंजनक बात कौ सुनो कि राजा 
ब्रह्मदत्त राजसूम यज्ञ फरगे, इसलिये उन्दोनि मुशे कर की माग की दै ॥ ३२ 
३३ ॥। ह्‌ स-डिम्मक उस यज्ञ को पूणं करा्ेगे भौर हमे उसके किये नमक ढोकर 
ते चलना होगा॥ ३४॥ हे यादवो! मे महाराज ब्रह्मदत्त फो करदेन वाला 
भ्रजाजन दहं! द्रसते तो यदी प्रतीत होता दवै, जते मत्ते उतने परास्तकरदिया 
दो, कंसो परिहापणं वार्ता दै ?।३५॥ 


इत्युक्तवति देवेशे वलमभद्रपुरोगमाः 1 

यादवा. सें एवंत हासाय समवस्थिता ॥३६ 

करदः कृष्ण इत्येव ब्र.वन्तः सवंशा्वता,. { 

हासं मूमूचुरत्यय' तल दत्तवा परस्परम्‌ 11३७ 

तलणशब्दो हासणब्दो रोदसी पर्यपुरयत्‌ । 

सच विप्रो न॒.पश्रेष्ठ निन्दयन्मित्रमात्मनः॥ दे 

अहो कष्टमहो कष्ट दौत्य यत्करृतवाहनम्‌ । 

इति लज्जासमाविष्टस्तृष्णीमासीदवाटुमुख. ॥३ 

भगवानु श्रोकृष्ण क दचन सुन कर बलराम आदि जितने भी यादव वह 
उपस्थिते, बे सभी अदास करने लगे ॥३६। इसके पश्चात्‌ सभी ने शभगवानू 
षषम ब्दयदत्त के करदायक्र दै" यह्‌ कढते हए ष१रिदहासपूरवंक करतल ध्वनि षी 


113७1 उनको करतल-ष्डनि भोर बट्टहासं से गगन मण्डल ग्‌जने लगा । उत 
समय ब्राह्मण धेष्ठ जनार्दन अपने भित्रकी निन्दा क्स्तेहृए अपनेको मी 


१६८ 1 { शी हरिवयापुरण 


पिक्कारने लगा मौर उसने विचार प्या कि मुके ही इस निष्ष्ट दौत्य षमं कौ 
करना पटा है । फिर उसने लज्जादय मपना मस्तर शुका लिवा ॥१३८-३६॥ 


॥ भगवान क.ष्ण का सात्यकि को भेजना ॥ 


हास कवं तु तेष्वेव केशवः क श्रिसूदनः 1 

उवाच घचर्न' दुत गच्छं मदचनादुद्धिज ॥१ 

तावित्य' ह्‌ सडिम्भकौ ब्रहि त्वरितविक्रमः) 

बाणं दास्यामि निशितैः शाङ्खं मुक्त: शिलाशितं : ।२ 
भस्सिना वाऽथ दास्यामि निशितेन महात्मनोः 1 
शिरो वा छेत्स्यते चक्र मत्करप्रहितः बलिम ३ 

यौ वर दत्तवानुरुट्रो धुवयोधाष्टयं कारणम्‌ । 

स एव रक्षिता वां स्यात्त" जित्वा वां निहन्म्यहुम्‌ ॥४ 
देशोऽय' स'विधातग्यि यत नः स गतिं वेत्‌ 

तत्र गन्ता तथा चास्मि सवलः सहवाहनः ॥५ 
भवन्तौ निर्भयो भूत्वा गच्छेतां सवलौ न पौ । 

पुष्करे वा प्रयागे वा मथुरायामथापि वा ॥६ 

तत्राह सव्रलो याता नात्र कार्या विचारणा । 

सथवा मित्रभावाच्व वक्तुमेव' न ते क्षमम्‌ ॥७ 

न शक्य यस्वया वक्तु तच्च वक्ष्यति सात्यकिः 1 
त्वया सह्‌ ततो गत्वा साक्षिभूतो मव द्विज 117 

इद' च जाने विप्रेन्द्र स्नेहो भम संदा त्वयि ¦ 

तेन त्वः विजयी श्रुत्वा स"सारे दु.खस "कुले । 
मत्कथापरमौ नित्यः सदा भव जनार्दन ॥2 


वैशम्पायनजी ने कहा --दे राजन्‌ [ दत पर उपस्थित समोषदों क 
अहुदास करने पर भगवान बो्त-हे दूत ¡ ठुम॒दंस-हिम्मक से जाकर कह द 
किप व प्च कर सपने शाहद्ध'घनुष वामो अथवा दीदे खद से उनके कट 
भ्रदान करूभा 1 उस समय मेरे द्वारा प्रेरित चक्र उनके मस्तक को काट लेगी 


भगवान कृष्ण का सात्यकि को भेजना |} [ ३६६ 


॥\ १-३॥ जिन भगवानु शंकर के वरप्रदान दवष्यावेरेसे वृष्ट दए रहै, यदिवे 
भी उक्ञा पक्ष लेकर युद क्षेत्र मे उपस्यिच हेगि तौ"उन्दे भी जीह सुपा ॥४1 
वे जिस स्यान प्रर मुक्ते युद्ध करना चि, उसकी सूचना मकेदेदें1 तवमे 
तुरन्त ही अयनी बहनों से सम्पन्न सेने के सहिठ वहां पंच जाऊंगा ॥५॥ तुम 
उनसे गभी जाकर यह्‌ कहना कि वे भय-रर्दित होकर पुष्कर प्रयाग भयवा मथुरा 
मे मुञ्षसे मिल लँ ॥६1 म भी वहां अवश्य परटुच जाऊंगा, परन्तु भं समक्षता ह 
कि उनसे तुम्हारी मित्रता होने के कारणं तुम मेरे सदेण को उन्हें यायं रूप 
से न भुना सकोगे, इतिमे मै एन सब बालो को समक्षाने के लिये सात्यकि को 
तुम्हारे साथ भेज रहा ह । तुमतो नके साक्षी दौ हो जाना ॥७-८॥। हे प्रिय ! 
मै तुम पर मधिक प्रीति रखता हूं, इसतिये तुम दस दु लमय जगु को नीतक्रर 
हेमारौ मक्ति करते हुए आनन्द सहित अपना जीबन निर्वाहं कर सकोगे 1141 


इत्युक्त्वा ब्राह्मण कृष्णः सात्यकि पुनराह सः ॥१० 

गत्वा शंनेय विप्रण ब्रहि महचनात्तयोः1 
न्मयोकतमज्ञेपेण वद गत्वा तयो. पुरः 1 

यथा नः स'गतियुं दे तया वद बलात्तदा ॥११ 

धनुरादाय गच्छ त्व' वद्धगोधाद्धः.लि्नवान्‌ 1 

एकेनाष्वेन गच्छ त्वमसहायो यदूत्तम १२ 

सात्यक्रिस्तं तथेत्युक्त्वा हयमारुह्य शीघ्रयम्‌ । 

गन्तुं च्छत्ततो राजन्नसहायः स सात्यकिः ॥१३ 

जनादन विस्ूज्याशु दूत" तं यादवेश्वरः । 

अहो घाष्ट येमहो घाष्ट्‌ यैमित्युवाच जनादूनः 11१४ 

नमस्कृत्य तदा दूतो माघव माघवेश्वरम्‌ 1 

स थयौ शात्वनगर शं नेयेन समन्वितः (९५ 


चैशम्पायनजी ने कटारे राजन्‌ { जनार्दन ब्राह्मण से यह्‌ कटने कै 
पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीङृष्ण ने सात्यकि से कहा-दे सात्यके ! तुम न ब्राह्मण के 
साय जाकर मेरा सव सदेश उर सुनादो, जिते रण केच मे मेरो-उनकी भेट 


५०० ] { शी हसिविशषुयण 
हो सके ॥१०.११॥ तुम भंगुली-वारा धकर घनुप धारणा करो मौर भश्वासूढ 
होकर श्रत्र ही चते जागो ॥१२॥ मगवानु की भाज्ञा होते ही सात्यकि घकेते 
ही घोडे पर चढ़ कर ठंस-दिम्मक के पास जाने को वहाँ से चलं द्यि ॥१३२॥ इष 
प्रकार सात्यकि के वहाँ से चे जाने प्रवे दंस-हिम्भक के कुकर कौ निन्दा करने 
सगे ! तमी जनार्दन ब्राह्मण ने शयी मनवानु को नमस्कार करके सात्यङ्गि के शाय 
ही शात्वनमर को प्रस्यान किया ॥१४-१५॥ 


ततः प्रविश्य धर्मात्मा ब्राह्यणो ब्रह्मवित्तमः ! 
आसन महदास्थाय विसृज्य यादवे पनः १६ 
आस्ते सुख यदा विप्रः शंनेयेन समन्वितः । 
अथ तं ह सडिम्भयोदं शं यामास साध्यकिम्‌ ।१७ 
दूतोऽय' सात्यकिः प्राप्तः स्यो वाहुरय' ह्रः । 
तस्य तद्वचन श्रूत्वा ह्‌ खः प्राहु वचस्तदा ॥ १८ 
शरू तः समागमः पूरवेमद्य दृष्टो मया त्वसौ । 
धनुवे' दे च वेदे च शस्त्रो शास्ते तथेव च ॥ १८ 
निपुणोऽय" सदा धीर इत्येवमनुशुश्र म । 

अथो दृष्टिपथः प्राप्तः प्रीति नौ विदधात्यसौ 1२० 
कुशल वासुदेवस्य बलभद्रस्य वा पुनः । 

कुशलाः सात्वताः सवं उग्रसेनपुरोगमाः ।२१ 
तथेति सात्यकिः भराहं मन्दमुनमथिताननः 1 

ततो जनार्हून प्राह हसो वाक्यविशारदः ॥ २२ 
अपि दृष्टस्त्वया चक्री सिद्ध नः कायं मीदितम्‌ । 
वद सवेमणेपोण मा व्रृया कालमत्यगाः ।1२३ 


वह पैव कर ब्राह्मण जनादन ने सात्यकि के साय दही राज-मवन मँ 
भ्रवेश किया मौर सात्यक्रि कौ एक धेष्ठ मासन पर वसा कर, स्वयं भी वड गया 
स्छिर्उपने हंस डिम्मक से सातप का दरििवय कया वि--यदह्‌ सट्क 
भगवान शी्कष्ण के दक्षि दाय है ओौर उनके दूत रूप से यहाँ मे है । यह 


सात्यकि का हुत के समक्ष भाषण ] [ ४्ण् 


सुनकर हस बोला--र्मने इनमे आने के विपयमेतो सुन लिमाया, परन्तु जव 
ग्ट देख भी लिग। ये धनुर्वेद, शस्त्र, दास्य, वेद आदि मे पारप्त बताये जति 
ह \ इन असामान्य वीरसे मिलकर मै अत्यत प्रसन्न दा हूं ॥१६-२०॥ हे 
सात्यकि जी 1 वसुदेव, बलराम ओर उग्रतेत आदि सवे यादव-गख वुशन-ूर्वक 
तोह? तव सात्यकिने धिर दिला कर उने समुगल होने की पुष्ट की । फिर 
वाणी विशारद हृत्त ने जनादन से धूद्रा-हे विप्र प्रेष्ठ 1 मव यह वताभोङगि 
इष्ण प्रन ह यानही बौर कायं सिद्ध हमा मथवा नही । व्यं समयनष्ट 
गे करके परहिते यही सब कहो ॥२ -२३॥ 


11 सात्यकि का हस के समक्ष भापण ॥ 


इप्यरतवनि हसे च धर्मास्माऽय जनान 1 

उवाच प्रहसन्वीर स्तुवन्नारायण तदा 1१ 

अप्राक्षमद्राक्षमह जनान हस्तस्यश ख वरचक्रधारिणम्‌ । 
आतप्तजाम्बरूनदभूपिताङ्गद स्फुरत््मभाचोतितरत्नघारिणम्‌ ॥२ 
अद्राक्षमेन यदुभि पुरातनं स सेव्यमान मुनिन्न्दमूष्यं । 
सर्तूयमान प्रश्रुभि समागधं सिमिनप्रवालाधरपल्लवारुणम्‌ ॥३ 
अद्राक्षमेन कविभि पुरातनं वियिच्य वेद्य विधिवत्सहामरं 1 
प्रफुल्लनीलोत्पलश्ोभित श्रिया विनिद्रहेमाव्जविराजितोदरमू ॥\४ 
भूयोऽहमद्राक्षमज जगद्गुरू प्रमोदयन्त वचनेन यादवान्‌ । 
निरूपयन्त विधिवन्मुनीश्वरं प्रवृत्तवेदाधंचिधि पुरातनं ॥५ 
अद्राक्षमद्रक्षमह्‌ पुन पुन समस्तलोकं कहितेषिण हरिम । 
वसन्तमरिमिञ्जगतो हिताय जगन्मय तान्परिभूय शनन 11६ 
भूयोऽप्यपयय सह यादवेश्वर विक्रीड्यमान च विहारकाले । 
रमन्तमीड य रमयन्तमीश्व रान्यदृ्तमान्यादवमुख्यमीश्वरमू 11७ 
भरयोऽप्यपश्य सरसी ददेक्षण समेतया भीष्मतद्ुजया हरिम्‌ । 
वसन्तमम्मोनिधिशायिन विशु भक्तघ्रिय मक्तजनास्पद शिवम्‌।।८ 


४०२ ] ¶{ शी हरिवशपुराण 


वैशम्पायनजीने कहा-दै राजन्‌! हषके वदनं सुनकर जनार्दन 
राण ने भगवान्‌ धीडुष्ण कौ प्रशसा करते हुए हपूवंक काहे सवे 1 
मनि वदां जाकर दात-वक्रयारो श्रीङृष्रा को विरजनान देखा । उनक समी अगो 
भ स्वणभिषण मौर रत्नादि सुशोभित ये ॥१-२॥ उनके सब मोरर्वटे हुए 
भ्मुभ यतिगण॒ गोर मुनिगण उन्दी कौ उपासना म तल्लीन ये । बदोजन उनकी 
विरदावलि था रहे ये मौर उनके षत्लवो यै अर्ण अषरो पर म-द मुसङान प्ली 
हई यी ॥२॥ वदी कमिगण मीर अनेक देवगण ध्यान मग्न होकर बैठे है । उनकी 
शुख-कान्ति नीलोत्ल जसी भौर स्वर्णो एल के समान उदर है ॥४॥ वै भपते 
भ्रमोदमय वचनो से यादवो फो प्रसन्न वर रहे ये । प्राचीन मनि वहाँ गूढतत्वो 
के निरूपण मे मग्न ये ॥५॥ उन सोक हितकारी भगवान्‌ दो बारवार देवता 
था, तव मेरे मन मे विचार उढा किं यह्‌ विर्व के कल्याणां ही इत लोक मे 
भाकर प्रतिष्ठित हुए है ।६॥। तभी विहार फा समय होन प्ररर्भने उहेप्रमुल 
यादवो के सष्टित क्रीडा करते हृए भी देला मौर यह भौ देखा कि उन मगलमय' 
पदुमाक्ष भगवान के साथ साक्ञात्‌ लक्ष्मी स्वक््पा हविमणौजी विहार करे 
लगीहै।७८॥ 


अद्रक्षमदराक्षमह्‌ सुनिवृंत॒पिवन्पिभ स्तस्य वपु पुरातनम्‌ । 
नेनण मीलद्विवरेण केवल धघन्योऽहमस्मीति तदा द्यचिन्तयम्‌ ॥ 
अद्रक्षमम्मोनयुग दधान प्रभुं विश्रु भूतमय विभावनम्‌ । 
आद्य ककूद्यानमुर विभावसु सस्मृत्य सस्मृत्य तमेव निव्रं त ॥१० 
अद्राक्ष जगतामीश वक्षोराजितकौस्तुभम्‌ । 

वीच्यमान हरि कृष्ण चामराणा शातं सदा ॥११ 

युवा विद्रेपयुक्नेन चेतसा यादवेश्वर । 

स्मरन्त सर्वंदा विष्ण्‌, क्व चव क्व च वेत्ति क १२ 

क्व च द्रक्ष्यामि तौ मन्दौ कुचो वा मपुरोगतौ । 

ध्यायन्तमित्य देवेश करे शत्‌ वह्‌ सदा १३ 

हेसन्तमेनमद्राक्न करद हास्यतलयरमु । 

वदन्त नारदे वाच दुर्वास यतीश्वरे ॥१४ 


साल्यक्रिकाहंम के समक्ष माव ] { ४०दे 


उनके दर्शन करते ही मत्यन्त नाह्वाद होने कै कारण मेरेनेव भद 
उन्मीलित दे होगये मौर उनकी स्प-माधुरौ का पान करते हृएमेरे मन्म 

प्रतीत होनि लगा किं घन्य होगा हूं 1६॥| तव उन भूतभावन, भयं के समान 
तेजस्वौ भौर विभु भगवान्‌ रं कृष्ण का स्मरण कर करके उस्र समय मू बत्य 
आनन्द की श्राण्ति हुई ॥ १० 1 उ समय उनके वहा स्थन पर कौस्तुभम मशि 
सुशोभित गौर सैकडो चमर उन पर ढोरे जारदे थे ॥११॥ उस समय भरे मूख 
से करप्रदान की वात सुनते ही उन्दने विद्वेष बुद्धि से कहा-ये कहां? 
कहां भिलेगे ? मुञ्ञे करप्रदान का भदेश देने वाला दुष्ट हम है किषर ? फिरवे 
नारदजी भौर दुर्वाा से यदी वान कट-कह कर अटृ्हास करने लगे ॥\१२-१४॥ 

ब्रह्मसूत्पदा बाणी दापयन्त मुनीश्वरम्‌ । 

दृषटरऽह त हरि देव पुन पुनरवीवदम्‌ ॥१५ 

असराघ्यमिदमारग्ध ताभ्यामिति न्‌ पोत्तम 1 

नारव्वव्यमिद कायं मित प्रभृति भूमिप ॥१६ 

निवृत्ता सा कथा ह साचिन्तयदुप्रहूण तव 1 

तदुवृ्चमखिल स्वे वदिष्यति हि सात्यकि । 

एतद्यचनमाकण्यं ह्‌ स क्रढोऽत्रवोद्च ॥१७ 

अरे ब्राह्मणदायाद तन्माया तव वाचि यत्‌ 1 

सावयो पुरतो ववतु बलोक्य जेतुभिच्छतो ॥१त 

मायया स्वा ज्रमयति कृष्णो लीलाविधानवित्‌ 1 

तत दृष्टा म एवष तव स जायते महान. ॥१८ 

श खचक्मदाशाङ्ग वनमालाविभूषितम. । 

वृष्णिवीर समविश्य समुच्ितयशोधरम. ॥२० 

सूततमागघसस्तावग्र कटद्वारवाहुकम. } 

अत्यदुभू तयशोराशि विक्रमाल्लोकमण्डनम. १२९ 

चनुभु ज वलाक्रान्त वृष्णियादवस मतम्‌ । 

अहोऽद्य भ्रम एवैष दशं नात्तस्य चक्रिण ॥१२२ 

तद मै ब्रह्मसूव-्वक्ा दूर्वाषा छपि मौर भग्वान्‌ शरीड्ष्ण को देख- 
दष्ट फर विचार करने लथाक्िमेरे मि्घरोखे यद्‌ कैसा अनुचित कें होगयां 


५०४ ] { श्रीहुरिवंश परण 


है? हे नृपोत्तम ! यह कायं भसाच्य है, इसे मव भी विर्त हौ जाना उचित 
है ॥ १५-१६॥ हे मित्र ! देषा विचार उठने पर तुम्ह्प्यी दत को यथाथंलूप 
सेमे उन्हे नी सुना पाया । ये महात्मा सात्यकि सब्र वात को वास्तविकरूपसे 
कंटेगे । पह सुन कर हम अत्यन्त क्रोधित होकर बोला--मरे, तु यह बया कने 
लगा? इस समय हम दोनो भाई तनो लोकोको जीतने कीतेयारी करर 
तव इत प्रकार कौ बाते करने का साहस तुम मे कंसे हौगया ? 1१७१६ त्र 
उसे शख-चक्र आदि आयुधो भौर वनमाला के धारण, बन्दीजनो की स्तृति, 
यादवो द्रवाय यश-कीर्तन भौर उसके चतुमुजसरूप को देख कर ध्रममे पठ्‌ शया 
दै ॥२०.-२२॥ 


इदानी च महाराजं भ्रामयत्येव दमं तिः । 
त्वामेव विप्र मन्दात्मन्निन्द्रजालिकता हि ते २३ 
चापत्यभिदमेवेतत्तव विप्र ्रमोदुभवम,। 

भहो हि खलु सादृश्य वक्तव्य" भवता मम 11२४ 
अहमेव त्वया विप्र मर्ये प्रोर्दितं चचः। 
सखिभावादुद्विज श्रेष्ठ अन्यया कः सहेदिदम. ॥२५ 
गच्छ मन्दमते विप्र यथेष्ट सम्प्रति तव । 

द्विज गच्छ यथेष्ट त्व पृथिवी पृथिवी तव ॥।रद६ 
जित्वा गोपालदायाद' हुत्वा यादवकान्वहून्‌ 

एप नः प्रथमः कटो जेष्याम इति या रवान्‌ 11२७ 
गच्छ गच>ति विप्र त्व धृष्ट' परुपवादिनमू । 

शब्‌ पक्षस्तुतिपर सह्‌ भुक्त्वा सदा मया 1२ 


तू अने ब्राहमण शरुलभ भोलतेपन से उसकी देन्द्रजालिकता के चक्कररमे 

पड कर चकरा गया है, अन्यथा उप्र अवम के माथ मेरी तुलना कंते हो सवती 
है? ॥२३-२४॥ तर मेरा भित्र है, इसलिये मैने तेरे कुवयक्यो को सहन कर लिया 
ह, अन्यया इसका फल चखा देता एरभगा दे. मूख \ यह्‌ पृथवो तो मरत विशस 
इसमें तुम जहां कटी रना चाद, वदी वुरन चते जामो ॥२६॥ म प्रतिजा 


सात्यकि कहन ॐ समन्त भाप ] [ ७०५ 


करता हँ कि उस ग्वे ष्ण को उसके सहापकों सहित यव करफै यादचोके 
सम्पण देश्यं को जोत दूगा। २अ।' त्रु चिरकाल तरू मेरे साथ खाताग्हा है 
भीर माजदातरु कामगुणु मारद्‌ा है। तुञ्ञे रेशा करने मे सिचित्‌ भी लज्जा नहीं 
जाद? इमलिये तू अय जहाँ चाहे, वदी चला जा ॥२८॥ 


नमे विप्रवधः कायः कण्टादपि हि सवतः । 
इत्युक्त्वा ब्राह्यण भूयो ह सः सत्यकिमव्रवीत्‌ (२ 
भो भो यादवदायाद किमर्थ प्राप्तवानिह्‌ । 
किमव्रीन्नन्दसुतः किं वाऽसौ तेऽदिशत्करम. ॥३० 
इदः सत्यवचो हस श्वचक्रगदाभृतः । 

शरं निशितधारार; शाङ्खं मुक्तेः शिलाशितंः ।३१ 
दास्यामि करसवंस्वमसिना निशितेन ते 1 
शिरर्सत्स्यामि ते ह स करदानस्य संग्रहम्‌1\1३२ 
घाण्टचं हि तव मन्दारमन्किमतोऽपि न.पाधम ॥ 
देवदेवाज्ज न्नाथात्करमिच्छति यो न.पः ॥३३ 
तस्यैष करस क्षेपो जि ह्वाच्छेदी नराधम 1 
तस्यलाङ्धरवं श्रत्वा शद्धस्य च हरेः पुनः ॥३४ 
को नाम जीवितः काड्षे्तिष्ठं दानी त्वमद्य वे । 
गिरीशवरदर्पेण को ब्रूयादीदश्च वचः ॥३५ 


यह्‌ मै इष कारणा कता हं करि घोर सकट उपस्थित होने प्ररभीर्मै 
प्राह्ण की हृत्या नदी करना चाहता । यह केह कर हं ने सात्पकि से कहा-- 
हि यादव दूत ! तेरे यहाँ अने काक्या प्रयोजनदहै?ङ्ृष्ण ने क्या सन्देश भेजा 
है? उने कर्‌ दिया अयव नदी ? ॥२६-३०।१! इम पर सात्यक्रि ने क्य --ह 
हंस ! भगवान श्रीकृष्ण का सन्देश है कि सुतीक्ष्ण बाणों एवः खङ्ग दवाय 
तुम्दारा धिर उड़ा कर ही कर श्रदान करू या ॥३१-३२॥ अरे नृपाधम ! विश्व 
के ईश्वरसे जो कर प्राप्त करने को इच्छा रखे, उससे बढ कर धृष्ट पुरुष भौर 
कीनिं हौगा ?1\३३॥ भरे नराधम {रेते यृलं कोषो जिह्वाकाही उच्चेदकर 


४०६ { शरी हसि्विंशपुराण 


डालना चाहिये । उनके शद्ध धनुप की टक्ोर अथवा पाञ्चजन्य फी ध्वनि रुनं 
कर वडे-ब्डे वीरोकेभी भ्राण सकटमे प्रह जति ह, जिसमे तरुम तो एक तुच्छ 


प्राणी हो । फिर भगवान्‌ शंकर से वर-प्राप्ति के मदमे तुम्दारे अतिरिक्त कौन 
पुष्प क्तौ बात करेगा ? ॥३४.३५॥ 


सहाया ववभेवेते वलभद्रपुयेगमाः 1 

प्रथमो वलमद्रोऽसौ दितीयोऽ्ह' च सात्यकिः ३९ 
कृतवर्मा तृतीयस्तु चतुर्थो निशठो वली । 
पञ्चमोऽय च व्र स्तु षष्ठश्च वोत्कलः स्मृतः ।३७ 
सप्तमस्तारणो धीमानखशस्वविशारदः 1 
अष्टमस्त्वथ सारङ्गो नवमो विपृथुस्तथा ॥२े८ 
दशमश्चोद्धवो धीमान्वयमेते बलान्विताः । 

त एते पुरतो गोप्तुः श पचक्रगदामूतः ॥३६ 
देवदेवस्ययुदधं पु तिष्ठन्त्येव दिवानिशम. । 

यौ हि वीरो सुतौ तस्य नासृत्यसदटशी वले ॥४० 
तामेव मा क्षमी युद्धे हन्तुः बलमदान्वितौ । 

यो गिरीणो निरा देवो वरं दत्वा स तिष्ठति ॥४१ 
गुवां हि क्िवलौ युद्धं तिष्ठतः सशरं धनुः । 
गृहीत्वा शष्‌ मिः साद्धं युद्ध कतुं समुद्यतो ॥४२ 
दशेष्व भृत्येष्‌, युद्ध कवं त्सु दात्र. भिः। 

धरं सोक्य रक्षतस्तस्मात्करमिच्छन्दरजेत कः ॥॥४३ 


देस, यतरामजी जठ उनफे सहायक है, फिर मै, एतवर्मा, निशट, वभर, 
उतत, हारण, सारंग, विपृच. मौर उदव भीतो उनके पावत रहते द 
‰ १६.३६ ॥ युद के उपस्थित होने पर प्तो हेम सर दिन-रात उने शाद रटे 
ह। सदिविनीदुमार के समानं शष्ठ मययान्‌ शोष्रष्णय सौर यसरामजी ही गुम 
मदारम्पो षौ मारनेमे समयं ह| जद तुम युद मरमिर्मे पटुयोे व पु्हारे षर 
दायक भगकद्‌ शरदीव भरर दृम्दुग्दी मदाश्वा भवेष्ठी श्रे 


हंस डिम्भक की गपूरं उ्हि ] [ ५०७ 


परन्तु जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण रणमूमि मे उतरेगे, तव सभी यादव उनके साथ 
दिग पड़गे 1 सिये हमारे रहते किस की सामथ्यं है जौ उनसे करतेने ङी 
च्छा कर सकते ? 11४०-४२॥ 


हनिष्यत्येव वां य्‌ धे त्रं लोक्य' यो हि रक्षति 

शरेण निदितेनाजी शाङ्ग मुक्तेन केवलम्‌ ।}: 

क्व नः स्राम इत्येव पुनराह जगतिः 1 

पुष्करे पुण्यदे नित्यमूत गोवद्धं ने गिरी'॥४५ 

मथ्‌.रायां प्रयागे वा दशं यन्तो बलानिमे। 
शवचक्रधरे देवे जगत्पालनतत्परे 1४६ 

राजसूय महायज्ञ' कतु मिच्छति कः स्वयम्‌ 

वदन्वा स्वस्तिमान्मत्यस्त्वां विना को ब्रजेत्सुः= ०७ 
इदमिच्छति चेन्मूढ हास्यतां यासि भरतले । 

इत्युक्त्वा सात्यकिर्वीरो हसन्निव भुवि स्थितः ॥४८ 


तीनो लोको कौ रक्षा करने वाले वे भगवान्‌ श्रकृष्एा जब शाद्कधनुप 
लेकर उससे वाभ-वर्षा करेगे, ठव तुम्हारा वध करने मेवे अकेले ही समं होगे 
॥४४॥ इस प्रकार हमे रणक्षेत्र मे जाने का मवसर ही नही भयेगा । भगवानु 
श्रीकृष्ण ने कहा है कि पृष्फर, शिरि मोव्धेन, मथुरा या प्रयायमेसे न्हाँकही 
भी चाहे, मेरा सामना करनेकेलियि मा जांय। ससार के पालनकेत्तां भगवानु 
धनीकृप्ण फ रहते हृए राजसूय यज्ञ करने मे कौन समथ है ? ठेसा भनगंल प्रलाप 
तो तुम्हारे जेषे मूखं ही कर सकते है ॥४५-४७॥ मरे मूखं ! तू स प्रकारके 
विचार रलं कर जगत्‌ मे अपना उपहास करायेगा । यह्‌ कृं कर सात्यकि कुचं 
से भौर फिर मौन होगये ॥४८।। 


॥ दंस डिम्भक की गर्वपु्णं उक्ति ॥ 


ततः ऋ.दधो महाराज हसो डिम्भक एव च 1 
इदं ये प्रोचतुवीक्यं रोषव्याकरीलतेक्षणौ एर 


४०८ || [ श्रौ हरिदंशपुराण 


दिधक्षन्तौ दिशः सरः सर्वान्वीक्ष्य न पोत्तमाम्‌ । 
करेण निष्पीड्य कर स्मरन्तौ तद्वचो सह्‌ ॥२ 
क्वनु क्व वा नन्दसूनुः क्ववा रामो वलो्तटः। 
इति ब्रूवाणौ साक्षेप सात्यकि सत्यस'गरम्‌ ।1२ 
अरे यादवदायाद किब्रपे नः पुरो गतः। 

इतो निग च्छ मन्दात्मन्द्‌नस्त्वमसि साम्प्रतमू ॥४ 
अन्यथा वध्य एवे त्व प्रलपन्परूपः वच. । 

सत्य निलंज्ज एवाति यदुत्रया ईदश वचः ॥ 
आवामिद' जगत्सवं शासितु स यतौ न.पौ। 

को नाम मानुपं लोके करदो नँ व जीवति ॥६ 


वैशम्पायनजी ने कदा--दे राजन्‌ ! यह सुन कर हं्.डिम्भक दोनों ही 
फ़ोधित होगये मौर क्रोध से लाल हए नेत्री के दारा सात्यकि मौर सव उपस्थित 
राजाओ को हस प्रकार देखने लगे जसे वे सव दिशाओं को जला शड्तेगे । उस 
समप रोपकेकारण हावो को मलते हए उन्दने कहा--बहं नन्दे पुत्र ग्वाता 
कृष्ण भौर मदौम्मत्त बलराम है कहां? दरस प्रकार गवंसे प्रलाप करते हृष वे 
दोनों सत्यकि से कहने लगे--भरे यादव-दूत ! त्रु हमरे सामनि कपा बकवाद 
कर रह है ? अरे दुरात्मन्‌ | त्‌ मभी यहाँत्े भागजा। क्योकि दूत है ॥५॥ 
यदिदूतनहौतातोक्यात्‌ टे षचन कह कर जीवित रह सकताया? भरे, 
त्रु भत्यन्त निलंज्जहै, तमीढठो इस प्रकरिके वचन बहु रहाट ?॥५।॥ ह्म 
दोनोमास्यो का द्रत समय सम्पूणं विश्व प्र माधिपत्य दै, तव हमको कर दिये 
बिना कोन-सद वोर है जौ पूचिदी पर जीविद रह्‌ से ? ॥६॥ 

हत्वा गोपालकान्सवन्विद्ध्वा यादव कान्वहूनु १ 

गृह्णीमः करसर्वस्वं ततो गच्छ नराधम 11७ 

अवध्यो दूतां प्राप्तो वह्वद्ध' प्रमापसे 1 

ईश्वरो नी वर दाता छयस्यणामि च प्रभुः1 < 

रितारौ महामतौ स्रामः गच्टतोरव नी 

पितरः वाजयिष्थावौ जित्वा गोपालक रणे ॥दै 


हम-डिम्भर यौ गवेपणं उदि 1 { ४०६ 


एते प्रोता भृश युद्धे कातराः सवं एव ते 1 
हत्वा तान्सबलान्युद्धं पुनज ्यामि केशवम्‌ ॥१० 
सह्या महाततेना प्रगृहीतश्चयसना । 
ग.दीतप्राममुशला ग्‌ हीतकवच्ता सदा ॥११ 
आष्ढरथसाहलरा गदापरिघसद्ध.ला 1 
सूप्रमूतेन्यनवती प्रभूतवन साधना ॥१२्‌ 
चात्यता वाहिनी घोरा बलाध्यक्षा समन्ततः । 
अवध्य एव गच्छत्वनते मरणतो भयम्‌ ॥१३ 
सम्राम पूष्करेऽस्माक श्वेः परश्वोऽपि वानुप। 
त्तो ज्ञास्यामहे वीयं केशवस्य वलस्य च 

ये त्पोबता न.पा. सख्ये तेपामपि च यद्वलम्‌ ॥१४ 


भाज रजं सब गोपो बौर यादवो का संहार कर उनके समस्त धनौ को 
पीन सूषा परन्तुदूतकोमाया नदी जता, यहजान करहीत्‌ पती वाते 
रताद! क्यातू नदी जानताि भगवानु शकरने हमे वर प्रदानपूवेक सभी 
प्रकार के शस्त्रप्र दियेदहँंजौरवे ही हमारी रक्षा करते हँ ।।७-८॥ वाज हम 
म्बालो का वेध करके ही जपने पिता को राजसूय यज्ञ की दोक्षा दिला्येगे । तूने 
सिन यदवो का नाम लिया रहै, उन सभौ कायरो गौ प्राघ्त करके दी तुम्हारे 
ष्ण करौ मामे 11६.१०। उनसे जितना हौ सके उत्तमा ही अधिक संन्य-संग्रह 
करके हजारों घनुधेरो को प्रास, मूसल, कवच आदि से घजालें वथा सहस्रो रथो 
पर आरूढ होङर गदा-परिव भादि प्रण कर ले, बहुन सा ई घनं पुकत्रित करोः 
मौर दाहनो सहित सेना को मधिक से अधिक जुटा कर सवप्रकारतैयार हो 
जाम ।1११-१२।॥ उनके महानु सेनापति अपनी भीषण सेना को लेकर आजाय। 
हमे तुक्षसे क्या करनादहैर? तु दूत होने के कारण अवध्य है, इसलिये जहाँ जाना 
ग्बाहे, वही तत्फल मागर जा +) १३॥ कलपरसोपे पुष्करे युद्ध का प्रारम्म 
दोगा, उपमे तुम्हरे हृष्ण, वनराम जसे समो वीर राजाओं के वल करां पता चङ 
जायगा ओर हममे कितना वलै? यहभौत्‌ जान्‌ सकेया ॥१४॥ 


४१० ] - शी हस्विश्पुयण 
हंसागच्छामि वां हन्तुः श्वः परष्वोऽपि वा नुप 1 
अ्य॑व हि मया वध्यौ न चेदुदरतो भवाम्यहम्‌ ॥१५ 
नहि श्वो वा परश्वो वा युवां कटुकमापिणौ । 
दौत्ये हि दुःखमतुलं वहाम्येव सदा नृणाम्‌ ।१६ 
अन्यथाऽहं युवा हत्वा ततो यास्यामि निवृ तिम्‌ । 
स्ववीर्यं बाहुदपं च दशंयन्वां नृषाधमौ ॥¶७ 
श-पचक्रगदापाणिः शाङ्खं घना किरीटभृद्‌ । 
नीलकरल्वितकेशाद्थो लम्बवाहुः धिया वृतः ॥१८ 
स सवेलोकप्रमवो विश्वरूपः सुरूपवान्‌ । 
दैत्यदानवहन्ताऽसौ योगिध्येयः पुरातनः ॥१६ 
पद्मकिञ्जल्कनयनः दयामलः सिंहविक्रमः । 
सृष्टिस्थितिलयेष्वकः कर्ता िजगतो गुणः ॥\२० 
शरेण निशितेन।जौ दपं वां व्यपनेष्यति । 
दत्युवत्वा रथमावद्य प्रययौ सात्यकिः किल ॥२१ 


सात्यकि ने कदा--दे हष ! हम भी तुम दोनो या प्राणहरणं कणे के 
तिये कल-परसो मे वदी पटच जायगे । यदि दस पमयर्गे दूठरे सूपमेन होन, 
पो तुमदोनोषा भाजदहौ वध एर दानता ॥१५। प्ुम्हारी मापा जी वद्यो 
है, उरे देपते हए ठो वुम्दं कल या परर्सो तक का समपरदेनाभी यावर 
प्रतीत नदी द्येठा । परन्तु, दीय कम॑ श कटोरता मे येवा हमा र ॥१६॥ पदि 
यहवातनदहोतोवोरे माजष्टी सता मुड-वत दिता कर पुम्टुं टिषाने तमा 
दैतातो मेरा मन म्यत दान्ति बरौ प्राप्त होता! १७॥ जो दंत-पर गरा-याद्ग- 
पीर धारी, नोत गुः वितवैर्गोते गुणोभित मस्ठक यौर विधात षाह यासे, 
सदमोदत्तम, सयसोर्गोकीगृष्टिङे पूत भ्रण, विरदम्7, यवे गुग्दद, दत्य 
दमद-दिप्वतम, सोपिरयो के च्यान पोम्य, वरल बुरप, कमत नेत्र, ए्यागत, पिह 
सेते परा्धमी हवा विर्व कौ टतत्ति, त्विति मोर परनयके श्ताहषेही 
वगम धे शोः कुम्ट्रर कहद्यस्नो नथ्टकटभ 1 घट्‌ कद्‌ क 
भष धने मदद पर पदुकरट्रारणाटे नपे षत पष ॥१८-२१॥ 


भग्रवान कृष्णं कौ पृष्कर-यात्रा १ { ष्ट 


11 भगवान कृष्ण कौ पुष्कर यात्रा ॥ 


श्रविश्य स पुर विस्णे. सात्यकिः शिनिपु गवः । 
आचचक्षेऽथ कृष्णाय यथा वृत्तं तयोस्तथा ।1१ 
ततः प्रभाते विमले केशवः केशिसूदनः ! 
चलाच्यक्षादुवाचेदं च्छपाणिगं दाधरः ५२ 
संनह्यतां बलं सवं ' रथकूञ्जरवाजिमत्‌ । 
अेकभेरीपरणवे प्रास्रासिपरिघाकुनम्‌ ।1३ 
सध्वजं सपताकं च सालकारपरिच्छदम्‌ । 
ते तथेति प्रतिज्ञाय सवे" चकरुरधीनगाः ।1४ 

„ आदाय सुदृढं चापं रथमारु्य द शिताः । 
घम्रतो जग्पूर्यथं ` सेनायाः पुरुषोत्तमाः 1 
सात्यकिश्च तथा राजन््रगृहीतशरासनः 1 
भौ क्रोयसमायुक्तो जगामाते महावलः ॥\६ 
न्ये च यादवाः शराः प्रगृहीत्तमहायुधाः । 
पसिहनादं धकुव॑-तो जग्मुरत्ययंमृत्तमाः 11७ 


वैशम्प्रयनजी ने कहा--हे राजवर ! तदनन्तर सत्यकिं ने हारकापुरी भै 
पदैव कर भगवान्‌ भोष्म को वहां का सव वृत्तान्त यथायं रूपमे कहा 11१1 
दूसरे दिन रात्रि कै न्यतीत्त होने पर नित्य-नैमित्तिक छृत्योसे निवृत्त होनिके 
पश्चात्तु मगवान्‌ श्रीङृष्ण ने अपने सेनापरत्तियो को बुलाकर्‌ उनसे कटाहे वीर 
शरेष्ठो ! भाष अर्व रय, गज तवा प॑दलो से युवत चतुरगिणौ सेना फो तुरन्त 
ही सायो । शीघदी मेरी, पणव, प्रखल, वद्धं, परिघ, ध्वजा-पताका मौर 
उपयुक्त अलकारादिं को एकत्रित कर डालो । यह सुनकर उन सेनाध्यक्षोने 
उनकी आज्ञा-पालन-सूचक सिर शयुकाकर सहमति प्रकट कमै ॥३-४। फिर बे 
वहाँ से जाकर बुद्ध कोवैपारौमे लमे नौर ङ ही देर मे शस्त्रास्वों से युक्त 
होकर चल १३, उनमे जो युख्य-मुर्य गीरये, वे रयोमे वैठं कर जाने-माये 
चक्ति 111, हे रुजन्‌ { वीरवर सात्यक्रिभो धनप धारण कयि हृए्‌ स्स अश्म 
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चल रहे ये ॥६॥ अन्यान्य यादव भी भायुधो से सुसञ्जिठ हृए िहनाद कर 
र्दे थे ॥७॥ 


हरिस्तु रथमारुह्य संस्कृतं दारुकेण ह 1 

शाग भारसहं घोरं गृहीत्वा सशरं धनुः ॥न 
चनपाणिस्तदा शंखी गदाशरवेरासिमान्‌ । 
वद्धगोधांगुलिवाणः पीतवासा जनार्दनः ॥६ 
पद्ममालावृतोरस्ो नवजीमूतस्न्निभः । 

ययौ स्थयनो विग्र. स्तूयमानो मुदान्वितैः ॥ १० 
सूतं मगघपुवैश्च गीयमानस्ततस्ततः । 

आनीय सेना सकला ययौ काष्ठामयौत्तरामु ।1¶१ 
पाठचजन्यं मुषे न्यस् सवेप्राणिनं केवः । 

दघ्मौ महारव कृर्व॑ज्छतूणा भयवद्धं नः १२ 
आष्मातस्तेन हरिणा स चक्र शंघराड्‌ ध्वम्‌ । 
रवः स रोदसी राजन्युरयामास सर्वतः ।१३ 
तस्मिज्टये तथाऽष्धमाते दध्मुः ण'खाः सटुस्तशः । 
भेर्य्चापि समाध्माता मृद'गा बहवो नृप ॥१४ 


समी पोवाम्यद धारौ भगवान्‌ श्रीदृष्ण दासक द्वारा युत्तरिितःिपि गये 
शष पृदचदृषर घत दिये। उष समय उन्दीने णाद्चंधनु, वाण, पंप, षक्र, 
गदा मौरसद्धदहा्योमेलेरयेये। उनकी मगृलियों में भगुलि्राण वेषा हमा 
धा 11८-६।। उनरे यक्ष.स्यल मँ कमन पुष्पों फी माताएु युश्ोभित पी, उनेषा 
यणं नधीनमेपदपे समानस्यामया 1 जयये युद्ध दे लिये घते तबप्रा््तयर 
उनगी सनुतिपां बरे समे ॥१०॥ मूत, मागप ओर यदीररनो नै उनक्रा गुण 
कीर्तन रिया बौर तवेवे समस्तरणएद्वित सेना बे साय उत्तर द्िणाश्ेभीर 
धे 11१११) उत रमय उन्दने रने पाञ्वउन्प दत कोपुनतेषूक भरर उम 
पोरस्यनिषकौ ॥१२्‌ा1 है राजन} उस धन-च्यदिङे ष्ठे ही समम्व नम-मण्टत 
हष्यति सपा ५१३१ उपदतने दने दमाता तरा पक एावपव 
द्भोर्हमी घ्ने चरे योर्‌ ददफटि वा यडने सवे पष्य 


भेगदानष्ृष्य की पुष्रयत्रा ] { ४१३ 


नैदुरद्यथेमतुल धर्मानि जलदा यथा । 
जयाययुर्महाराज पूषकर्‌ पुण्यवर्धनम्‌ ॥१५ 
सरसस्तस्य राजेन्द्र पुष्करस्य नुषोत्तमा 1 
प्रतीक्ष्य ह सडिप्मक्रौ युद्धाय समवस्थिता ॥१६ 
निवेश कारयामासुर्यादिवा सवं एव हि । 
स्वस्व ययु मुख रोाजन््रगृहीतकुटीमठमू (1१७ 
भगवानपि गोविन्द सरो दृष्टा सु्ोभनम्‌ । 
उपस्पृश्य जले तस्मिन्प्रणम्य यतिपु गवानू ॥१८ 
तयोरागमन लिप्युरास्ते तीरे यथासुलम्‌ । 
शयण्वनू वेदध्वनि विष्णुर्रह्म ना समन्तत ॥११ 


जैसे वर्याके प्रारममेमेध गभौरग्जेनाक्सेहै वैसे दी भेरीमृदग 
वादि घाजो का शब्द एक साय गूज उठा] उधर पुष्नरमे हत दिम्मकके 
आगमन की प्रतीक्षा करते हृए बहत से राजागण॒ अपने-अपने शिविर स्थापित 
करके ठहर गये 1 १५-१९॥ तभी भगवान्‌ दृष्ण ते उस शोभा सम्पन्न पृष्कर 
सरोवर प्र जाकर उतके ददन कथि ओर आचमन लेकर तौ्ेवासौ भुतिजनो 
को प्रणाम क्रियः तया वेद ध्वनि श्रवण करते हृषु वे भी शिविर स्याप्रित करर 
हष दिम्गक करे आगमने कौ प्रतीक्षा करने लगे तथा अयान्य यादव वीेनेभी 
शि{वर्‌ गाढे कर्‌ निवास करिया ॥१७ १६11 


॥। देस-डिम्भक्‌ का पुष्कर पहना ॥ 


अथ तौ हसडिम्भकौ जग्पतु पुष्कर प्रति 1 
परमृहीनमहाचापौ सरथौ सघ्वजौ नृप 1१९ 
पुर सरमहाभूतौ सहरन्ताविवोल्वणौ } 
भरकुवेन्तौ कहर भस्मना पस्तिपितौ ॥।२ 
तरिपुण्डुकललाटान्तौ प्द्ाकषर्पार्लोभिती । 
अन्यौ द्वाविव स्रौ तौ लोकसहारकारकौ 11३ 


ट्ण } { शरी ह्दवेशष्राणे 


ततोऽनुजग्मु शत रुन्धानिनृपसत्तम 1 
अक्षौहिण्यो दशेव(सस्तयोरथ समागता ॥४ 


विचक्रस्तु महाराज दानवो नगसन्तिम ॥ 
तयोरेव सखा पू्वेमासीच्च वलशालिनो ॥१ 


शक्रो यस्य पुर सर स्थातु शक्तो न वज्रम्‌ ! 
मौ हि वीरो महाराज देवदेत्यसमागमे ॥६ 
देवान्निघ्नस्तथा राजन्दैवेन्द्रमजयन्महान्‌ } 
अकरोच्च पुरा युद विष्णुना प्रमविष्णुना 1\७ 


वैशम्परायनजी ने कटाहे राजन्‌ 1 म भौर टिम्भव- भौ महान्‌ धनूर्पा 
ध प्रहए फर प्रथक्‌ पृथक रयो वै" दवारा पुष्कर के सिये चल पडे ॥ १।। उनके 
मगे-मागे विकराल कशरौर वाति दो भूत सहनाद करते हए चल र्हैयेउन 
शरुतो षे मस्तक्र पर त्रिपुण्ड लगाथा योर देद्‌ पर ददा षी माली गुगोभित 
भी।वेदोनों सोक-सहारायं बवतीर्णदो खद जैते प्रतीत हो रहे ये ॥२३॥ 
फिर उन हन हिम्भक दे पीये सैकडा सनानि तथा दम बतौहिणौ सेना चत परी 
भा हि राजन्‌ । बहत समय हमरा, तव छन दोनो का विचक्र नामक एक पयत 
मे समान दानवसे म॑वरि-भावहो गया या ॥५॥ उतत विचक्र वै वलबेः पामन 
देवराज द्र मौ हकत मँ समथ नर ये । जव देवागुरसप्राम हेभाधात्वयछन 
यौरनेदेववाभंकौ बुरी तरहष्याया बीरद्दरेको भी जीत निया चा उषे 
पहने कभी सव रोेश्वर भगवान्‌ विष्णुस भीसप्राम गया धा १1६-७॥ 


योहि द्वारवत्तींश्राप्य यवाघे यदुपु यवा 1 

ख तदानो मदाराज श्रत्वा गुदमुपस्वित्तम्‌ ॥८ 
ननेकलतसाटसं दनिने परिधायुधं । 

यत समनवदै्यो वृप्पिर पानृपोत्तम 11६ 
भस्य टिम्मदम्याव साहाय्य पनुमुदत 1 
विचकम्याव दैघ्यस्व हिटिम्वौ गदातेपयर ॥१० 


` मु कये 
हंस-दिम्मके का पुष्कर पहुयना |] [ भ्ष् 


अतीव मित्रतां याते दद्या्ाणां्च संयति ॥ 
रक्षसैरपरेः सादं लिलाशूलासिपाणिभिः (११ 


ययौ तस्य सहायार्थं हिडिम्बः परुषादकः । 
अष्टशीतिसहखाणि राक्षसास्तस्य चाभवन्‌ ॥१२ 
अनुयाता महाराज शिलापरिघवाह्वः 1 
तयोस्तच्र महासैन्यं गच्छतोः केशव प्रति 11१३ 
मिधितं दैत्यसंचेष्च राक्षसैश्च समन्ततः । 
अत्यदुभूत मह्‌ रौद्रं वैलोक्यभयदायकम्‌ १1९४ 


एक बार उसने द्वारका परर साक्रमण कफे याद्बोकोमी त्रप्ति 
या मौर दम युद्धकी सूचना मि्तेहौ यादवोकैषैरफा स्मरण कर करई हजार 
दानवोको माथ लेकर हस इडिम्मकका सायदेनेके किये चल दिषा। उस 
विचक्र की हिदिम्ब् नामकं एक महाराक्षससे भित्ठाथी 1 जवमित्रकेलिये 
भराणोत्सगं कर देने वाले उस हिडिम्ब ने सुना कि विचक्र युद्धभमेजा रहा, 
तय ह्‌ भो उसकी सहायता करने के विचार सरे शिता, चत्र मौर तलवासेसे 
सुसष्नित भारी सेनाको साय लेकर चल पडा, वद सेना बट्टासी हजार थी 
1८-१२॥ हे राजन ! उसङ़े सेनिको के वाद पदि के समान भव्यन्त कठो 
भीर विशालये। कुद दुर जाने पर विचक्र, दिडिम्ब भीर हस-डिम्भककी 
सेनाए्‌ परस्पर मिलकर एक हो गई ॥१३॥ तव वहं राक्षसोसे युक्त इई 
सम्पण सेना तीनो लोर कं लिये घोर सकट दापिनी प्रतीत होने तमी ॥१४॥ 


देत्येन सदिनौ त्तौ हि जग्मतुः पुष्कर ' प्रति 1 
तवेतो हंसडिम्भकौ हन्तु कंडवमञ्जसा (१५ 
तततः श्रता जरा्नधो विग्रह्‌ यदुभिः सह्‌ । 
नाकरीन्नृपसरहाय्यं पापं मे भवितेति ह ॥१६ 
गच्छतोः समिति राजन्ह्‌ सस्य डिम्मक्स्य च | 
अतित्वरिदविकरान्वास्ते ययुः पुप्कर' प्रति 1१७ 


॥ 


४१६ [ { श्री हर्विश्ुणम 


सिंहनाद विमुञ्चन्तः कथयन्तः परस्परुम्‌ ! 

अहमेव नुपा युद्ध करोमि प्रथमं हरेः ।1१८ #॥ 
इत्यप्र. वन्न.पा राजज्छतशः केशवं प्रति 1 
संप्रान्तस्ति नृपश्रेष्ठः पुष्करः पुण्यवद्धंनमु 11१६ 
मूनिचुष्ट तरोवृद्धं च्छ पिभिस्व निपेवितम्‌ । 
अत्यन्तभद्रं लोकेषु पुष्कर प्रयमं नृप ।\२० 

पुष्कर ' पुण्डरीकाक्षो विव जगतीपते । 
दश्चनात्स्पशंनाच्चव किल्विपर>दिनौ नृप )२१ 


उन दोनो अमुर को साय लेकर हंष-दिम्भक ने यादवो कुमे नष्ट करमै 


केलिये पृष्करक्षेतर फी योर वेग सर्हिव कुच किया 1 १५॥ यादवो के साय होने 
बाले इष संग्राम का समाचार जरासघ के भी मिला, परन्तु उसने ब्रह्म शाप फे 
करण उस युद्ध मे साग नहो लिया पदप हक-हिम्मक के धनुयायी समी 
रजागण सिह गर्जन करते हए क्हतेयेर्मे हौ सवसे यानि वद कर कृष्णश्ले 
युद्ध मे पदमा । री मरबोतित् व्यक्त करते दए वे साजा स्यत चेगपूर्वक 
छागे यदृने की दौड़ करे सगे ।१७-१८॥ पह कते हए ये सैको भूपाल 
मुनिजरनो हासा सेवित्त एलं पुण्य को यठाने वनि पुष्कर तीर्पमेयुद्धफी ध्च्याते 
जा पदैव 11१६-२०॥ हे राजन ! पृष्कर धेत मौर पुष्डदीका्ा भगवान्‌ दोनोके 
टी दर्भन यास्पर्सेपापदरर हो जति ॥२१॥ 


पृष्कार पुण्डरीकाक्षौ द्वावेव नृपस्तम 1 
सेव्यमानी मुनिर ष्ठेरमरीषे्मदात्ममिः ॥२२ 
दादेव हि नृपश्रेष्ठं सर्वपापप्रणाशकौ । 

तावुमौ यत्र सहितौ त्र ते संस्विता नृषाः ॥२३ 
दृष्टवन्तौ हरि चिष्णु" विष्टरश्रवद्ं परम्‌ 1 
पुष्करः एुष्यनिलय' तीयं व्ररनिपेविततम्‌ ॥२४ 
त्तमा युर नपस्फर पनछा नृपसत्तम! 

खद निःशेपमभवत्तघ् भूयो न संगयः ॥२५ 


हुत-डिम्मक भौर यादवो का सग्राम ] ५ [ ५९७ 


सैन्य तत्न च सप्रा्त ैत्यरक्ष समाकुलम्‌ । 
अनेकभेरीपणवज्लघचं री डिण्डिमाकरुलम्‌ २६ 
लानापणवसमिश्चः रक्षोनाद विनादितम्‌ 1 
प्रविष्य सरसस्तीर' पुष्करस्य विशापते । 
दशंयामास देवेश युद्धाय समूपस्यितम्‌ 1\२७ 


वदां त-पेवृद्ध महान्‌ तवत्वी भौर सामवेदाध्यायी ऋषि मनि पुष्कर भीर 
पुण्डरीकाक्ष दोनो की आरावना मे तन्मय रहते ये । उसी ब्राह्मणो द्वारा सेवित 
पुण्य धाम पुष्करमे भगवान्‌ श्रीकृष्णं को शिविरं डाले देचकर सव राजागोने 
अपने भपने शिविर लगा दिये 1२२-२४॥ हे राजन । आप्र भी यही वैठे वंठे उस 
पुष्कर ततीयं योर पुण्डरीकाक्ष भगवानु विष्णु को प्रणाम करिये, इससे नि सदेहं 
आपके समौ पापो का नाश हो जायगा ।२१५॥। फिर कषत्रिष राजा, दैत्य, राक्षस 
आदि समी भरो, पणव, शज्लर, डिम अदि वजाते मौर भीषण कोलादल 
करते हुए जई पुष्कर सरोवर पर गये तो वह्यं भगवान्‌ श्रोदृष्ण फो वीरवेशमें 
भपरनी प्रतीक्षा करते हुए देवा ॥२६-२५॥ 


1 हेम-डिम्भक ओर यादवों का संग्राम ॥ 


दे सेने सणते राजन्सध्वजे सपरिच्छदे 1 
महापरिघसकीर्णे गदाशवितिसमाकुले ॥१ 
भेरीभदय रसपूर्णे डिण्डिमारावसकुले । 
प्रगृहीतमहाशस्ते शूलास्तिवरकामु के ॥२ 
परस्परण़रतोःंसाहे चकत युदमुल्वणम्‌ 1 

ते शरा कामु कोत्सृष्टा निर्भिद्याय शरीरिणम्‌ ॥३ 
शरी पणि महाराज जग्मुदूं रं सहस्रशः 1 
भटवाहूविनिमु क्ताः खङ्ग! निर्भिद्य वक्षसि ॥४ 
स्फुरिताग्च तया राजन्छियस्याहूत्य ख ययुः 1 
परिघास्व तया राज्ञा बाहूमि. परिचोदिना ॥५ 


४१८ 


1 [ श्री हरिवशपुराणं 


तिलगश्चर्‌ रतुं शरीर नुपरक्षसाम्‌ 1 


दैत्याना कुर्वेता नादमन्यो-न्यवधकाक्षिणाम्‌ 11६ 
दत्या रक्षासि राजेद्र राजानश्च सम^नत । 
अन्योऽन्य परिधेजंध्नुश्चापमुक्तं हिलारिते 11७ 


वैश्म्पायनजी मे कदा--हे राजन्‌ 1 दोनो पक्ष की सेनाए' युद सामग्री 


गौर ध्वजादि वे साय तथा परिष, गदा बादि मायुधो सहित भेरी, धर्षर, 
िष्डिन आआदिवजो को बजि हण युद्धक्षेत्रभे प्व कर भिड शद्‌ भौरतव 
चौरोके धनुपों सेद्भूल्ते हृए तीक्ष्ण बाण परस्पर मे देहो फो विदीर्णे करने लगे 
1 १-३॥ तलवारो के प्रहार से हजारो योद्धाओ के हृदय ओर मन्तक नादिमग 
छिन्न-भिन्न हने लगे । परिघो वै भाघतसे देहौके टुडे उडगये। एर द्रमरे 
षौ मासेकी इच्छात संनिक्गण घोर गजेन करे लो 1४ ६॥ दैत्य, रक्षम 
तथा राजागण पररिषो भौर तीक्ष्ण बाणोदे प्रहारे परस्पर आघातवणने 
लगे ।1७॥ 


शरं श्च भोगिभोगभेस्मीक्ष्णमन्ये महावल 1 
राक्षसा दानवाश्चान्ये मत्तमातद्धविक्रमा ॥।८ 
अन्योऽन्य जध्निरे राजश्चापमुक्तंर्मद्ाशरं 1 
नागा नानैर्महाराज हया मश्वे समन्त ॥1६ 
रथा रथं समाजग्मु सादिन स।दिभिस्तदा । 
ट्िशातिशरव्रातं कुन्तं सायककरणं " ॥१० 
सशवितपरिघप्रासपरश्वधसमावुलं । 
भिन्दिपालैमहा सेद जघ्नु र्योऽन्यमाटवे ॥१९ 
सन्योऽन्य जघ्निरे राजस्चाषमुप्ते शिलाःशितं 1१२ 
राक्षसा दानवा राजनक्षत्रियाए्च समन्तत । 
दतण्येतप्च धामन्त धृरवन्तो विस्वर रवम ११३ 


मदमत्त गजरादबे समान वलौ र्न ्ौर दत्य नागफ्न ङ श्मानं 


विषाक्त बनोते यीर्योको प्रिद करने समे । दायी ापिर्पो ते, सण भर्य्योते, 


हभ-दिम्मक मौर यादवो कासप्राम ] [ ४१४ 


र्थ रथो ्े गौर्‌ पदाती पदातियो से निडे दए ये । पट्टिश, तनवार, शर, कृन्त, 
केथंण शक्ति, परिष, प्राम, परश्वध मौर भिन्दिपल आदि के प्रहारो से शरीर 
कृट रहे ये ।॥८-११॥ है राजन्‌ ! मत्तवायु के समान बलशाली दैत्य, क्षत्रिय 
भर राश्चस् जादि तीचे बाणो से परस्परमे घायल कंरतै हृए तथा भयक्र रूप 
पे चोषते हुए धूमे लगे ॥१२-१३॥ 


हताः केचिन्महाराज पेनुरू्य महासिभिः 1 
कंचिन्मधित्तमस्तिष्का गदाभिर्व्ंवत्तमाः ॥१४ 
भिन्नग्रीवा महाराज परिघे परिघायुषधैः। 
यमगाष्टरः गताः केचित्वचित्स्वगं समाययुः ॥१५ 
अप्मरोभिः समासेदुः पश्यन्त स्वकलेवरम्‌ । 

ये चिर्स्वाश्च प राश्चंव हत्वा प्रान्ना इवाभवन्‌ ॥१६ 
एतस्मिन्नन्तरे राजच्छ.खा भेर्यः सहस्रश 
सस्वनुः सर्त सैन्ये मृदगा वहवस्तथा । १७ 
मध्यंदिनगते सूर्ये ताप दधति घोरवव । 

ततः पिशाचा विकृताः कराला वितततोदेराः ।॥१८ 
राक्षसाश्च महाघोराः पिशितं केशचश।दलम्‌ । 
मुदिता भक्षयामासु. पिबन्तः शोणितं वहु १६ 
सञ्चितानि शवान्यासन्कवन्धा; ख गपातिताः । 
विभज्य देशं बहुसो युद्धभूमौ शवाशिनः \२० 


है साजनु } उनमेसे बुद्ध वोर तलवार के प्रहार से छिन्न-मिनन होकर 
गिर पडे, कुद्ध के मस्तक गदाम के आधात से फट गये । १४५1 कुं परिषधरारी 
वीर परिर्घोके प्रहारसे हौ मारे गये, कूद वीर यमलोक को गौर कुचं स्वर्गलोक 
को प्राप्ठ हए ॥१५॥ जो लोग स्वगं पटच गवे, वे भप्सराओं के साथ विहार 
करते हुए रणकेत्र मे पडे अपने मरे हुए देको उपरसे देखने लगे 1 कुद 
न्थश््ि इतने उन्मत्तहोगये येक्रिवे यते षदाके ओर शतु पक्षकेवीरोे 
धुद्धमेदन समक्षक्रदोनों पक्षवालोकोदही मा्लेहए घूम रहैये ५१६ 


४२० |] [ शी हेरिवश्पुरण्ण 


ह राजन्‌ 1 जव सूर्यं भाकाश्च के मघ्यमे पटच कर अपनी प्रर किरणो से घोर 
ताप पवा रहै ये, तव सव भरसे हजारो र, भेरी भौर मदयादि वज उ । 
फिर उक्त रणनेव्र मे चृम्ते हृएु विक्टाकार पिशाच मौर राक्षप्तादि बत्यन्त हप 
पूरवंक सुधिर-मास का मक्षग करने लगे ॥१७ १८] बहुतप्ने भर कर भिरे दृ 
वीर अथवा बिना मस्तक के देह हाय की तलवारो को घुमा रहै ये ॥२०॥ 


अय श्येना मृगास्च॑व कद्ध गृध्रास्तथा परे । 
तुण्डे शवान्विनिष्टरष्य भक्षयत ततस्तत ॥२१ 
सप्ताशीतिसहस्लाणि हता नागा नृपोत्तम । 
शत्सहसूमयुन निहतां हयसत्तमा ॥२२ 
हेत लक्ष महाराज रथाना -रथिभि सह्‌ 1 
लिगलोदूयो हतास्तत्र सादिन सायुधा भृशम्‌ ।।२३ 
मध्य दिनगते सूयं हता केचन निगंता । 
केचिच्च तृपिता राजन्विविु पुष्कर सर (२४ 
यैविद्र.मि समास्तिद्धय. भीना एव्र वने । 
मु्रतफोशा पतन्ति स्म र्थान्सत्यज्य वचन ॥२५ 
सदष्टोष्ठपुटा कचित्मादिन पुरतो हता 1 
मत्यद्रू.त महाय्‌.ढमासीप्पुष्वरतीर्यर । 
यथया देवासुर य्‌.दमासीद्पूवं नृपोत्तम ॥२६ 


उस गमयक्दुतर, बौना वय मौर गर्गं ग्रूर णरीरो षो तोवो 
घर भागकर रहेधे ॥२१॥ ट राजनू 1 उगसप्रामर्मे रत्ताणी हजार रावी, 
घामीग हशर भर, रथियोकैः सित एक सात रथ भौर ठत करोह र 
पेदतनष्ट द्ये मदे ॥र२२ २३ उस मन्यव शन मोमो पोदा युद मे पया यह 
धाते गी सौर मपा} उमम ते बुद्ध वोर पृष्फ्र सरोवर यष्टी गिर गय ॥२५॥ 
शधसोगपूयिवोपर पट्टो पौलर्हेये। बुद्धयोदा यनद षट र्पो 
मे चे प्रिर गये ॥२५॥ ग्ट भरशरोही प्रतिपन्न दे शरयासें द्रादर पारे गय । 


दरगु | पुखर सेत्रमष्ेते याता यह्‌ शपाम देवागुर्‌ गक्राम क ममान 
हे मयर्र् पा ॥२६॥ 


श्रीकृष्ण का महान पराक्रम ] [ ४२१ 
॥# 
| श्रीकृष्ण का महान पराक्रम ॥ 


मतस्मिनन्तरे राजनदरन्युदमवतंत । 

विचक्र योधश्रमास शाद्धु धन्वा गदाधरः ॥१ 
वलभद्रोऽय हसेन डिम्भकेन च सात्यकिः । 
वसुदेवो ग्रसेनाभ्थां हिडिम्बः पुर्पादकः 1९ 
शेषाश्च शेपे रजेन््र चक्रयुं दमदीनगाः । 
वासुदेत्रखिसप्तप्या दैत्य वक्षस्यताडयत्‌ ॥॥३ 

शर तिशितवारात्रे्षस्मय दशेयनुणे। 

दानवो देवदेवेशं हठेन निशितेन च ४ 
शरेणाकर्णंभाकरष्य धनु.प्रवरमोश्वरम्‌ । 

जघान स्तनमध्ये च पण्यतस्तु शचीपतेः ॥५ 

तेन विद्धोऽय भगवान्वक्षोदेशे जनादन: । 
भवमच्छोणितः' विष्ण्‌.रादिकले यवा प्रजाः ॥६ 
ततः क.दो हूपीकेशः क्षु रप्रेणाहुनद्ध्वजम्‌ 1 
अश्वांश्च चतुरो हत्वा सारथि च शरं स्तिभिः 11७ 


वशम्पायनजी ने क्हा--हे राजन्‌ ! इसके पररचातु दोनो पक्षोँमे एद 
गुद होने लगा मौर गदा तया शाङ्ग धनुयारी भगवानु श्रीषृष्ण बतरिचक्रसे, 
वलरामजौ. हंस से, सात्यकि डिम्मकं से भौर वसुदेव, उग्रसेन दोनो हौ असुरराज 
टिडिम्वरसे लहने लगे ॥१-२॥प्रन्य सभौ यादव विपक्ष के अन्यान्य योद्धामौते 
मिहे हए चे, उषती समथ भगवान्‌ धीटष्ण ने तिहत्तर तीक्षण बाणो से विचक्र 
का हृदय बौध दिया )३। फिर जब विचक्रमे अपने तीते वाणोते भगवानु का 
वद॑स्यल वीधा, तब उसको वोर्ता देद्वकूर सभी विस्मित हो मये ॥॥। उसके 
पणएवातू उपने अपने धघनुप को प्रत्यचा को कान कले जाकर भगवान्‌ कृष्ण के 
हद पर एक भौर वाणसे प्रहार किया ॥५५॥ उक्त वाण का मत्नन्त कठोर 
याघात हआ, जिषे आदिल पे उनेहे मुख से सृष्टि उस्न होने के समान 
ही, दम समप रपिर को धारा निक्च पड़ ॥६॥ फिर मावान्‌ श्रीकृत्ण मत्यन्व 


५९२ ] ` [ श्रो हरिवशषुयस 


फ़रोधित हो गये तथ उन्होने एक सुतीश्ण वाणा से विचक्र के रय की ध्वजा काट 


कर्‌, उङ्क चे।रौ अरव मार डाले, फिर उसके सारथो पर तीन बाणो से प्रहार 
क्तम {1७11 


ततो दध्मी महश वर थथा तारामये रणे । 
रथादुतप्लुत्य सहसा दानवः को वमूच्छिन. ॥८ 
गदा गृहप महाघोरा दु.सहा वीयश्चालिनीम्‌ । 
तया जघान दत्येद्ध किरीटे केशवस्य ह्‌ ६ 
ललाटे च पुनविष्ण „ सिंहनाद व्यनौनदत्‌ । 
तत. शिला च महती प्रगृह्य दनुज. किल ॥१० 
भ्रामयित्वा दशगुण प्राहरक्करेशवोरसि । 
त्तामापतन्ती स भश््य हृस्तेनादाय केशव. ॥११ 
जघान च तया दैत्य स पपानादितः क्षितौ 1 
गतासुरिव सञ्जज्ञे एवसननिव पपात ह्‌ ॥१२ 
ध्राप्य सक्ञा उतो दत्य. कोघादुद्धिगुणमावमो 1 
जादाय परिव घोरमिदमाह्‌ जनादंनम्‌ ।॥१३ 
अनेन तच गोविन्द द्पंजात निहन्म्यहम्‌ । 
विक्रमज्ञस्तदा चास्ति मम देवासुरे रणे ॥१४ 
तावेव विपुलौ वाहू स एवास्मि जनार्दन । 
तयापि युध्यसे वीर ज्ञात्रा त्व मामक वलम्‌ ॥१५ 


फिरितारक युद्ध मे शस-व्वनि करनेके शमान हौ उन्होनि धर शंस" 
ष्यनिकी, तभी विचर यपने रयसेषूदष्रडा भौरएव मपकर्गदातेरर 
भगवानु के विरीट मौर ललाट पर प्रहार क्या तथा पोर मर्जेग करने लगा 
क्रिर उने एक विल शषिलाप्रहण करते दगमुने वेगपि पुमार्यीर 
भयवानु के हृदय परदे मारी! यह देव दर भगवानु ने ठते यीचमरहीहार्षो 
से पवृड़ {लय जीर ककिर वहो पाला उन्दने ¶वचत्र ब छोर चना दो ५८१६१ 
उश पिता सगे ही विचक्र दीपं निर्वात द्टोहृठा हमा निष्पाण प्रमान 


श्रीदष्ण का महान पराक्रम | [ ४२३ 


पृथिवी परलेट गया ॥११॥ कु समय पर्चावु दोश अनि पर दुगे क्रोधसे 
उढा भौर एक घोर परिष ग्रहण कर भगवान्‌ से कढने लगा--ह्‌ गौर्ब्द। 
दैवपर सप्रासमे तुममेरे पराक्रम कोमले प्रकारदेवचुकरे हौ, म अव इत 
परिघ से तुम्हारा सभी मवं खण्डित कर डासूा 1१३ १४५ मेरे यह्‌ भुजदण्ड 
वहीहयैभीोवदीहै इसपरमी तुष मुक्ते गुद्धकरनेका दु साहषकसै 
हो ॥1१५।१ 


वारयैन महावाहो परिघ वाहनि सृतम 1 
इप्&केत्वा देवदेवेश श खचक्¶दायरम्‌ ¦ 
चिक्षप दैष्यो लोक्रेश सर्वलोकस्य पर्थत ।१६ 
त गृह्य वाहुना कृष्णो हतो ऽसीति वदनू हरि 1 
खण्डश कारयामा्त खङ्गेन निशितेनह 1१७ 
उत्पाट्य वृक्ष दत्य श॒ शतशाख महाशिवम्‌ । 
तेन स पोययामास्न विष्टरश्रवस विभुम्‌ 1१८ 


छ््वात चापि खद्धन तिलशश्च चकारह 1 
विक्रीडय सुचिर विषम्‌ म्तेन देत्येन माधव ॥१६ 
हन्तु मेच्छत्तदा दंत्यमादाय निशित्त शरम्‌ 1 
माम्नेषास्वेण सयोज्य जघानं न महान्‌ हरि ॥२० 
सद्य स शरो दं व्य सर्वलोकस्य पश्यतत । 

यथापूर्वं जगामाशु कर भगवत पुन २१ 
हेतरिष्टास्ततो द व्या पलयन्नौ दिगो दश । 
अद्यापि न निपरत्तंन्ते गच्छन्तो वे महोदयिमु ॥२२ 


दे मदावादौ { बव श्स परिपसेतुम परप्रदार करवा यदि 
सामय्यं हौप्तो षरे रोको यदक्हढर वियक्नेर्जंस ही वपने पप्पिका 
परहार श्रिया षेते्ी उन्होपे उप्त परिष को सपद लिया मौर अपने ख्ख रो ठमके 
ट्क्ष करयते १६.१७ हिर वित्र नएक पकरटो लापा वाता 
दिष्यन इ उस्र श्र उनश्रणेकासे उट जते मी अपने हापमे वद 


रट 1 { श्री हरिविश्पुराण 


कर छण्ड-षण्ड कर दिया । इस प्रकार भगवानु श्रीकृष्णा वदत देर तक उतरे 
चिलति रहे ॥१८-१६। फिर उन्दने उत्ते मारने षा निश्वय कर आगनेयास््र 
ग्रहण किया भौर उत देप्यराज विचक्र परवेग से छोड़ा ॥२०॥ तव उस भीपण 
आग्नेयास्वर ने विचक्र का परा शरीर वरन्त ही भस्म कर दिया मौर फिर वदं 
मस्र मगवानू के पराम ही लौत गया ॥२१॥। तव बचे हुए देप्यगण सव दिशाभो 


मे भागते हृषु अन्त मे समुद्र मे जाकर छपर गये भीर आज तक्‌ लौट कर नही 
भये ॥२२॥ 


॥ हस गौर बलभद्र का भीपण युद्ध ॥ 


बलदेवस्तु धर्मात्मा धनुरादाय सत्वरम । 

जघान ह॒ स दशभिर्वणिर्वाणसूृता वर ।१्‌ 

त प्रत्यविध्यन्नाराचंर्टस पञ्चभिराङुगै । 
तानन्तरे हली छि-वा नाराचं दंराभि पुन ॥२ 
नाराचेनाशु विन्याध ललाटे ह समोजसा । 

दढ पतन्स नाराचस्नस्य सज्ञा समाददे ॥।३ 
लब्न्वाहस ससनज्ञातु विद्न्वा तेन यदूत्तममू । 
सिहवद्व्यनदद सो देवान्विस्मापयन.रणे ॥४ 

तन क्ढधो हलौ विद्धस्तेन वाणेन मधव । 
वमञ्छ्योणितमत्युष्ण नि श्वसरच रणाजिरे ॥५ 
लोरितापिष्टगातस्तु क्‌ ङ्ध.मद्रं इवाभवत्‌ । 
नाराचं : शतकषाहसु रहुयामास माधव ॥६ 

हस्र ह सति वोर नीलवासा हलायुध । 

ते मुक्ता निशिता घोरा नाराचाश्च सुत्राजिनं 11७ 
रथे ध्वजे तया चपे चक्र तूणाद्रये तुप । 

पतिता सवंतो राजन्‌ व्ययाचंव तथा ददु ॥८ 


वैशम्पायनजी ने कहा-ह रजनु। इसी समय धनुपयारण करने 
वासौमेश्वेष्ठ बलरामजीनेदत्त वायोकौीम ५ = 
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{ष तवहसनेभी उनपर पांच वाण दोडे, निन्द बनर्मतीनेवोषही 
काट दिया मौर फिर दस वाणोसेहनकेहृदपमे प्रहारकरिया मौर एक बाण 
से उसका ललाट चीव दिया, जिसके कारण वह निश्चेष्ट होकर पृथिवी पर भिर 
गया 11२-३\) जबर बहूत देर वाद उत्ते होश हुआ तव्र उसने एक बाण से बलरामं 
गी पृर्‌ प्रहार करके घोर गर्जना कौ । उक्के उष साहस्र को देखकर देवता भी 
विस्मित हो उठे ॥॥४॥ उ्षके भरपंकर माघात के कारण बवलरामजी दीघं नि.ए्वास 
काल्याग करते हए मुल से रक्त वमन करने लगे 11४11 उनका सम्पूणं देद रक्त 
से लथपथहो गया, जँेषेकुकूपरके रगमे सरावौर हो गये हौ । फिर नीला- 
म्बरः धारी वलरामजी ने वस्र जैसी गति वाले हस पर एक साय ही सात्त हजार 
बाण छोड, जो उसके रथ, घ्वज, छत्र गौर दोनो तरको मे जाकर लगे, जिषे 

हेष फो वेहूत त्रस्त होना पडा ॥६-८॥ 


ततः ऋद्धो महाराज ह सो वोयमेदान्वितः 1 
शरेण हिन विद्ध्वा वरजं चिच्छेद कालवित्‌ 1९ 
शरं ए्चतु्भिरण्वांश्च सूतः प्र ताधिपं ददौ । 
सतः ऋ.ढो हली तस्मं गदां गृह्य महारणे ॥१० 
जापपात्त महाबाहु स शेप इव इवसन्‌ 1 
तथा रथ' घ्वज चक्रमश्वान्सूत हलायुधः । 
बभञ्ज तिलश सवं ननाद च पुनः पुन ॥९१ 
भूयश्च गदया ह स" चिक्षेप च वली किल 1 
सोऽपि ह्‌सो गदा गृह्य रथात्तस्मादवापतत्‌ ।१२ 
ततस्तौ ह्‌ सहलिनो युयुघाति महारणे 1 
महारथौ महाबाहू लोके प्रयिततेजत्तौ ॥१३ 
अत्यद्भ तौ सुविक्रान्तौ परस्परवधेविणौ 1 
कृतश्रमो महायुद्धे ह सविक्रन्तयामिनौ (र 
यया देवासुरे युद्धे शक्दृघौ पुराऽम्परे 1 

५ उभी सस्नसर्वा गौं सोणिनेन मारणे ॥१५ 


४२६ ] [ श्री हिवंशपुखण 


तन वल से भदान्व हुए हं ने अत्यन्त फरोध पूर्वक एक वाणासेदही 
चअलराम्‌ कौ बीध दिया मौर दूसरे बाणा से उनकी ध्वजा मग कर दी 11९ फिर 
उसने चार वाणो के प्रहार से उनके चारो जश्वो को सास्यी सहित भार दिमा। 
छव बलदेवजौ ने भी गदा उठाकर मत्यत क्रोध पूवक श्वास तेते हए हस पर 
आघात किया, जिसे उसके रथ, चक्र, जुजआ ओर ध्वज भादि खड-खड हौ गये 
11९०-१) तमी उन्होने हस प्रर गदाघात किया, जिसका भतिकार करे के 
लिये हस भो गदा ग्रहण करके रथ से नीते आागया ॥१२॥ दस प्रकार उन दोनों 
प्रसिद्ध पराक्रम वाले विशाल वाहु वीरोमे घोर मदा युद्ध रस्म हौ गया 
1९३1) परस्पर एक दुसरे को मारने की च्छा करते हृए वे दोनो वीर देवघर 
संग्राम मे इन्द्र भौर वृत्र के समान युद्ध करते हए रक्त मे भीग गये ॥१४-१५॥ 


अत्यन्तखेदिनौ यू. द्धे परस्परबलेन ह्‌ । 

ततस्च दक्षिणः मामं वलभद्रोऽग्रहीदय ।\१६ 
सव्य तु हंसो राजेन्द्रो व्यगृहणात्स्वयमेव हि । 
पोथयाञ्चक्रतुयु द्धे गदाभ्या गजविकरमौ ॥(१७. 
यथाप्राण, प तौ। 
सतिप्रवृद्ध सग्राम देवासुररणोपमम्‌ ॥ १ 
विदधाति महार गे पश्यतां विदिवौकसाम । 
देवाश्च मुनयश्च व विस्मय प्ररिजग्मिरे ॥ यं - 
अहौ खल्वीदृशं य्‌ ढ' दृष्टं रवं न च भर.तम्‌ । 
श्त्यूचुविस्मयवशादेवगन्धवेकिन्न राः २० 
परस्परकृतोत्साहौ चक्रतुय्‌* दमुत्तमम्‌ 1 

अथ हंसो महारगे दक्षिण दक्षिणोत्तमः॥२१ 
व्यचरन्मागं मत्ययं ' सन्य तु वलवान्वलः। 
निकूञ्वय. जानुनी पूवं" चक्रत्ुगं दया भृशम्‌ ॥ 
रणे रणविदा श्रेष्टो पश्यतां त्रिदिवौकसाम्‌ 1) रर 


परस्पर प्रहार कस्ठे हृए वे दोनो योद्धा सन मे चिन्न होकर लड़ द्टे 
ये । बसरामजीने ददि भण्डद ओर हंखने वाम मेडल दां कर पेठरे बदले, 
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उप्त छमयवे दोनो निम होकर एक दूसरे परं प्रहार कट रहैये1 इसप्रकार 
युद्ध मे देवासुर-सप्राम जैसी हौ भयकरता धी ॥१६-१८॥ उस महायुद्ध को 
देखतते हए देवत, मुनि, गघरवं मोर किन्नरादि यत्यन्त॒धाश्चर्यं व्यत करते हए 
परस्पर मे कहने लगे किं एसा युद्ध तो हमने कमो भी नही देखा यौरः न सुना 
11१६-२] परन्तु वै दोनो मदान्‌ योद्धा पूर्णं उरसा कै साय युद्ध मे जुटे रहै, 


तभो वोचो ते एन; अपने-अपने पैतरे परिवेतित किये । उस्न समय घुटनो को मोहे ` 


हए उन वीरो मँ अत्यन्त भीषणं गदा युद्ध हो रहा था ॥२१-२२॥ 
1 डिम्भक-सात्यकि युद्ध ।॥ 


युद्ध चक्रतुरत्यथे' ततो दिम्मकसात्यकी । 
ताबुभौ वलिनौ वौरौ विप्याततौ क्षत्रियेषु च ।\१ 
कृतश्रमौ महायुद्धं सतत वृद्धसेविनी । 
सास्यकिरदैशभिर्वीरो डिम्भकं वेदपारगम्‌ ।॥२ 
अविध्यस्निशितर्वाणं स्तेन वपेब्े तयोरसि 1 
स्तेन विद्धो वलिना डिम्भकः क्षतरियोत्तमः ।।३ 
नाराचः पञ्चसाहसखं विग्याघ युधि गर्वितः 1 
तानन्तरे वृष्णिवौरो निपिदन्निनदन्त्र वनु ।४ 
अथ क्रदो न.पवरो विद्धः सम्तभिराशुगेः । 

पुनः शतसहस्‌ ण प्रत्यविध्यत सात्यकिम्‌ ॥५ 
सात्यकिस्त्वथ विक्रान्तो घनुर्चिच्छेद तस्य तवु॥ 
अर्धचन्द्रेण तीक्ष्णेन डिम्भकस्य स यादवः 11६ 
आजघ्ने डिम्भको चीरश्चापमादाय चापरम्‌ 1 
क्षरपरेणाथ रद्रेण तंलधौतेन विक्रमी ।\७ 


वेशम्पायनजी क्न कटा--हे रजन्‌ ! वृजर्नो को सेवा करने वति 
शधरिपो मे प्रसिद्ध वीर सात्यकि मोर दिम्मकके मध्यजो युद्धषोरदा्था, 
उसमें प्रयम सात्यकिनेदी डिम्मकू ॐ मुव भौर हृदेय पर दस ्ुठीकष्ण वर्णो 
से पहर किया 1 ठ टिम्मरूनेभो एकु साय पाच हनार्‌ वाणो की घत्मङि 
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पर द्रष्ट क । परन्तु सात्यक्रिने उनसभी बाणोंको बौचमे हीकाटदिया 
भीर घोर गर्जना करने लगे ।1१-४॥ फिर क्रोधितत हए डिम्भक ने हजार वारो 
के माघात से सात्यकि को त्रस्त कर दिया 111} तव सात्यकि ने भी अपने एक 
जद्धं चन्द्राकार वाणे डिम्भकका धनुष काट दिया एदा) यहं देखकर 
दम्भक ने दुसरा धनुय लेकर अत्यन्त तीष क्रियि गये वाणा सात्यकि प्र 
प्रहार किया 1७11 


स तेन विद्धो बाणेन वमच्छौगितकः' न.१ । 
अवीव शुशुभे राजन्वसन्ते क्िशुको यथा ॥८ 
घनुश्िच्ठेद भूयस्तु गृहीत" यत्पुरा धनुः 1 
ततोऽन्यदधनुरादाय डिम्भको यादवेशवरम्‌ ॥1 
जघान निदितं बाणं : सवंक्षतस्य पश्यतः 
स धनुः पुनरतयुग्र चिच्छेद युधि सात्यकिः ॥१० 
शरेण तीकष्णपु लेन डिम्भकस्य दुरात्मनः । 
ततोऽन्यदनुरादाय सत्वर स न्‌ पोत्तमः 11११ 
धनुपा,तैन राजेन्द्र सात्यकिं विव्यधे पुनः 

वं धनू पि राजेनद्र शत" पञ्च च पञ्च च ॥\९२्‌ 
चित्वा ननाद शं नेयः सर्वक्षत्रस्य पश्यतः 1 
धनुषी स्तौ परित्यज्य वीरौ डिम्पकलात्यकी ।१३ 
खद्धो प्रगृह्य चात्यग्र युद्धाय समुपस्थितौ । 
तौ हि खद्धविदां शरेष्ठौ वीरौ डिम्मकसात्यकी ॥१४ 


उत्त चाण से घायल होकर सात्पकि छे मुख से रक्त व्टने लगा, उस 
समय वे वसंतकाल मे परुलने वालौ कुक के समान प्रतीत होने सगे ॥८॥१ तव 
उन्हयैने अपने एङ वाण के प्रहार से डिम्मक का यद्‌ घतूप भी काट दिया, इपधे 
क्रोधित कर हिम्मक ने एक मन्य घनुप पर तीक्ष्ण बाणा घडा कर्‌ सात्यकि 
पर प्रहए्द विम्ये ! परन्तु, साद्यक्रि नै उसका वह्‌ घनुपभो काट दिया भीर 
दम्भक ने एः भोर धरष्ठ धनुष ग्रहणा किया ॥ ६०१ ६ निसङक द्वारा सात्यकि 


डिम्मके-सात्यिक युद |] [ ६ 


पर कठिन रहार हुए, तव सात्यङि मे उदके उप धनृपकोभीकाट दिषा। दै 
राजन्‌ ! श्स प्रकार सव राजाभो कै देखते-देखते दौ सत्यकिः ने उसके पंच सौ 
पांच धनुष काट हाते मौर फिर धोर्‌ गर्जना वी । भव उन दोनों वीरे ने भयंकर 
तलवारे ले-लेकर युद्ध आरम्भ किया ॥ १२-रा 

दौःशसनिमहामाग सौमदत्तिस्तथैव च 1 

अभिमन्य्‌.ए्च विक्रान्तौ नकुलव्च तथेव च ॥१ 

एते खद्धविदां श्र टाः कीतिता युधि सत्तमाः 

एतेष्वेतो न्‌ पश्र टौ खद्धं हि न.पसत्तम ॥॥१६ 

सावेतावा्सिना युद्ध चक्रतुयुं दलाल्लसौ । 

श्रान्तमुद््रन्तमाविद्ध प्रविद्ध वाहुनिःसृतम्‌ ।१७ 

माकर विकर' भिन्न निम र्यादममानुपम्‌ । 

स कोचितः कूलचित' सष्यजानु विजानु च ॥१८ 

आहिते" चक्रक क्षिप्त कुशुम्व' लम्बन धृतम्‌ 1 

सवेबाहुविनिर्वाहः सन्येतरमयोत्तरम्‌ 1१२ 

तिवाहुस्तुद्गबाहुश्च सव्योननतमुदासि च । 

पृष्ठतः प्रथित" चव योधिक प्रथित तथा 11२० 

द्रति प्रकारान्दरात्रिशच्चक्रतुः वद्गयोधिनौ 1 

पुनः पनः प्रहरन्तौ न च श्रममूपेयतुः ।(२१ 

हि राजन । उस सममे दु शासन का पुव, सोमदत्त का पुत्र, डिम्भक, 
सात्यकि, अभिमन्यु मौर तकरुल--यह ख वोर तलवारकेयुद्धमेप्रयम्रश्रोणी 
के समक्षे जतेये । उछ. वीरोमेषि भी सात्यकि ओर हिम्भक का इस प्रकार 
के युद्ध मे विरेप नाम भा! ।१५-१६। इस प्रकार भसियुद्ध मे भत्यत प्रसिद्ध 


इन दोनो वीरोमे इ युद्ध का मारस्य हया, उस समय उन्होने भ्रान्त. उदः 
नान्त, भविद्ध, भविद्ध, बाहृनि"सृत, आकर, विकर, मिनन, निर्मंयाद, भमानुष, 


५३० {[ श्रौ हर्विशपुराण 


सकोचित्त, कुलचित, सव्यजानु, विजानु, महित, चक्रक, कप्त, कुमुम्ब, सम्बन्‌, 
धृत, सनंबाहु, विनिरबाहु, सन्येतर उत्तर, त्रिवाहु, तुःगवाहु, सव्य, उन्नत, उदासि, 
पृष्ठ पयित, योधिक सौर भ्रयित, इनं वत्तौ प्रकार की मसति-कलामो के करतब 
दिल्लायै । इस प्रकार निरन्तर भीपण अषियुद्ध फ़रते हए भी उन दोनोमे ते 
कोर भी पीठेन हटा 1१७२११1 


पुष्करस्यौ महाराज युद्धाय कृतनिश्चयौ । ॐ 
तततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाष्च परमपंयः 11२२ 

तुष्ट्‌ वुस्तौ महा राज जये कृतपरिश्रमौ ) 

अहो वीयं महो धैयेमनयोर्वाहुशालिनो. ॥२३ 

एतावेवे रणे शक्तौ खङ्ग धनुषि पारगौ 1 

एक. शिष्यो गिरीशस्य द्रोणस्यान्यो हि धीमत. ॥२९ 
अजनः सात्यकिश्च व वासुदेवो जगरतत्तिः। 

तग्र एते महाराज प्रथिताः संगरे सदा ॥२५ 

डिम्भकः शक्तिभृच्छ वंस््रय एते महारथाः । 

प्रसिद्धा. स्वं एवैते वीर्येषु च चलेषु च 11२६ 

इति ते देवगन्धर्वा सिद्धा यक्षा महोरगाः {1 

दिवि स्थिता समः ब्र युयुददश्चनलालसाः 7 २७ 


१ 


उन दोनो दीरो क हेत्ता प्रक्रम देद्ध करर देवता, गन्ध, सिष्ढ, यक्त, 
माग मौर ऋपिग्ररा मादि परस्पर कनै लगे--देखो, यह केसे बलवादु हैयेदही 
अस्ियुद्ध भौर धनुवंद मे ययाथ खूपसे पारत है । वास्तव मे इनके धयं प्रशसा 
के योग्य ह 11 २२-२३॥) इनमे से एक भगवान्‌ एकर का भौर दूसरा द्रौणाचार्यजी 
वा शिष्य है, जसे मजुन, सात्यकि मोर भगवानु ्ोङृष्छ युद्ध-बला बे' विशेषज्ञ 
हैर वसे ही हिम्मक, कारिकेय मौर भगवानु समी महारथी बद्‌ कर प्रधिद 
2 इने वमान कवक दाता ऋ कोर क्रो की है 2२५२) इफ णकार 
कहते हए देवततावो भौर भन्धर्वादि ने उनको रण-दुशववा शौ प्रयसा को ॥२७॥ 


हिडिम्ब वव वणन 1] .. { ५३१ 
१ 'हिडिम्ब वध वणेन ॥ 


चसुदेवोग्रसेनौ च वृद्धौ युद्धे सुनिवृंतौ । 
जराजरितसर्वागौ पलितागदिरोरुहौ ॥१ 
ज्ञानविज्ञानस पन्नौ राजमागं विशारदौ । 
युयुधाते महारङ्ग राक्षसेन बुरात्मना ॥२ 
शर रनेकसाहखं रहैयामासत्‌ रणे । 

-याक्षतसेन्ध' दु रात्मन हिडिम्ब पुरुपादकम्‌ 11२ 
हिडिम्बो राक्षसेन््रस्तु भक्षयन्सवं तो नरान 1 
अतिप्रवृद्धो दुष्टात्मा लम्त्रवाहुमं हाहनुः 11४ 
लम्बोदरो विरूपाक्षः पिङ्ग केशो विलोचनः । 
श्येन नासौ महासैद्र उष्वरोमा महाभुजः ॥५ 
पवेताकारव्मा च दीघ॑द ष्टः शिवाननः । 
लम्बोदरो दीघ दन्तो जगदुग्रासपरस्तया ॥६ 
उत्त ङ्गासो महोरस्को दीचं ग्रीवो गजोपमः 1 
भक्षवन्माक्षपिटकः पिबज्छोणितस्र चय्‌ 11७ 


वैशम्पायनजी ने कट्‌(-- है राजन } वयोवृद्ध एव रणकुशल महात्मा 
खमुदेवजौ भौर महाराज उग्रसेनजी ने उस भल्यन्त दुष्ट राक्षसराज हिडिम्ब कै 
साय उक्ष महागदधमे युद्धे करना भारम्भ किया ॥1१-२॥ उस समय उन्होने बहुत+ 
सेबाणोकी बृष्टि के द्वारा उस मानव मास का हार करने वाते महा यश्षस 
हिडिम्ब को आहत कर दिया ॥ ३ ॥ तव भी वह राक्षस मसख्य मनवो का 
भक्षण करता हभ युद क्षेत्र मे इधर से उधर धूमता रहा । उसतकै विशाल बहु, 
सम्बी हृद, मोटा उदर, विमल वर्ण के भयाने नेत्र, पीत्त केश, स्येन के समाम 
ना मौर मयानक शरीर था ! उसके रोगटे खड हए ये, पवंताकार भयस देहः 
पर बदे-बडे दाति, स्थूल भौर लम्बा उदर, परन्तु मुखाछृति सुन्दर धी 1 उस 
समय वद्‌ मूख खोले दए एसा प्रतो होता था जसे तीनो लोको को भक्षण कर्‌ 
लेना बाहता हो 1+४-६)। उतका चौडा वक्ष स्यन्त, ऊच स्कथ प्रदेश ओर दूष्यी 
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के समान विशन कंठ था । वह्‌ वार्दर मास भक्षण यौर रुधिर पान कर रहा 
याग 


गजान्नाभे ; समाहत्य हये रश्वानपोत्तम 1 
रथान्‌ यैः समाहत्य सादिनः सादिभिस्तथा ॥= 
मनुप्यान्स्वपुयो दरा नास्यग्रास चकार सः । 
कारिचदधुत्वा महाराज वृष्णिपालान्तमन्ततः ॥ 
भक्षपामाप्ति सहसा हिडिम्बः पुषुपादकः } 
यान्पश्यन्परतो रक्षस्तारजघान विसूपयक, ।॥१० 
भक्षयन्नपरान्व प्णीन्यादवानुराक्षपे्वरः । 
चिक्षेप सहसा कांश्चिदधिडिम्वः प्‌ रुपादकः 11११ 
अन्तकाते यया कूटो स्द्रःश्रणमृतो न.ष। 


क्षणेतं केन सर्वास्तान्मक्षयामास राक्षप्तः ॥१२ 
येचिद्धौता दिशः प्रापकं प्णयो वीय॑शा्तिनः1 
केचित्त, मक्षितास्तेन रक्षसा वृप्णिपु गर्वा: ॥१३ 
ुम्मर्णो यया राजन्मक्षयामास वानरानु । 
निः्ेषः बरष्णिर्मन्यः तु चकार पुस्पादकः ॥१४ 
निश्चेष्ट बृप्णिसंन्य' तु स्वितं चिच्र' परे यया + 
एतस्मिन्नन्तरे ढौ वृद्धो यदवपुभको } 
धनुर छ मद्टापोर' राक्षसस्य गुरः स्यितो ॥१४ 


षटु विदो रे शविपोभोमार्‌ देगा, भ्दोक) टदा वररन्टीङे 
भ्रदाष्ये यदेको तमाणदरदेका ) दमो प्रार्‌ स्मो रपो को मौर शवार्थं 
छययारोकवो माणा हमा भतन रामया कमे षो दो्मण्वाग सङ्रषशनी 
मानिस द्वदम नोतनेहासा हय दरार वृ देते जकरोहभी रमम 
एारने भ्रा, उमो शगयटु मर ङ्‌ टेदरे-देसतरे ददार भप्यस्ट्‌ ठेका +६- 
१०६ सनद! शिति ददार प्रमर्टयत दद्य हने इर पषवद्‌ धर्ष 
ग्रत मोरो शोरस्गय्प शख भष्डहै, कनही दह्‌ राद्यप ददम एवं 


हिडिम्ब वष वणंन 1] [ ३ 


यादव-तैनिको को मार-मार कर लपने उदर मे रखने लगा ॥ ११-१२॥ मह देव 
क्र बहृत-से यादव बौर वरह से भाग गये गौर बहुत से उसके द्वारा पकडे जाकर 
उदरस्य होगपे ॥१३॥ हे राजन्‌ ! पूर्वकाल मे जसे कुम्भके ने सख्य भन्दरो 
काभक्षण करलतियाथा, वैचेदीहइम युद्धम हिडिम्ब नामक उस राक्षस ने 
यादवो का भाहार करना मारम्म क्रिया ॥1१४।॥ इस रकार उमने थोडी देर मे 
ही सम्पूणं वृष्ि सेना को चित्रपट के समान निश्चेष्ट कटं दिया तभी मत्यन्त 
कुपित हए वसुदेव भौर उग्रसेन अपने अपने घनुपो कौ ग्रहण करके उप धोराकृति 
वाते राक्षस के सामने जा पचे ॥१५॥ 


यथा ऋ दस्य हस्य मृगौ वृद्ध तमाविव 1 
व्यादायास्य महारक्षस्तौ वृद्धावभ्यधावतं 1१६ 
चिखादिपुधिरूपाक्न पाता लतलसन्निम । 

ततो रक्ष पर्यधावर्खादन्वादन्कलेवरम्‌ 11१७ 
पूरथामासतुर्वीरौ शरेयेदुवरपौ न.प 

हिडिम्बस्य महधोर व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ 11८ 
सर्वस्तान्वारयामास देवशतरू विरूपधुक. । 

धावति स्म ततौ रक्षो व्यादितास्य भयानकय्‌ 11 श्यै 
तयोग हीतवा धनुषौ वभज्ज्‌ युधि सत्वरम्‌ । 

बाहू प्रसायं दुष्टात्मा राक्षसो विकृनानन ॥२० 
वसुदेव महीपान्न राजान वुद्धसेविनमू । 

गु.हीतु राक्षसश्रेष्ठो यतते न.पस सदि ॥२१ 

एप वा भक्षयिष्यामि वसुदेव त्वया सह. 1 

उग्रसेन किमथ त्व तिष्ठसे मध्युरोगम रर 


जैसे किसी क्रित पिद के छासने दो वृध हरिणो के जाकर खडे होते 

ही सिह उन पर कपट पड्वाहै चैतेदी उदं सामने वडा देख कर वह दैत्य 
मुल खल कर उन पर क्षपटा 11१६।॥ उस विरूप राक्नस का गुल ाताल- 
ध चिर के समान भयवर था, उक्ष समय उन बृद्धो छो जोर वहते ए उस राक्ष 


भ्ध्र ] [ , खर हस्वंशषुरास 


के समान विशाल कठ था । वह्‌ बारम्बार मास भक्षण ओर रुधिर पान कर रहा 
था ७१५ 


गजान्नागे : समाहत्य हये रश्वान्नृपोत्तम 1 
रथान.थैः समाहत्य सादिनः सादिभिस्तथा ॥८ 
मनूष्यन्स्वपुरो द्रा नास्यग्रास' चकार सः \ 
काश्चिदुत्वा महाराज बृष्णिपालान्समन्ततः ॥ य 


भक्षयामास सहसा हिडिम्बः पुरुषादकः 1 
यान्पश्यन्परतो रक्षस्ताञ्जघान विरूपथक ॥१० 
भक्षयन्नपरान्व्‌.ष्णीन्यादवानूराक्षसेश्वरः । 
चिक्षेप सहसा काश्चिद्धिडिम्वः प्‌ रपादक. 1११ 
अन्तकाले यथा कुदो रद्र प्राणभृतो न.प । 


क्षणेन केन सर्वास्तान्मक्षयामास राक्षत्तः ॥१२ 
केचिद्धीता दिशः प्रापृदष्णयो वीय शालिनः । 
केचित्त. भक्षितास्तेन रक्षसा वृष्णिषु मवा: ॥\१३ 
छरस्भकर्णो यथा राजन्मक्षयामास वानरान ! 
नि-शेषः वृष्णिसेन्यः तु चकार पुरूपादकः ॥1१४ 
निश्चेष्ट वृष्णिसं न्य तु स्थितं चित्र पटे यथा } 
एतस्मिन्नन्तरे ऋ. दृद्धौ यादवपु गवौ । 
धनुगर ह्य महाघोर" राक्षसस्य पुर स्थितौ ।॥१५ 


चहु हाधियोसेहायियौकोमार देता, अश्वोफो उठा फरउन्दींके 
दार क्षि घश्वो को समाप्त कर देता ! इसी प्रकर र्थो से र्थो को भौर सवाध 
ते सवायै को मारता हमा अपने सामने भाने वाते फो दीरषंश्या् लेकर मपनी 
चाद्िकेदेदमे खीवकेठाया1 इत अकारि वृप्यिफोमेसैजो कोई भी उसके 
सामने माठा, उसरी को वह सव क देखते-देमतै चवा कर भशण क्र लेता॥८- 
१० है राजदृ 1 जिस श्रक्रार प्रलयकाल उषस्थित होते पर मगवाव्‌ शकय 
सम्पू जीवो कौ उदर्य करने चमत, कहेद्ी वड्‌ राक्षन हिषिम्दे उन 


हिडिभ्व वप वर्णेन ] [ ४३५ 


अतः शीघ्रता से मेरे मुख भे आ जाम भर्‌४॥ पिले तुम्हारे रक्-पान से वप्त 
होकर फिर तुम्दारे मास का भक्षण करूंगा, दस भ्रवार मुञञे अत्यस्त मानन्द की 
श्ाम्ति होगी ॥२५॥ हि राजनु 1 यह्‌ कह कर वह्‌ राक्षसेन्द्र हिषिम्ब पने मुख 
विवर कौ पला कर अत्यन्त वेगपूरेक उनकी भोर कपया ॥२६॥ उष समय 
वसुदेव प्रौर उग्रसेन के पास कोई यस्य नही था ओर उन्होने ज॑े ही उस विक 
टाकार साक्षस को अपनी योर आता देखा तो भयभीत होकर वे दोनो घर 
उधर भागने का उपक्रम करने लगे ॥२७॥ नभी बलराम ने उनको इत विकट 
स्विति मे पडे हृए देखा तो हस के मागे बढ कर भौर श्रीकृष्ण को वह नियुक्त 
कर स्वयं उस हिडिम्ब राक्षस बे पास पुव भये ओर बोते 1२८-२६॥ 


मा कृथाः साहस" रक्षो मुर्चं तौ राजसत्त मौ । 
स्थितोऽस्मि य्‌ ध्यता रक्षो मया शत्रू जिधासता ॥३० 
अहमेव हनिष्ये त्वां का चेय तव भीपिका। 

इति ब्रूवाण- हलिन' तौ वियुज्य महारणे ५३९ 
महानयमसौ दुष्टो भक्षयाम्येनमगमतः। 

चिदाय पूवैवद्रक्व' बलभद्रमुपाद्रवत्‌ ॥३२ 
विसृज्य सशर चाप राक्ष सस्य पुरः स्थितः । 
मुष्टि प्रगृह्य वलवान्‌ स्फोटयन्वाह-मुततमम्‌ ॥३३ 
हिडिम्बस्त्वथ दुष्टात्मा मुष्टि कृत्वा भयानकम्‌ । 
जघान वक्षो रामस्य व्यादितास्य इवान्तक. ॥द४ 
र दोऽय वलभद्रस्तु"मुष्टिना तेन ताडित. ! 
जघान मुष्टिना तेन राक्ष सेशमनिन्दितः 11३५ 


उन्होने कहा--अरे दुरात्मन्‌ { वही लडा रह, शनरुभोको भारने के 
स्थितो ही बहत ह, तू उन्दे छोड कर मेरे घाय युद्ध कर ॥३०॥1 अरे, त्‌ 
देसी विभीषिका क्यो प्रकट कर रहाहै?र्भेहीतुत्रे मारूगा। यह सुन कर 
हिडिम्ब ने सोचा कि यह्‌ क्म्बा-चौडा पुरुप है, परयम इसी का भक्षण क॑पोन 
करू ? यह्‌ स्थिर कर उसने उन दोनो वृदो को द्धोड कर वलरामजीकी भोर 
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ने वीचमभेजोभमी आया, उसे भक्षणा केर लिया ।1१७॥ तव॒ यादव वीर वमुदेव 
भीर उग्रसेन ने उस मीपण राक्षसके फले हए मूख को भीषण वाण-वर्षा करके 
उका मुहल मर दिया ॥१८॥ परन्तु, उन बाणो को भी उदरस्य करता हमा 
वहं दानव भयानक खूप से उस रण कोत्र मे दौड़ लगाने लगा ॥१६९॥ फिर सदा 
उन वमुदेव ओर उग्रसेन के पास पूव कर उनके नु तोड दात भोर मी 
राजानो के देवते-देलते हौ मपनी विशाल भजामो को फला कर उन्हे पकड़ने 
केलिये मग्रसर हमा भौर फिर वमुदेवजी से कहने लगा--हे वभुदेव ! तुम 
दोनो काम अभी भदग कर्मा । है उग्रसेन ! घुम इत प्रकार मेरे सामने प्रयो 
पयित हौ ? ॥२०-२२॥ 


नागच्छ प्रविशास्य मे प्रासभूतौ तु वांमम। 
विधिना निमितो वृदो वसुदेवो हरेः पिता ॥२३ 
वभ्रुक्षितः श्मातं एच युद्धे त्वरितविक्रमः। 
मन्मुखान्न व गच्छता प्रविशतां तरान्विौ ॥२४ 
मू.बयोः शोपित्त' पीत्वा तृत्ति यास्यामि निवृंतः। 
खादामि च पुनर्मा वृदयोयु वयोः सुखम्‌ ॥२५ 
एति घ्रवस्तया रक्षो व्यादितास्य" महाहन्‌,: । 
धावति स्म तदा क्षिप्र हिडिम्बो राधतेश्वरः ॥२६ 
यमुदेयोग्रस्ेनौ च भीतौ पिप्रोध्य सवं तः । 
दिषोऽयमजतां राजन्निःश्रखौ यृप्िपुङ्गवी -॥२७ 
एतस्मिन्नन्तरे टरा बलनद्रः प्रतापवान 1 

ष्च तौ तवाभूतौ वमुदेवोग्ररेनयी ॥२= 
यामुदेवः समादिश्य हु सः युष्यन्तमीए्वरः । 
नित्य चान्तर्‌ तस्य रादषस्य दुरात्मनः ॥२६ 
देषो, विपायाने धुम दोनो कोद्र दाग जना भरमेगाषै, मद गुम 


भेरि पुण-िवदमे पुष नाभो रश्मय पुट कषेमे यमाह मपा 
व्रौरधुपामी कगण्टो है, ह्गतिदे कुष मुठ रिमीष्डारमीवष नटी रक्ते, 


दिडिम्ब वघ वर्णन 1] [ ४३७ 


दस आधात को स्न न करके वहं राक्षस घुटनो के बल पृथिवी पर मिय भोर 
मरे हुए के समान लेट गया ॥३७-४०॥॥ फिर्उपे दोनो हायोते उठाकर बलः 
रामजी सब उपस्यित राजाञो पर अपना पराम व्यक्त करने छे तिये कु देर 
वजे ही खडे रदे भौर फिर उसे इतने जोर से फंका कि बह भूत्य करो प्राप्त हठा 
हभा दो कौस की दरी पर जा षडा ।1४१-४३॥। 


ये केविद्राकषसास्तन हतशेषा महारणे 

बलभद्रात्ततो भीता जगम्‌ श्चव दिशो दश ॥४४ 

अरथाशुमाली भगवान्‌ दिनेशः स हत्य {तेजांसि सहस्ररश्मिः 1 
अस्तः ययौ चक्षुरपि प्रजानामीपत्त मश्चापि समाविवेदा ॥४५ 
तस्मन्प्रविष्टेऽय समुद्रतोय' प्रजापतौ विश्वम्‌.वे जगद्गुरौ । 
नक्षत्नाथः समुपाजगाम स ध्यातमोऽपि व्यनशन्न.पोततम ॥४६ 
प्रभातकाले न.पसत्तमो रणो गोवद्धं ने किन्नरगीतनादिते । 
इति ्रबन्तो न.पसत्तमास्तदा वय्‌ पारम स्तत्र रणोत्सवे न.प 1४७ 


यह देख फर शेप वचे हए राक्षस वलरामजी से डर कर तुर्त हौ विभिन्न 
दिशाभो में भाग खडे हुए 1४५! तमौ भगवान्‌ सूर्ेदेव ने मपनी रदिमर्मां मेद 
लो मौर उनके पर्चिमौ सागर मे निमग्न ष्टोने पर अन्धकार छागया भौर तव 
कुच भी दिाष्ेन देने लया 11४५५] भगवानु सूर के अस्ताचल गामी होते ही 
चन्द्रमा प्रकट गये, इस कारण रात्रिका घोर अथकार समाप्त होमया ॥४६॥। 
चव यहा उपस्यिद समी राजामो ने उश दिनके युद को समाप्त करते हए कहा 
क्रि-कल प्राव.काल किन्नरो के मघुर्‌ स्वरोसे गूजते हए गोवर्धन सरवेत पर 
चग्राम दोगा 11४७1) 


1 हंसत गौर श्रौकृष्ण का युद्ध ॥ 


उभौ तौ ह.सडिम्मकौ रात्रावेव महाचिरिम्‌ 1 
जग्मतुः सहितौ राजम्‌ गोवंदुचं नमथो नप शम्‌ 
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श्पटटा मारा । ३१-३२ ॥ तब बलरामयी ने धनष-बाध तो छोड़ दिवा भौर 
मुष्टिको तान कट उसके सामने जा खड़े हए ॥३३॥1 यह्‌ देख कर राक्षस भत्यन्त 
क्रोधित्त हज गौर मुख छोले हए उनके सामने घाकर एक बे जोर का मुका 
वलयमजी के वक्षःस्वल प्रर मार दिया ॥ ३४ ॥ तव उस प्रहार को स्हकट 
उन्होने भी बडे वेगपू्वेक उसके हृदय पर मुष्टिका से प्रहार किया ।३५॥ 


म्‌'ष्टियुद्ध समभवन्नरराक्षसवीरयोः। 

युदधचतोयुं दुधतोय्‌ दरद्ऽय नरराक्षसरतिहयोः 1\३६ 
तयोश्वटचटाङब्दः प्रादुरासीद्धयानकः ॥ 

अथ राक्षपसराअस्तु मुष्टिना राममाहवे ॥३७ 

जधान वक्षोदेशे तु वच्चेणेव पुर "दरः । 

अथ रामो वली साक्षान्मुष्टि स"वत्यं यत्नतः ॥३८ 
हिडिम्ब ताडयामास वक्षस्यमरयिद्धिपम. । 
सलाभ्यामय रामस्तु वव्रं हृत्वा म राक्षसम्‌ ॥। रद 
माहतस्तलघातेन हिडिम्बो राक्षसेश्वरः 1 
जानुभ्यामपतदूभ.मौ गतायुर्वीरदन्क्षसः ४० 

तत उत्मा्य रामस्तु दोर्भ्या संगृह्य राक्षसमु । 
आदाय वाहु.वेगेन भ्रामयित्वा पदात्यदमु ॥।*१ 
व्याविध्यत्सुचिर रामौ दशं यन्नात्मनो वलम्‌ 1 
उदिक्षप्य राक्षसेन्द्रः त सवं लोकस्य पर्यतः (४२ 
गब्यूत्तिमात्र चिप तततो देणादलाय्‌.धः । 

गतास. राक्षसश्र ष्ठस्ततो देदयान्ि राक्रमवु 1४५३ 


इसके पश्चाद उन दोनो म पोर युद्ध होने लगा भौर उप्ते होत्रे वाता 
भयंकर शब्द याद्ाश मे मूज उठा ।1३६। तमी हिदिम्द नेएवः योर काधूशा 
छने हृदय म उतो प्रकार माया जैत हन्द अपने यख का प्रश्ारकतते टै, निति 
सद करयसरमजीने उस्न देवता देः शत्‌, दिदिम्य षर दरश शरा जोरदार 
भरहर शपा घौर फिर उसके दोर्नो गालो पर एक-एक थष्यड्‌ मो मार दिया । 


हंस गौर श्रीकृष्ण का युद्ध ॒] [ ४३६. 


एव ते सहिता राज श्चन्युं द्ध मदीनवत्‌ 1 
अत्यदुभ त महाघोर यादवाः सवे एव हि ॥१० 
चकस्ताभ्यां महाय्‌ द वासुदेवस्य पष्ययः । 
सर्वानपि महाराज यादवान्वलद्पितान्‌ ॥११ 
तावृभौ ह सडिम्भकौ नुपांस्तान्प्रत्यविध्यताम्‌ । 
प्रत्येक दशभिविद्ध्वा वाणं निशितकोमलेः ।(१२ 
जघ्नतुश्च शरं स्तीकष्णं रत्ययं यादवेष्वरान. 1 
व्यथिताः सवं एवं ते वमन्तः शोणित' बहु ॥१३ 
माधवे किंशुका राजन्पुष्पिता इव ते वभुः 1 
भीताश्च यादवा राजन्पलायनपरायणाः 1॥¶४ 


फिर तीस वाण भ्रयुम्न ने, सात वाण साम्ब ने भौर इकसठ बाण गना. 
भृष्टि ने चला कर हंस-दिम्मक को विद्ध कर दिया 11६॥ दष प्रफार सभौ यादवों 
नै एक साथ प्रहार करते हृए उक संग्राम को अपने उत्साह से धोस्तर वना दिया 
॥ १७ ॥ तव भगवानु श्रीकृष्ण एक स्थान पर खड़े होकर उस युद्ध को देल रहै 
ये। किर हं.दिम्भक ने भी दस-दस बाणो यादवो पर परदार क्रिया ।११-१२॥। 
उस आघात ने यादवों को संत्रस्त कर दिया बौर वे मुख से रक्त भिरनि लगे । 
उ समय रत से लथपथ उनके देह किशुकं के समान सोभा पाने लगे । दै 
राजन ! उस भ्य से उरे हृए यादव युद्ध भूमि को छोड कर पलायन करने लगे 
॥ १३.१४ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे राजन्वसुदेवात्मजौ न.प 1 
बासुदेवौ हली युद प्रमुखे घन्विनौ तयोः ॥१५ 
चक्रतुयुं मतुलं स्कन्दशक्राविवाम्बरे । 
तयोरेव सगन्धर्वाः सिद्धा यक्षा महष यः ॥९६ 
विमानस्यार्च ददृशुय्‌ "दुध देवासुरोपमम्‌ ॥ 
ततः प्राकुरमूतां तौ दृतौ भूतेश्वर नप ॥१७ 
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अथ प्रभाते विमले सूर्ये चाभ्य.दिते सतति । 
गौचदुधन जभामाशु केशव कैशिस दन 11२ 
शंनेयो वलभद्रश्व यादवा सारणादय ॥ 
गन्धवेरप्सरोभिश्च नादित वहुवा मिरिम्‌ ॥1३ 
जग्मतु सहितौ राजन गोवद्धं नमथो गिरिम्‌ । 
गोपनं स्थ सं ्यैश्च नादिते वह्‌.घा भिरिम्‌ 11 
तस्योत्तर न.पश्रेष्ठ पाण्वं स प्राप्य यादवा 1 
निकपा यम्‌ ना राज स्ततो युदूच मवर्तत्त 11५ 
विव्याध हु सडिम्भकौ वसुदेवश्च सप्तभि । 
सारण पञ्चविंशत्या ददामि कद्ध; एव च ॥६ 


ह्‌ सेन डिम्मकेनाथ यादवे समन्तत 1 
उग्रसेनलिसप्तत्या शराणा नतपर्वणाम्‌ 1७ 
विरार्टिरता राजन्सात्यर्िश्चापि सप्तभि । 
अशीत्या विपथ राजन्ुद्रुववो दशमि शरं ॥८ 


वराम्पायनजी ने वहा राजनु } उघ् राधि बाल की उपरिषि्िम 
ही हस दिम्भक ने गोवधेन पर्वत की मोर श्रस्यान दिया ॥१॥ दुरे दिनि भ्रति 
षास सूर्योदय होने पर मवान्‌ श्रपण सी निरि भोवर्धन पर जा पटे ॥२॥ 
उनके साप ष्टी सात्यदि, बलराभजी सोर सारणादि सभो यादवगए गर्वो मोर्‌ 
अष्टराओ से सुशोभित मोवधन ववे षर गये ॥ ३-४॥१ एते पषार्‌ भोकयंन 
सवेह छे पारद भाग सं स्थित समुनाजो दे क्रिनारे दोनो पो पं पुन गुदष्टेने 
सगरा ।\५॥ उर समप वमुदेवजो ने देष दिम्मक दोनो षर वव शणासेप्रदार 
(किया शतैर पश्नीम बाय सारण मे, दस शख षर ने, तिदतर बाणा उप्रतेनमे, 
कीर षाण विराट ने, साठ याण सास्परिमे, दस पिपृथुतरे भोरद्णबाएही 
दवं नै दताये ६ ८॥ 


प्रच स्नद्िशता राजन्फाम्बश्यादि च ष्ठि । 
अनाघच्टिस्त्वेदपष्टपा शयया नतपर्वणाम ॥२ 


हस भोर शरीदृष्ण का युद 1] [ ५१६ 
एव' ते सहिता सज प्च दुध मदीनवत्‌ 1 
भत्यदूम्‌ त महाघोरः यादवाः सदं एव हि ॥१० 
चनक्रुस्ताभ्यां महाय. वामुदेवस्य पर्ययः । 
सर्वानपि महाराज यादवान्वलदपितान्‌ ॥९१ 
तावुभौ ह्‌ खदिम्मकौ नृपंस्तानप्रत्यविध्यताम्‌ । 
प्रत्येक दश्मिषिदध्वा वाणं निधितकोमलेः ॥१२ 
जघ्नतुश्च शर स्तीक्ष्णं रत्यथ यादवेए्वरान. 1 
व्यथिताः सवं एवं ते वमन्तः शोगितत' वहु 11१३ 
माघवे किणुका राजन्पुष्पिता इव ते वभुः । 
भीताश्च यादवा राजन्पलायनपरायणाः ॥१४ 


रर तोल वाण प्रयुम्न ने, सात वाण साम्ब ने मौर दकसठ बाण सना. 
धृष्टि ने चला कर हस-डिम्मक को विद्ध कर दिया ॥६॥ दष प्रफार समौ यादवों 
गे एक साय प्रहार करते हुए उस संग्राम को पने उतघाह्‌ से पोरतर यना दिवा 
॥ १०1 तव भगवानु शवीकृष् एक स्थान पर खडे होकर उस युद को दै ख 
ये। फिर दंष.डिम्भक ने भी दस-दस वाणोसे यादवो पर प्रहार क्या ॥ ११-१ ^ 
उस्र माघात ने यादर्दो को स्रस्त कर दिया बौर वे मुख से रक्त भिये म 
घस समय खत सचे लथपथ उनके देह किक के समान शोभा पाने दुर ॥ 
रोजन्रु 1 उस्र प्रयसे डरे हए यादव युद्ध भूमि को छोड कर प्रताने ग्र न्न 
॥ १३.१४ ॥1 


एतस्मिन्नन्तरे राजन्वसुदेवात्मजौ न.प 1 
वासुदेवो हली युद्धं प्रमुवे धन्विनौ तयोः 1१५ 
चक्रतुयुं दमतुलं स्कन्दशक्राविवाम्बरे 1 
तयोरेव सगन्धर्वाः सिद्धा यक्षा महप यः ॥॥१६ 
विमानस्थाश्च ददृशुय्‌" दुध देवासुरोपमगू 
ततः प्रादुरभृठां तौ दृतौ भूतेश्वर नप ॥१४ 


४४० 1] [ भी हरस्क्शपुरण 


शूलिना प्रे पितौ य्‌ द्धे रक्षाथ' वलिनोस्तयो. । 

ह सोऽय वासुदेवश्च य्‌.द्ध' चक्रतुरीश्वरौ ॥१८ 
रामश्च डिम्भकश्चं व स युक्तौ यदुधकाक्षया । 
विश्र्‌ ताः सवे एवते ह्यश्चे शख तथा वले 1१२ 
शद्न्दध्मुः पृथगघ्राद स्वे स्वे सरवे रथे स्थिताः । 
अथ कृष्णो हषीकेशः पाञ्चजन्य महारवम्‌ 1]२० 
दध्मौ प्यपलाशाक्ष. सर्वान्िस्माप्रयन्निव । 

सय शती महाधोरी लम्बोदरशरीरिणौ ॥॥२१ 

दुद्र वतम हाराज श्‌ लमादाय केदावम्‌ । 

शूलेन पोधया यजञ्चचकरतुर्यादवेश्वरम्‌ ॥२२ 


यादवो गो दस प्रकार भागते हुए देख कैर श्रीषष्ण बौर दलराम्‌ उन 
दोनों फे सामने जा डटे । उस समय ्रतोठ होने सगा ङि स्वय स्वामि षातिकेय 
सीर दर मैदानमे घाग्येहो! तव उस युद्ध कौ देवा, गवे, सिद, मवि 
आदि भकार मां मे स्थित दोकर देखने सगे 3 ठमी मगवानु शकर के दौ पू 
दस दिम्भककीगक्षाके लिये वौ मा उपस्थित हए । उस समय हश मेः साय 
मगवानू शरोष्ष्ण मौर दिम्प्क के साय यलरमजी मिडरदेये। ये षार्योषी 
अपने-अपने बल-पराक्रम मे भ्रतिदये 11 १५-१६॥ घ्र यह समी योर पते 
अपने रथो प्रर चदृकर दात-ध्वनि करे लये } उक्ती समय मगवाद्‌ धीदरण्यते 
सब को भार्वरय-षपित वदते हए धपे पाञ्चजन्य धत रे घोर निनाद दिया! 
जिषे उत्ते जित हए सम्बे पेट मौर विणाल देह यति दोनो मूत त्रित तक्र 
गदान्‌ श्रोदृप्य को बोर दोषे योर यह) जाकर उन्होने उन पर नियूल चला 
दिवा ।२०.२२॥ 


तान्या समारतौ विप्णुदेवगन्ययेम निधो ! 
हृप्िमताध्ररो देव गिर्चिदुन्प्तुग्य सत्तमम्‌ ॥२३ 
स्ाद्रिवरमे रसो प्रमव्य जनादन. + 
श्यामद्ित्ता सतयुपमउनमिवि दैगव. 1२४ 


हस सर श्रीडृष्ण का युद्ध 1] » { १ 


कलास च समुदिश्य प्रचिक्षेप ततो हरिः 1 
तावुपैत्य गिरः शद्ध कंलासस्य महामते ।२५ 
टा तत्कमं देवस्य विस्मयं जग्मतु परम. 1 
हस दष्टा तत्कमं रोपताच्नायतेक्षणः॥२६ 
उवाच वचन ह शः शृण्वतां तिदिवौकसामू । 
किमर्थं राजसूयस्य विघ्न चरसि केशव ।1२७ 
ब्रह्मदत्तो महीपालो यष्टा तस्य महाक्रतो । 

कर दिश यथायोगशयदि प्राणान्हि रक्षसि ॥र 
अथवा त्व' क्षण तिष्ठ ततो ज्ञात्वा कर वह. 1 
ददासि त्व नन्दपुत्र ततो यष्टा समे गुरु ॥२ 
ईष्वरोऽह' सदा राज्ञा देवानामिव श.लगृत्‌ 1 
एष ते वीय॑मतुल' नाशयिष्यामि स युगे ।॥३० 


ठव भगवानु शरौषष्णने रथ से नोचे उतर कर पछ मुसकराति हृ 
दोनो. भूतो को हाय घे पकड कर चक्र कै समान सौ वार्‌ धृमाकर 
कौलाश पर्वत पर जोरसे फक दिया 1 वे वहां भिर कट भव्यन्त आश्चयं चक्रित 
हए । सव भगवान्‌ श्रीहृष्ण के इस पराक्रम से फ्रोधित हुए हस ने सभी देवतामो 
छौ उपस्थिति मे काहे केशव ! तुम मेरे राजसूय यत्न भे बाघक क्यो होना 
चाहते हो ? इस यज्ञ को महाराज ब्रह्मदत्त जवद्य ही सम्पन्न करेगे 1 यदि तुम 
भ्राण रखने की इच्या करते हो तोतुर्तही करप्रदान कर दौ ॥२३-२८॥ 
अन्यथा कु देरमे हो तुम्दे मेरे पराम का परिचय मिल जापगा तव स्वव ही 
करदेन केलिये तत्पर दो जाभोभे ॥रक्ष। जंसे भगवान्‌ दाकर देवताओमे 
अभ्रमण्य ह, वैते हौ भं सव राजामो का स्वामी हं मौर तुम्हारे पराक्रम के गवं 
कोभ इसी युद्ध मे नष्ट क्रि देता हं ॥३०॥ 


इत्यक्त्वा सशरः चाप शालतालोपम'.न.प । 
आकृष्य च यथा प्राण नाराचेन च केशवम 13१ 


४४२ ] < [ श्री हस्विशपुयण 


ललाटे चिक्षिपे हंसो ललाम इव सोऽभवत्‌ । 
उवाच सात्यकि कृष्णो रथ वाहय भे भ्रमो १३२ 
दासकः पृष्ठवाह्‌ त छृत्वा देश तेमीश्वर 1 
अथ तेन समादिष्टः सात्यकिर्वाहिययुरथस्‌ ।३३ 
मण्डलानि ठहुन्याजौ दशयामास सत्वरम । 
अथ विद्धो हृढ तेन शरेण द्रि रीष्वर. ॥३४ 
आग्नेयमस्ते सयोज्य शर करिमिश्चिदन्ययः । 
उवाच हसत रजेन सत्यकिं प्र रयन.रणे ॥ ३५ 
अनेन त्वा दहाम्यच यदि शक्तोऽसि वारय । 
असते वह्ववद्धेन क्ष तियोऽस्षि सदा शठ ॥३६ 
मन्तश्चेत्करमिच्टेस्त्व' दशं यादय पराक्रमम । 
यतयो बाधिता ह्‌ स पुष्करे सस्थितात्वया 11३9 


यह्‌ यदपरः दपतने यरने ताल वृक्ष बे समान विशाल धुप पर याण 
फो घदरायर उधपे प्रहार विपा, जो उनके ललाट मे सग कर भलवार रस्म 
टो यया। ठव श्रोटन्ण ते सात्यकि से रय पलानि पयो यदा भौर दारकौ रथ 
ये पीये वला । दस प्रगार सात्पवि ने रय ्टवना परारम्म पिया ॥३१-३३॥ 
तव सात्यदिनेरयके ही अनेक पेतरे वदते घौर बे प्र्टारसे व्पयितष्प 
मणवानर ने याग्नेयास्य का सपान निया मौर हष से णढने सगे--भरे दुष्ट । 
श्य अधि युद्ध मही चेमा । कै दमी भस्त्र रे सुपे भस्म परिदे टासहा दै, पदि 
तु सभयं क्षत्रियो पष हारक रोक ॥३४.१६॥ यटि मुस भरतेन 


की षन्तो भप पराद्रमवा प्रदर्धनभरुमु नै पृष्वर पाठि्योकोषद् 
त्रत पाया ॥देजा 


पास्ता लर" खनु विप्राा न्यते मयि नराधम 1 
स्त्विति मपि जगन्नाये त्या सविपण्टकानु ।1३८ 
रास्तान्म्यपो त्वां टि सोदेदुष्टाना ब्रह्यविरदिपाभ, 1 
पेन यतिवुध्यानां हून एव नुबाधम ॥३९ 


हष सीर धीकृष्ण का युद्ध ] [ ५३ 


मृ्यवे स्वा निवेद्याय रक्षिता ब्राह्मणानहम, । 
इति ब्रव स्तदस्त तु मूमोच युधि चेशव ।४० 
तदस्त वारुणेनाथ ह्‌ सोऽपि प्रत्यपेधयव्‌ । 
वायव्यमथ गोविन्दो मुमोच युचि ह्‌ सके ॥४९ 


अरे नराधम । त्‌ मेरे रहते इए क्षत्रियो वो नष्ट करने के स्वप्न 
देता मौर ब्राह्मणो पर शासन वरना चाहता है ? ब्राह्मणो सं द्वेष करने वालो 
सौर पापार्माओकोर्म सदा दण्ड देना हँ 1 प्रथम तो पुष्कर वासी मुनियोके 
शापसेहीतेरीमृत्युहोचुकौहै, दुसरे मे भी यब तुभे यमराज कोसि कर 
बगाह्यणो की रक्षाकरने के लिये दढ प्रतिज्ञ ह । यह कहं कर उ्ोनि बपने 
आग्नेयास्न बो उस पर छोड दिया ॥३६ ४०॥ परन्तु हस ने अपने वाद्णास्तर 


कै प्रयोग से आग्नेयास्व को व्यथं कर दिया, तव उन्होने वामन्यास्पर का प्रयोग 
किया पष्श्ा 


तदस्त वारयामास माहेन्द्रे ण न.पोत्तम । 

अथ माहेश्वर कृष्णो मुमोचातयुग्र माह्वे ॥४२्‌ 
गौद्रण तत्ततो हसो वारयामास तत्क्षणात्‌ । 
गन्धर्व राक्षस चव पंषाचमथ केशव 1४३ 
ब्रह्माल्लमय कौवेरमासुर यास्यमेव च । 
चत्वार्येतानि ह सस्तु म.मोच युधि सत्वरम्‌ 1४ 
वारणाय तदसखराणा चतुर्णां माधवस्य ह 1 

अथ ब्रह्मशिरो नाम घोरमस्त्र विनाशकम्‌ (४५ 
ममोच ह सम्‌रिश्य देवदेवो जनादन 1 

अस्त वैष्णवमादाय ज्ञरे सन्निहिते द्रि ॥॥४६ 
योजयामास तद्ध से महाघोरपराक्रमम, 1 

अय भोतो महारौद्रमस्य दृष्टा न.पोत्तम 11४७ 

द्‌ सोऽपि तेन राजेन्द्र वारयामास त शरम्‌. । 
यम्‌ नाप उपस्पृश्य देवदेवो जनान ।)४८ 


हस गीर डिन्धककाव्ध |] [ ५४५ 


देवदेवो जयन्ताथो जगद्धिस्मापयन्तिव 1 
प्राहुरच महाबाहुः पादाभ्यामथ केश्वः ॥६ 
पादक्षेप न.पस्तस्माल्लन्ध्वा हसो न.पोत्तस 1 
ममार च न.पश्रष्ठः केचिदेव वदन्ति हि ॥७ 


वशम्पायनजी ने कहा हे राजनु ! उस वैष्णव नामक महारौद्र मस्र 
धो देखते ही हषर अत्यन्त भयभीत एव निश्चेष्ट हो गया १1} फिर वहू रथसे 
कूद पदाथौर जहा ध्रीडेष्णने कालिय नागरका दमन करिथाया, उसभोर 
भागने लगा १२1 वदे कालियदह्‌ अत्यन्त भयङ्र था, उसका जल अंजन फे 
समन नीले वणं काथा ओर्‌ वह्‌ पाताल तक गहरा था ॥३॥ उसी भयंकर 
दहेमे दूर षद्रा। उतत समय उके कूदने पर वैसा ही शब्द हभ, नैषा, 
पटिति कमी ्द्रफे रसे षवतोके समूद्रमे कूदे पर हृभाथा1 उसे दह्ये 
भूदता देप बर्‌ भगवान्‌ श्रोटप्ण मी अपना रय छोड कर उसके पी पौ उसी 
दहमेमूद पडे ।॥४-५।1 भगवानु श्रीदेप्ण के दइस महान्‌ साहस कौ देख वर सभी 
उपस्थित जन समूह्‌ को वडा विस्मय हुमा । मगवान्‌ श्रीष्ष् ने ददे मे धुमङ्र 
दसमौ पकड लिया सौर उसे लाते मार-मार कर पीडित कदने ले ॥५] दु 
सोमो षा विचार दै कि भगवान्‌ प्रीडृप्य षौ लाठोके प्रहार्से नुपोत्तमदहंष 
षी मृष्पु हो मई 11७1 

अन्ये पातालमायात्तो भितः पन्नग रिति। 

अद्यापि नव रजेन््र दृष्ट इत्यनुगुधरूम १८ 

ययापूरे जगन्नायो रथं सम पजग्मिवाू । 

हते तस्मिन्महाराज धर्मपुधो युधिष्ठिरः ॥1६ 

सफरोद्राजसूये च तव पूर्वेपित्तामद. । 

यदि जीयेदसौ हसः को नमस्यति ते त्रतुम. 11१० 

सच सर्वास्य्रविन्निद्य स्द्रारतत्धवर प्रभे! 

क्षणादेव मटाराज वात्तयं गामगाटन १११ 

हनो हसो हतो हनः उष्णेन रिपुमद्ना । 

जगुगं न्ध्ेपतयो देवलोके दिवानिणम. ११२ 
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कृष्णेन लोकनायेन विप्णुनः प्रभविष्णुना ! 
यम्‌.नाया वदे घोरे ह॒ सो निहत इत्यपि ॥१३ 


परन्तु, कुछ जानकारो का कटनृहै कि हस कालियदह्‌ के पासे 
पाताल लोक मे जा पटुचा सौर वरहा उत्ते सर्पा ने उष लिपा, हे राजन्‌ { ईस 
वृत्तान्त को भने सुना ही ह, देवा नदी है ॥२८॥ जिस प्रकारसेभीदौ, हस की 
मृत्यु होगई भौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ से लौट कर अपने रथ प्ररजागपे। 
हि राजन्‌ उसके मरजानिषर ही तुम्हारे पूरवे पितामह महाराज युधिष्ठर ने 
राजसुय यज्ञ भिया था ।यदि हंस न भरता तो उघ यज्ञ को कौन कर श्षक्ता या १ 
11६-१०॥ व्योति प्रयम तो हस्त सव दस्त्रौ का ञाता था, दूसरे उति भगवानु 
एकरस वर मिल चुकाथा। उस हर कौ मू्यु का समाचार सम्ृणं पृथिवी 
प्ररक्षणभररमे ही फल गया 1?१॥ शतु मर्दन मगवादृ श्रीटृष्णने हष को 
यमुनाजौ के कालीदह मे भृत्य के घाट उतार दिया । देवताभो की संमामे द्र 
कथा फा गधर्व ने दिनरात निरन्तर गान क्रिया यः ॥१२-१३॥ 


श्रत्वा निहृतमद्युगर भ्रातर वी्यंशालिनम. 1 
वलदेवं परित्यज्य युध्यमान' महारणे 11१४ 
डिम्मको वौयंसपन्नो यमुनामनुजग्मिवानु । 
तमन्वधावद्रं गेन वलमद्रो हलायुधः ॥१५ 
सोहि यप्र पतितस्तवासौ निपपात ह्‌ । 
यम्‌_नाया महा राज विलोक्य जलस चयम. ॥१६ 
अय दुघ; स डिम्पकने श्रामयिस्वा जल वहु 1 
उन्मज्ज्योन्भज्ज्य संदक्ता निमज्ज्य च पुनः पुनः ॥१७ 
न ददशं तदा राजस्ध्रातर वीर्यणासिनम, । 
उन्मञ्ज्वाय महावाद्‌.्वासुदेव' विलोक्य च ॥१८ 
उवाच वचनं राजन्डिम्मको वीर्येव्तमः 1 

मरे मोषा एद कवातौ ह्‌ त इति रितः 11१४ 


हस मौर डिम्भकं काव्य ] { ५५ 


वासुदेवोऽपि धममत्मा यमुनाधृच्छ राजक ॥ 
इत्यब्रवीतप्रस.नात्मा वासुदेव प्रतापवान्‌ ॥२० 
तच स्वा यमुना भुय प्रविश्य डिम्मक किल 1 
वहुप्रकारमुदरीक्ष्य श्रातर भ्रात.चत्छल १२१ 


वैशम्पायनजी ने कहा--ह राजनु 1 अपने भाई हस कौ मूष्युकां समा- 
चार सुनकर महाबली डिम्मकने भी युद्ध का परित्यागे किया भौर यमुनाजी की 
ओर दौड षडा 1 वह्‌ देखकर बलरामजी भी उसके पीच्धि-पीे चलते ॥१४-१५॥ 
जिस दह मे कूदने प्र हृष की मृह्ु हृई थो, उसो दह भे डिम्भक भी कूद गया । 
उसके कूदे के कारण यमुना जलम हेलचलसी मवे गई (1१६-१७॥। उसके 
वहत कुछ भ्रथल करने प्र भी वहां वह गपने भाई को नेही देख सका । तब 
वह दह्‌ से बाहर निकल याया भौर भगवान्‌ श्रीहृण्ण को देखकर उनसे बोला~ 
अरे ग्बाल-पुत्र 1 मेरा भाई हस कहाँ है ? यह्‌ यता ॥१८ १६॥ यह्‌ सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने प्रसन्न होते हृए कहा--े नृप । इष बात को यमुनाजी से 
ही पृष्ठो ॥॥२०॥ यह मुन क्र आाठृवप्सल डिम्भक पून यमुना जलमरे घुत्तकर 
अपने भाई को दरढने लमा, परतु उसे उसका कही मी पता न लगा ॥२६॥ 


विललेपं ततौ राजा डिम्भको भ्रान्तमानस्त । 
क्व नु गच्छसि राजेन्द्र विहायेनमवान्ववम्‌ ।1२२्‌ 
कुतो ध्रातरितो गच्छे परित्यज्यैव मामिह 1 
विनप्यंव नुपश्रष्ठ दिम्मको श्रात.वत्सल । 
तत्या मन कुवेन्यमुनाया महादे 1 
निमज्ज्योन्मज्ज्य सहसा मरणे कृतनिश्चय ॥२४ 
हस्तेन जिह्वामाह्ष्ण भूयो भूयो विलप्य चे | 

तेन समुलामाकृष्य नद्धा साहमक््स्वयम्‌ 11२१ 
ममारान्तजं ले राजन्डिम्भको नरकाय चै 

एव तु निहते ह से डिम्भङे वीयं शालिनि 1२६ 
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आगमत्पुष्ड रीकाक्षो भूतान्विस्मापयन्तिव । , 

ततः प्रीतः प्रसन्नात्मा वसुदेवः प्रतापवान ।२७ 
गोवधंनेऽय विश्रम्य वलद्रसहायवाद्र्‌ । 

क'चित्क' महाराज पूर्ेभुक्तम्‌वास ह ॥२ ^ 


हेष के कदी भी न मिलने पर डिग्मकफ भद्यन्त आते होकर विलाप करने 
लगा--दे राजेन्द्र । है ह्म । तुम मुने म भवध्वामे छोड करकी चत्रेगये 
दो?" यद्‌ षता हया इ्भक चारम्ब्ार दफौ तगाता हमा यमुनाजी मे दुव 
फर माटमघात करने के लिये उद्यत हआ ॥२२-२४॥। फिर वड्‌ यारम्ब्रार विलाप 
करने लगा मौर भन्त मे उष्षने घपनी जिह्वा को जोर लगाकर हाय से सींचा, 
जिषे बह मूल सहित चादर निकल माई, तव उरी वेदना छटपटति हर 
दिम्मकमौी मृल्युहो गई। दे राजनु ! इस प्रकार यादमघातेदे दापसे दिम्मक 
वौ नरक षी प्राल्ति हृदं । जव दत भोर डिम्मक दोनोमाही विनाण्हो यषा, 
तय भगवान्‌ श्रौद्ृप्ण मव्यन्त प्रपन्न हृए योर समी उपस्यितर जन उर षाण्ड 
को देसक्गर विस्मय रने लगे ॥२५-२७॥ पिर वे ग्येष्ठ भ्राता यलरामजी फे 
शाप भपने उस पूर प्रढास्यत गोवधंन पवंठ प्र विद्रा क्रमेप्तगे र 


11 भगवान का नन्द-यणोदा से मिलना ॥ 


यदौदा नन्दगोपश्च एरष्णदशं नचालसौ । 
गोयद्धेनगतः श्रत्वा वागुदेव' सटाग्रजम्‌ 11१ 
नवनीतः च दधिचव पायस कृसर तथा) 
वन्यः पुप्प महाराज यूर द्धुदमेव चर 
वस्मवैरपरैः साद्धं गोपौमिश्य समन्ततः! 
जम्मतुः सद्मा प्रीतो मोदढंनमयो नप 13 
यपयविदुयृ्ो समामयन ष्णं एष्नमृगेशषणमर्‌ } 
दरणतरुमटावाद्‌." यानुद्रव' सदाप्रनेमू ॥* 
प्रमेमनु.मुपर्प्टो तत्र षट मदापे 1 
एश पामात्कुरयौ पवियानि मदान्ति॥५६ 
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रक्षणात्तव देवेश सदा कुलशिनो वयम्‌ 1 
सगोधन. सवत्साश्च नीरोगा इव केशव ॥१३ 


एकमेव सदादुखःनत्वा द्रक्ष्यामि केशव। 
युदेतत्केवल दु खमिति घी. शीयं ते सदा 11१४ 


ये रस्या, कील भीर्‌ विभिन्न प्रकार की धारे तो सव पहिले के समन 
ही होगी? हि पिताजी । सुगन्वि से परिपूशं छकडे तो उतने ही होगे ? सन्तान 
वत्ती गोपियो के क्या-क्या जौर कित्तनी-फितनी सतति हुई दै ? ॥\८-६१ व्रज कैः 
घाट जीर्ण-शीणं तो नही हो गये ? गौर उसी प्रकार वहुत-सा दध दैती हैन? 
1१०॥ पत, दुग्ध आदि सव पदाथंश्रेष्ठरूपसेतो उत्पन्न होति है? ब्रनकां 
गोधन रोग-रहित तो है ? ॥११॥ भगवान्‌ श्ीढृप्ण के ठेते मीठे वनन सुनकर 
नन्दजी ते उत्तर दिया--े केशव । हे यदुधेष्ठ । सत्र कु गुशलपूवंक हौ दै, 
सव्र आनन्द से, गोधन रोग-रहिति है, गौए भी सकरशल ह ॥१२॥ है देव ! 
हम सव अपने वालको भौर गोवन के सहित भग्के सरक्षणके कारण रोग 
रहित तया कुशनपूरवक हौ है, परन्तु आपह दशंनने करपानेकाहीहमे सदा 
दुखवनारहताहै, इतीसे हमायी बुद्धिनष्ट होती जा रही है ॥१३-१४॥ 


एवमादि विलप्यन्त गच्छे त्याह म केशवः । 
यशोद! पुनरोटेद मातग॑च् गह्‌ प्रति ॥१५ 
येच त्वा कीतयिप्यन्ति ते च स्वगं मवाप्नुयुः। 
ये केचिर्वा नमस्यन्ति ते मे प्रियतरा. सदा ॥१६ 
मद्भक्ता" सर्वदा सन्तु गच्छे त्याह च ता दरिः। 
इत्युक्त्या पितरो देवो वामुदेव सनातनः "13 
गाढमालिग्ध तौ प्रोत्तौ प्रोषयामास केशवः | 
यशोदा मन्दगोपरच जग्मतु, स्वप ह्‌ प्रति । १८ 
त्त. दृष्णो हूपीकेगो यादवैः सह वृप्णिनिः ! 
गन्तुम च्यत्तदा चिप्ण.; पुरी द्वारवती कित 11¶६ 


भगवान कृष्ण क॑ द्वारका प्रत्यायम्न [ ४५१ 


^ य पएतच्छु.णुयान्नित्य' परैद्धापि समातिः 1 
पुद्वबान्धन्वाप्चं व बन्ते मोक्षा चगच्छति 11२० 


वैचम्पायनजी ने कहा-हे राजन्‌ 1 नन्वजोके दप प्रकार दुख प्रकट 
करने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने माता यशौदा के सहित उनसे ग हा--हे पिताजी ! 
हि माताजी } अव आप घर के लिये पधार! जो सासारिक मतृप्य धापकानाम 
सक्तेन करो या आपको नमस्कार करेगे, वे हमारे बहुन ही प्रीति-माजन होगे 
भौर उन्हे स्वगं भी मिलेगा, ओर वे मदा हौ मेरे भक्त रहेगे { सनाक्तन पुष्प 
भमवान्‌ भीकृष्छ ने माता-पिता हृदय भित क्र उन्हे विला विया! इसके 
परचात्‌ वे अपने घर केलिये चनष्डे 1)१५-८८्‌/ फिर सभी यादवों गीर 
वृष्णिगणो के सदत भगवन्‌ श्रीकृष्ण ने वहसे द्वारकाधूरी को लौटने का 
विचार किया ॥१६।) इस क्या को सुनने मोर पढने वाला मनुष्य पुत्रवान्‌ एवं 
मुखी होता है तया अन्त काल मे उत्ते मोक्ष कौ प्राप्ति होना दै ॥२०॥) 


1) भगवनि कष्ण का द्वारका प्रत्यागमन ॥1 


गच्छन्नथ महाविष्णुः पुष्कर प्राप्य यादवे । 
अपश्यन्मुनिमूख्यास्तु पुष्करस्थान्न.पोत्तमं 114 
ते समेत्य महादेव मृपयो वीतमत्सया ! 
अर्घ्यादिसम्रुदाचार कृत्व न" यादवोत्तमम्‌ ॥२ 
भरोच.विश्वेष्वर विष्णु मूतभव्यभवर्पभुमृ । 
अत्यदभुतमिद विप्णो तव वीर्यं जनाद्‌ न ॥॥३ 
येन तौ निहतौ युद्ध ह सो डिम्भक एव च | 
यो विचको दु यधर्पो देवं रवि सुदु.सदहः (४ 
सगरे निहतो देव दुःसाध्य इति नो मततिः 1 
क्षेमो नः सर्वकारयेपु चरतां ततप उत्तमम ।1५ 
निष्कल्मपा भविष्यामस्तव सस्मरणादरे । 
त्वां हि सर्वस्य दु-पम्य र्ना स्वा ध्यायता सदा ६ 


४५२ |] [ शरौ हरिवशगुराण 


वैशम्पायनजी ने कटा-है राजन्‌ । द्वारका जाने के विचार से यादवो 
केः सहित चनते हुए भगवान्‌ शी्ष्ण ने पुष्कर केर मे पटव कर्‌ प्रमुख मह्पियो 
से भेटकी ॥१॥ उन वीतराग मुनियोने जेते ही भगवा को आति हए देवा, 
वेते ही उन्दोने भ्यं पाद्य भादि से उनका पूजन किया ॥२॥ उन भ्रुत-भविष्य- 
चर्तेमान के स्वाभो गौर सम्भर ससार के ईश्वरं की अर्चना के पश्चात्‌ ये मुनि- 
जन कगे नगे-हे विष्णो । हे जनादन । माषङे पयक्रम पर विस्मय होताह 
॥३॥ हे प्रभो 1 जो विचक्र देवताभो दाया भी नही जीता जा सका, वह्‌ विचक्र 
हस्र भोर डिम्मक के सिन यापक द्वाराही नाणक प्राप्त हो स्का है, पार 
मे यदं अमाध्य कार्यंहो सिद्ध होगया है) मव हमारा सवश्रकार से यल्याण 
परत्यक है यौर दम निविष्न स्प्रसे तप करने मे उधत हु ॥४-५॥ टे कृष्ण 1 
देम जापका स्मरण कत्ते ही पराप रिव होगे भौर जो भापका ध्यान करोगे 
उन्हं कभी किपीसक्टकी प्राप्ति तटी होगी 11६11 


त्वदनुस्मरण जन्तो सदा पृण्यप्रद प्रभो । 

त्व हि न सतत धाता विधाता तपसो हरे ॥।७ 

त्वमोकारो बपट्‌_कारस्त्व यज्ञस्त्व पितामह । 

त्व ज्योत्तिग्रं्यणो मूपिस्त्व ब्रह्मा ख्दएव च ॥८ 

प्राणस्त्व सर्व॑भूततानामन्तरात्मेति कथ्यते 1 

उपास्य सर्वभृताना यज्ञं दनि जं गत्यते 11४ 

नमौ विश्वसृजे देव नमस्ते विश्वमूतं ये । 

पाहि लोकमिम' देवे हता ब्र्यद्विप सदा ॥१० 

स तथेति हरिविष्णुर्ेयौ द्वारवती पुरोम्‌। 

मवसदरबूच्णिमि सादः स्तूयमान समागधं 11११ 

द्य च दैवदेयस्य चेष्टा हि जनमेजय । 

प्रोक्ता ते पृच्छते राजन्‌ विमन्पच्द्रीतृमिच्छि ५4२ 

ह नाप { वापद्न यृत्तान्‌ समन्द यन्ते दिदिकुष्द्तकादेने षाद 
+ हमारी कपप्यर्णादमूत भीमापद्ो ६13) टेभ्रमौ । भापहो प्रणय, 
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वयद्कार, यज्ञ, पितामह, ण्यो, ब्रह्य है तथा माप दीब्रहााएवषछरह 
प॥ भाप दही सब जीवो के अतर मे वास क्सने वाले आत्मा ह भीर यज्ञ तया 
दानादि कर्मोकेद्रारा आपकी दही भारधघनादी नातीहै\ € 1 हेप्रमो । दै 
विश्वसृज 1 हि विश्वमूति । आपको बारम्बार नमस्कारदहै। हि ईदवर 1 बध 
ब्राह्मणो के द्वेधियो का सहार कर्‌ त्रैलोक्य का रक्षण कीजिये 1१० भगवानु ने 
ष्ठेमाष्ी दह" कह कर प्रस्यान किया गौर द्वारका जाकर बन्दीजनो की रतप्रियो 
को सुनते हए सुखपूवक वहा निवास करने लगे ॥ १११ हि राजय 1 बापने भय~ 
थान्‌ विष्णु वैः विपये जो वृद्धा धा, वहे स्व भापसेक्दाजा चुका ! भव 
दौर षया सुनने फो दच्छा है, सो किये ॥१२॥ 
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भगवन्केन विधिना थोततव्य भारत वुं ॥ 
फले कि के च देवाएच पूज्या वै पारणेष्विहु ॥१ 
देय समाप्ते मगवन्वि च पर्वेणि पर्वणि ! 
वाचय कीहदादयात्र यटव्यस्नदुग्वीहि मे ॥२ 
श्णु सजन्विधिमिम पल यच्छति भारतात्‌ 1 
श्र.ताद्भूवन्ति राजेन्द्र यत्व मामनुष च्छसि ॥\३ 
दिवि देवा महीपाल क़रीडार्यमवति गता 1 
कत्वा सर्थमिद चव तश्च दिवमागता ॥५४ 
हन्त पत्ते प्रवक्ष्यामि तच्छःयुष्व समाहितः । 
श्छपोणा देदताना च स भ्रव वसुधातले ॥५ 
भ्र शद्राल्लया सध्या विर्यदेवाश्चं शाश्वता । 
सदित्यारवाशविनौ दवौ लोकपाला महर्यय ॥६ 
गुद्यकात्य सगन्धर्वा नाया त्रिधाघरास्तया 1 
सिद्ध घमं. स्वय भूश्च मुनि वात्यापनो वर ॥७ 
मिस्य साय मचम्नयेवाप्सरसा गधा । 
प्ररास्‌ यल्गपस्यंय ल्प यूचस्तया ॥८ 
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स्थावर ज्खम चव जगप्सरवं सुर'सुरम्‌। 
भारते भरतश्वष्ठ एकस्थमिह्‌ दश्यते ।1& 


यद सुनकर राजा जनमेज्यने कहा-है भगदनु । इस भारत का 
श्रवण विप प्रकारसे करे? इस्केश्चवणका क्या फलहै भौर इसके पारायण 


के समय क्रिस देवता का पूजन करे ? ॥१।॥ पवं की समाम्ति पर क्या दानदे? 
यथावाचक कंसा हौ ? उसम पूजन किस प्रकार करे ? इस पर भाप पूणं प्रकाण 
डालने की कृपा परिये ॥२॥ वैशम्भायनजी ने कहा--दै राजन्‌ । भव अ सके 
पारायण भौरश्रवणवे पूणं फल कोक्ह्ना ह, भप सावधान होकर सुनिषे 
1३॥1 हि राजन्‌ । स्वगंवासी देवता पृ्यवो पर द्रीडा क्लेषौी दच्छासे भवं 
तस्ति होकर पुन अपने लोक को लौट गये ।(४॥॥ यव म उप्त कया पे कहता ई, 
जितत चऋछपियो भौर देवताभो के पृथिवी पर जन्म-घारण करने या वृत्तान्त है, 
सुनो ॥५॥ स ग्रश्व मे सदर, तिद, साष्य, वरि्वेदेव, आदित्य, अदिवनीवुमार, 
लोक्गपाल, महपि, गु्यक, ग-घवं, 7ाग, विद्याधर सिद्ध, धमं, स्वयमू षरात्यायन 
भनि, पिरि, सागर, नदी, अप्सरा, प्रह, सवत्सर, अयन, तु, स्थावर-जम, 
सुर, असुर, आदि वै सहित मम्पूणं विश्व यवा भौर मी जो-जो प्म 
देतना वाहैगे, वही मिल जायगा ॥६-६॥ 


तेपा श्र.तप्रतिष्ठान नामकर्मानुगौर्तनाव्‌ । 
कृत्वाऽपि पातक्र घोर सदो मुच्येन मानव. ॥१० 
इतिहासमिम भत्वा ययावदनुपूरवेदा । 

स यतात्मा गुचिनू त्या पार गत्वा च भारते ॥११ 
तेषाश्छणुत्व देयानि श्रा भारत भारतम्‌ । 
कराह्यणेभ्यो यवाशक्त्या क्त्या च भरतवंम।[१२्‌ ` 
महादानानि देयानि रत्नानि दिविघातिच। 

माद पात्योपदोटाश्च वन्याण्वव स्वरतष्ता 114३ 
रावं षहामगूणोषेता यानाति वियाति न 1 

श्राजनानि व्रितित्रालि मृभिर्वानात्ति कायनम्‌ ॥१४ 
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वाहनानि च देयानि देया मत्ताश्च वारणा ॥ 
शयन शिविकाश्चं च स्यन्दनाक्च स्वल वृता १५ 


यद्यदुमृहे वर किचिद्ययदस्ति महस} 
तत्तदैय द्विजातिभ्य आत्मा दाराण्व सूनव ॥१६ 


उपरोक्त सव के प्रतिष्ठान्‌, नापर ओौर्‌ कर्मादि का गुणानुवाद करने पर 
तुरन्त ही यहा पाप त्तक से मुक्तिहो जाती है।॥ १०॥ जो मनुष्य सयत मौर 
शुद्ध मनसे इसको भादिसेजत तक सुनता वहे भवसागरसेपारदहौ जाता 
है ॥११॥ हे राजेन 1 मव यहं कहता हूं कि मारत को सुत कर भ्यादानिदेना 
उचितहै? ह राजन्‌ । उचििततो यहद कि उत समय पूरं भविति भावके 
सहित जो भपनी सामथ्ये हो, उसी के अनुषार दानदे॥ १२॥ फिर अपनी 
सामथ्यं भर रसन, दूष देने वाली गाय, माभूयणो से सुरन्जित कन्या, पाय, 
पृथिवी, चस्त्र, सुवणं, वज अश्व भादि वाहन, शय्या, शिविका भादि जौ वस्तु 
घेष्ठहो वह्‌ सभी दान की जा सकरी है ॥१३-१६॥ 


श्रद्धया पर्या दत्त क्रमशस्नस्य पारग । 
शवितत स्‌.मना हृष्ट श्‌.श्र.प्‌.रविकम्पन ॥१७ 
सत्या वरतो "यत्त श्‌.चि शौचपरायण 1 
श्रदधानो जितक्रोधो यथा सिद्धयति तच्छ.ण्‌. ॥१८ 
द.चि. शीलान्विताचार श्‌.क्नवासा यतेन्दरिय ( 
सस्टृत सर्वशास्ज्ञ धरद्दधानोऽनमूयक ।१८ 
रूपवान्स्‌.धगो दान्त सत्यवादी जितेन्द्रिय । 
दानमानग्रहीतां च कार्यो भवति वाचक 11२० 
मविलम्बमनायस्तमद्र त घीरमूजितम्‌ 1 

जस सक्ताक्षरपद न च भावसमन्वितम्‌ ॥1२१्‌ 
ल्िय्िवणंस युक्तमष्टस्यानत्तमीरितम्‌ । 
वाचयेद्राचक स्वर स्वाधीन स्‌.समादटित्त 1५२२ 
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दिन्यमाल्याम्बरधरो दिव्यगन्धविभूषितः 1 

दिव्यागदधरौ नित्यं देवलोके महीयते ॥२८ 

ततीय पारण प्राप्य दादशाहफल लभेद्‌ । 

वसत्यमरस काशो वर्पाण्यगूतशो दिवि ।(२६ 

चतुर्थ वाजपेयस्य पञ्चमे दगुणः फलम्‌ 1 
उदितादित्यस'काश' ज्वलन्तमनलोपमम्‌ ।३० 

विमान विबुधै- साद्धं मारुह्य दिवि गच्छति । 

वर्पायुतानि भवने शक्रस्य दिवि मोदते ॥३१ 


प्रथम पारणा के समाप्त होने पर ब्राह्मणो को सतुष्ट करने पर अग्निष्टोम 

फा कल प्रप्त द्योतः है भौर अन्त मे श्रोता को स्वगं-यात्रा के लिये भरप्सराभ मे 
परिपूर्णं दिव्य विमान मिलता है ॥२५-२६॥ जव द्वितीय पारण पूणं हौ जाता 
है तब सुनने वाले को गतिरत्र का फल मिलता है ओर वह्‌ दिव्य वस्म, माला, 
गन्ध, मलंकार आदि को धारणा कर दिव्ययान केद्वारा देवलोकको प्राप्ठ 
होकर देवतामो के लिये भी सम्मानीय हो.जाता दै ॥ २७-२८ ॥ तीसरे पारण 
फो समाप्ति पर श्रोता द्वादशाह का फन प्राप्त करता दहै, हय फल से उसे देव- 
ताओके समान दस हजार वपं तक स्वगे सुख भोगने षा अधिकार मिल जाता 
ह॥ २६ ॥ चौये पारण षी पूगा पर वाजपेय यज्ञका फल मिलता रै भौर 
पांचवें पारण की समाप्ति पर उससे भी दूना फल प्राप्त होता है 1 इसवा पण्य 
योता को प्रदीप्त मग्नि मौर उदयराल के सूयं के समान लाल वणं वाते तैगो- 
मम विमानकेट्रारा स्वर्गेकी ्राप्ठि क्रातारै, जहां वहु इन्द्रके विशाल 
भ्रातादम विहार करता हज दस हजार वयं तक सुमोपभोम कर्ता दै 
4 ३०-३१ ॥ 

पष्ठ द्विगुणमस्तीति सप्तमे विगुण फनमू 1 

कः लासशिघ्राकार' वैदूयंमणिवेदिकम्‌ ॥।३२ 

परिक्षिप्त च वहुधा मयिविद्र्‌ मभृपितम्‌ 1 

{विमानः समवरिष्ठायकाममं साप्रोपणम १1३३ 
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सर्वाल्लोकान्विचरते द्वितीय इव भास्वर 1 
अष्टमे राजसूयस्य पारणे लभते फलमु ॥३५ 
चन्द्रोदयनिभ रम्य विमानमधि रोदति । 
चनदरर्मिप्रतीकाणं ह यंयु क्त मनोजवे ॥३५ 
सेव्यमानो वरस्त्रीणा चनद्रकान्ततरं मुं पं: 41 
मेपलाना निनादेन नपुणा च निस्वनं: ॥३६ 
अद्ध परमनारीणा सुपः सुप्तो विवुष्यते । 
नवमे कंतुराजस्य बाजिमेषस्य भारत ॥३७ 
मास्चनस्तम्भनिव्यू ह वैद्यं टृतवेदियम्‌ । 
जाम्बूनदमयंदिव्यंग वादं सवतो दिशम्‌ ॥1३८ 
सेवितः चाप्सर सगं न्वं दिविचारिमि । 
त्रिमाने समधिष्टाय धिया परमया ज्वतन्‌ ॥३२ 
दिग्यमारपाम्प्ररध रा दिश्यचन्दन शरुपित. 1 

मोरते दवतं. साधं दिवि देव एवापर ॥+४ 
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दिष्य माला, वस्त्र सौर गन्व के अनुलेपन पूरवेक वेढा भा भौवा देवाभो के 
साप देवलोक मे रमर का आनन्द लेता है १३६-४०।३ 


देशम पारण प्राप्य द्विजातीनर्भिवन्य च । 
किद्धणीजालनिर्घोप परताकाघ्वजशोधितम्‌ ।४१ 
रलवेदिकस काश वदू मथितोरणम्‌ ! 
हेमजालपरिक्षिप्त प्रवालवलमीसुखम्‌ 11४२ 
गन्ध वै्ीतिकुशतं रप्सरोभिमिष वितम्‌ 1 

विमान स्‌ कृतावास स्‌.कृतावास स्‌ खेन वोपपद्यते ॥४३ 
मुकुटेनाक वणं न जाम्बूनदविभूपण । 
दिव्यचन्दनदिग्धाद्धो दिव्यमाल्यविभूपित ॥ध४ 
दिव्याह्लोकान्प्रचरत्ि दिन्पंर्भोगं समन्विते ) 
विबुधान प्रसादेन धिया परमया यत. ॥४५ 

अथ वपंगणानेव स्वगंलोते महीयते 1 

ततौ गन्धर्वेसहित सहसाण्येकविरति ।१४६ 

पुर दरपुरे रम्ये शक्रेण सह्‌ मोदते । 
दिव्ययानविमनेप्‌, लोकेषु विविधेष च 11६७ 
दिग्यनारीगणःकौीर्णो निवस्तत्यमरो तया + 

तत सूर्यस्य भवने चन्द्रस्य भवने तया 11४६ 
शिवस्य भवने राजन्विप्णोर्याति सलोकताम्‌ । 
एवमेनन्महाराज नाते वार्या विचारणा ।(४६ 


दसवां पारम पूणं होने पर रिक्णियो ते मगेङृत, ध्वजा पवाक्रा से 
युक्त, रर्नमम वदी भौर मभिमय होरण से सु्ोमितः, मान-विदया युक्त भयव 
कर्‌ तप्यराभ्रास मरा हुमा स्वध तित्रित यान श्रोता कौ उलम्य होता दै 
॥ ४१-४३ \\ तबध्नोता के मस्तक परस्वरोमय भौर शयं के रमान ठेजोमय 
मुदृट सुशोभित होता है मौर दिव्य मातरा मोर मन्पादि के धनुतपन पूर दिव्य 
मनोर स्प षा होर वह योठा देवठायो बे सों वन्य कठा है पर्स 
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‰४५।। इस प्रकार कुच काल स्वगं मे विहार करके फिर गन्धर्वो दवारा परिचर्या 
को ्राप्त होकर आनन्द सहित रहता है । फिर इनदर के समान विविध लोको मे 
भ्रमण करते की शविति प्राप्त करके इच्यित रूप से प्रूमता ओर दिव्याञ्जनामो 
के मध्यमे सुखपएवंक जीवने व्यतीठ करताहै । फिर वहं सूरयंके भवने, 
चन्द्रमा फे मवनमे मौर भगवान्‌ शिव के भवन मे रहकर अन्त मे भगवानु 
विष्णु के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । हे राजनू ! मेरा सब कथन सत्य 
है, इसमे सन्देह के लिये किचित्‌ भी स्यान नदी है ॥४६९-४६॥ 


श्रह्धानेन वै श्राग्यमेन्माह्‌ गुरर्मम ! 

वाचकस्य तु दातव्य मनसा यथ्दिच्छति ॥५० 
हस्त्य्वरथयानादि वाहन च विशेषतः 1 
कटक' कुण्डले चं व ब्रह्मसूत्र तथृापरमु ॥५१ 
वस्व" चव विचित्त च गन्ध चं वौ विशेषतः 1 
देववल्यूजयेत्तं तु विष्मुलोकमवाप्नुयात्‌ ।५२ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि यानि देयानि भारते। 
वाच्यमानेऽय विद्रेभ्यो राजन्परवेणि पर्वणि ॥॥५३ 
जाति देशं च सत्यं च माहासम्यं भरतर्पंम । 
धर्मवृत्ति च विज्ञाय क्षत्तियाणा नराधिप ।\५४ 
स्वस्ति वाच्यं द्विजानादौ त्तः कार्य प्रवर्तयेव्‌ । 
समाप्ते पर्वणि ततः स्वशक्त्या तपंयेदद्विजान. ॥॥५५ 
मादौ तु वाचक चंव वस्त्रगन्यक्षमन्वितम्‌ । 
विधिवद्धोजयेद्राजन्मघुपायससयुतम्‌ ॥५६ 

ततो मूलपलप्राय' पायस" मुपिपा । 
आस्तिके पोजयेद्राजन्दयाच्चं व गुडौदनम्‌ 1५७ 


है राजन्‌ {मेरे गुसषा उपदे रि मारत दा वण शद्धा पूर्वैव करे 
सौर बया वाचक ्राह्यण कौ गज, अश्व, रय, यान, वाहन, कटक, पुण्डल, 
ग्रहयसूत्र, मस्र, गथमादवि ज्तिवत्तुकौ मौ यर इच्छा करे, वही उते देक 
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देवता के समान हौ उसे पूजे .ठेसा करने वले श्रद्धावान्‌ श्रोता को मन्तमें 
विष्णुलोकं कौ प्राप्ति होती है ॥५०-५१॥1 हे राजनू } महामारत की कथा के 
समय प्रत्येके पवं पर जाति, देया, उत्साह, यौस्व, घर्म मादि के अनुसार जो दान 
देना चाहिये, उत कहना ह, सुगो ॥५२-५४॥ प्रयम स्वस्ति वाचनं करनिके 
पयात्‌ हो कथा सुनने मे प्रवृत्त हो 1 यादि पंके समाप्ठ होने पर ब्राह्मणों 
को शरवित्‌ भर दान दे (५५! हे राजनु ! पव के पूणं होने पर फथावाचक को 
"सस्मर गौर गध आदि मपिति करके मधु से युक्त खीरके भोजनसेव्प्त करे 


॥१५६।) स प्रवार फल, सूल यौर धी-शदद मिध्ित सीर खिलाकर फिर उते 
गुड मिध्रित मात का भोजग करावे ॥५७॥ 


अपूपैश्च व पूर्व मोदकैश्च समन्वितम्‌ ! 
सभापर्चेणि रजेन्दर हविष्यं भोजयेद्द्विजान्‌ ॥\५० 
आरण्यके मूलफलैस्तपंयेच्व द्विजोत्तमा 1 
अरणीपवं जासय्य जलकुम्भान्प्रदापयेत्‌ ॥५९ 
तपंणानि च मुख्यानि वन्यमूलफलानि च 1 
सवंकामगुणोवेतं वि्रिभ्योऽन्न प्रदापयेत्‌ ॥६० 
विराटपर्वणि तथा चामाससि विविधानि च। 
उद्योगे भरतश्रष्ठ सर्वेकामगुणान्वितम्‌ ॥६१ 
भोजन भोजयेद्विपरान्गन्धमाल्यं रलंहतान्‌ 1 
भोप्मपर्वेि राजेन्द्र दत्तया यानमनृत्तमम्‌ । 

तततः सर्वगगुणोपेतमन्न' दयात्युम स्ृतम्‌ ॥६२ 
द्रोणपर्व विपरेम्यो भोजनः परमाच्चितप्‌ 1 
शराश्च देया राजेनद्र वापान्यसिवरस्तया ॥1६३ 
कणं परवेण्यपि तवा मोजन' सावे ामिकमु 
विरभ्यः सस्कृतं कम्यग्ददयात्सवत्तमानसः 1६४ 


य्‌ मन्व समाप्त हो जाय, तर प्ते कपू, बदरू, योदम् थोर 
रपैरशा मोशन दे प्या किष्यनयकं शे समाप्ति षरजससै मरे हए म्ण 
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प्रदानं करे ओर फल, भूल भादि विविध श्रकारके पदार्थो से भोजन करि 
॥५६-६०]॥ तदनन्तर जव विराट्‌ पर्वं समाप्त हो, तव उहे विविच प्रकारके 
वस्नो कादान करे भौर उयो पर्दंकेपूणंहोने पर श्रेष्ठ वस्नं मादि देकट 
सुरुचिपू्णं पदार्थो से भोजन करावे ॥६१-६२॥ फिर द्रोण पर्वं कौ समाप्ति पर 
ब्राह्मणो को श्चद्धा सहित भोजन करावे मौर उन्हे धनूष वाण एव तलवार वा 
दान करे ५६२॥ कणं पवं समाप्त होने प्र संयत चित्त से ब्राह्यणो को धरेष्ठ 
भोजन से तृप्त करे ॥६४॥ 


शल्यपर्वणि राजे.द्र मोदकं : सगुडीदनं । 
अपूरपस्त्पयेच्चं व सर्वमन्न प्रदाययेत्‌ ॥६५ 
गदापवेण्यपि तथा मुदगमिश्र प्रदापयेत्‌ 1 
स्व्ीपर्वणि तया रत्तं स्तप॑येतत्‌, द्िजोत्तमान. ।९६ 
धृतीदन पुरस्ताच्च एेपिके दापय त्युनः 1 

ततः सवं गुणोपेतमन्न दयत्मुस स्छृतम्‌ ।1६७ 
फान्तिपवं ण्यपि गते हविष्य भोजय दद्विजान्‌. 1 
अश्वमेधिकमासाय् भोजन सावं कामिकम्‌ ॥ ६८ 
तथाऽऽश्रमनितवरसे तु हविष्य भोजये दुद्विजान.। 
मौसले साव गुणिक' गन्वमाल्यानुलेपनम्‌ ॥६६ 
महाप्रस्परानिके तद्रत्सवं कामग्‌.णान्वितप्‌ । 
स्वग पयं ण्यपि तया हिप्व भोजय द्र्धिजान, ॥।७० 
हरिव'शममाप्तौ तु सहसु भोजये दुद्विजान. 1 
गमेका निप्कसयुक्ता प्राह्यणाय निवेदये तु ७१ 
सदद्ोनापि दातव्या दसिद्रिणापि पायिव । 

प्रतिषयं रामाप्नौ तु पुस्तकः वं विचदाण. ॥७२ 
सुवर्णेन च सयु.क्न वाचकाय निवेदयेत्‌ 1 

हरिव शे पय॑'णि च पायन तत्र भोजये त्‌ ।॥५७३ 


शस्यपषं दे रपराप्ठ होते पर मोद, गुड, भाते धादिदे भोजनये 
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वाचके परितुष्टे तु शुभा भ्ीतिरनृत्तमा 
बराह्मणेषु च तुष्टेषु प्रसन्नाः सवं देवताः ५७ 
ततो हि वरण काय द्विजानां भरतथेभ । 

सवं कामेयं धान्याय साययुभिश्च यथाक्रमम ।]८८ 
इन्येष विधिषद्दिष्टो मया ते द्विपदा वर । 
श्रदधानेन व भाव्यः यन्मा त्व परिपृच्छसि । ६ 
भारतश्रवणे राजन्पारणे च त.पोराम । 

, सदा यलवता भाव्य' श्रो यस्तु यरमिच्छता ॥० 


इन उपरोक्त वस्तुओ के अतिरिक्त मौरभीजो कुछदेने कौ दच्छा हो, 
उसे उसी समय दन केर दे । कथावाचक को गुरु के समान भविति-भाव पूरक 
सन्तुष्ट करे 1 तदनन्तर सब देवता का ठया भगवान्‌ नरनाराय्णकानाम 
सकीर्तेन करे ।1८२।} यदि श्रोता मन्ध, माला एवे अन्यान्य उपयोगी पदार्थो के 
प्रदान द्वारा ब्राह्मणो को सन्तुष्ट करे तो उसि मतिरान यज्ञके फलकी प्राप्ति 
होती है 11७३-८४॥ मघुर्‌ कण्ठस्वर वाना मौर स्पष्टस््रस्े व्शी-वाकरादिके 
उच्यारणं मे सये व्यक्ति ही क्था वाचने का अधिकारी है} इसलिये देसे पुरुष 
को टी भविष्पादि पो की कथा कहनी चाहिये 115४।) अव ब्राह्मण भोजन पूरणं 
हौ जाय, तब कथावावक को भी भोजन करावे ओर उसकी विधि सहित पूजा 
करे, क्योकरि कथावाचके के सन्तुष्ट होवेसे दीप्त देवताओे की सन्तुष्टि होती 
है ॥८६-८७1' इस प्रकार ब्राह्मणो का विधि पूर्वक वरण करे । है राजनू ! 
आपने मृस्तसे प्न्य फै अध्ययन की जोद्रिधि प्रदी थो, वेह मैने भाप्के प्रति कद 
दीदै८८-८६} अबे भौ जो व्यक्ति अपते कल्याण की कामना करके महाभारत 


को सूनना बाहतै हे, उन्दे इसकी श्रवणा धिधिक्रापूणो ह्पस्ने पाचन करना 
चाहिये ।द० 


भारत श्यृणुयान्नित्यं भारतं परिकोर्तयेद्‌ 1 
भारत भवने यस्य तस्य हस्तमल्ते जय ।1९१ 
भारते परमं पुण्य भारते विविधाः कथाः । 
भारत सेव्यते देवंर्मारतं परिकीर्तयेत्‌ ४६२ 


४९६ ] { श्रो हरिवकपुराण 


भारत सवंशास्ताणामूत्तम भरतपंम । 
भारतास्प्राप्यते सोक्षस्तत्त्वमेनदु्रवीमि ते । ३ 


मदाभारतमाद्यान क्षिति गा च सरस्वतीम्‌ । 
ब्राह्मण केशव चापि कौर्तयन्नावसीदति ॥६४ 


चेदे राभायणे पुष्ये भारते भरतम । 
जादौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वे गोपते ।द५ 


मनुष्य मात्र को नित्य प्रति महाभारत कथन बौर श्ववण करना चाहिये, 
जिश्त घर्मे यह्‌ ग्रथ सदा निवावकरताहै उस धर के मनुष्योकेहायोमे 
विजय सदेव रहनी है ६१५ महाभारत भयत पुनीत प्रय है, इसका तमी 
देवता सम्मान करते है तथा यह विविध प्रकार की गायाभो से परिपू दै ॥६२॥ 
हे शजनू । यह सभीग्रथोमेश्रेष्ठहै मौर इसमे एकर विशेषता यहहै करि इसके 
द्वास मुत्ति मी प्राप्त की जा सकती है 11६३॥ महाभारत की कयाओ के कीर्तन 
से पृथिवी, सरस्वती, धेनु, ब्राह्मण बौर भगवान विष्णुके नामोकास्वयदी 
सकीनन हो जाता है गौर सा करने वाने प्राणीकोदुख मी कभी व्धाप्त नदी 


होते ॥&८॥ वेदत, रामायण, मह्‌ भारत आदि की पुण्य कथा के क्थन-धरवणं के 
भादि, मध्य भौर मत मे भयवान श्चीहरिके नामो का सकीतेन करे ।६५॥ 


यत्र विष्णुकथा दिव्या ध्रतथफ्च सनात्तना 1 
तच्छोतव्य मनुष्येण पर पदनिहेच्छता ॥\५६ 
एत्तत्पवित परममेतद्धमेनिदर्शेनम्‌ 1 
एतर्वगुणोषैत श्रोतव्य भूतिमिच्छता 11६७ 
क्रियतेऽसारससारे वाच्छिनस्यैक दारणम्‌ 1 
हरिविशस्य श्रवणमिति दे पायनोऽत्रवीत्‌ ॥।€० 
भश्वमेघ्षटस्रंण वाजपेयदा्तस्तवा । 
यत्फत प्राप्यते पुम्भिस्तदधरेवंशपारणात्‌ ५ 
अजरममरमेक ध्येयमाचन्तशरून्य 

सम्‌.णर्ग्‌णमा् स्यूगमत्यन्तसूदममू 1 


ददिश श्रवेण फल { २९8 


निर्पममयुमेय यौभिना ज्ञानगम्य 

त्िभुवनग्‌ रुमीश स्वाभ्रपन्नोऽरिमि विष्णो 11१०० 
सवंस्नरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु 1 
स्वरा वाच्छिता अर्था भवन्त्वस्य च पारणात्‌ ॥१०१ 


ज पुरुप परमपदे प्राप्ति कौ कामना कस्ते हो, उह भगवानु विष्युकी 
फेथामो भौर सनालने श्रूवियो क विशद वनो से युक्त महाभारत महग्र यका 
सदा श्रवण करना चाहिये ।1१९॥ क्योकि यद ग्रथ परम पुनीत परम धर्मं तथा 
समीषेष्ठगुगोकाधर होने से सूननेके पोप्य है १६७)) महपि व्यास देवजी 
कास्वयहो यह कना कि इष असार समारमेहरिवशके मुननेततेदी सव 
मनोर्थो कौ प्रान्तिहो सकती है १\६८॥ जो फल सहलो महवमेष यज्ञ भौर 
सड वाजपेथ यक्ष करने से मिल सक्तादै वद फएन घक्ले इस हरिवंश के 
मुननेसेप्रप्तहौ जाना ॥ई€ा हे प्रमो? अआपमनर अमर मौर अनन्त 
ह) सपद सगुण, निगुण, स्थूल, सूक्ष्म, अनुपमेय, उपमा से परे गौरव्रेवल 
योगिपाकेलियही जानने मे सानि सोय ह । सलि है विष्णो 1 टै ईश्वर 1 
हे जगद्गुरो । मं मापी शस्णमे द ॥१००॥1 दम हरिविशके पारणसे सवके 
सकट दूर दौ, सबका क्त्याण हो तथा सभौ वे मनोरव पू हो ॥१०१॥ 


{1 लिपुर वघ कथन 1 
श्यकषाद्रत्रमह ब्रह्य दरोतुमिच्छामि तत्वत 1 
सरयाणा पुरस्ञाना वेव राणा समासत 1९ 
श्णणु विस्तरत सवं यन्मा पृच्छनि नं घनम्‌ 
देत्याना वाहुवलिना सर्दप्रायिदियेधिनापर 1२ 
शक्रेण वध राजन्‌ भलैस्निभिरजिदगे ! 
षत पुराऽमुरेन््राणा सर्वसूतव्धपिणाम्‌ 11३ 
सिपुर पुरुषव्याघ्र बृहृदढात्रुममोरितम्‌ } 
विक्रामति नमोमध्ये मेषवृन्दमिवोत्यितन्‌ एष्ट 


४६८ |] [ धी हरिवंसपुयण 


प्राकारेण प्रवृद्धेन काञ्चनेन विराजता । 
मणिभिश्च प्रकाणद्धिः स्वैरत्नं श्च तोरणं ; ॥५ 
वभासे नभसो मध्यै धिया प्रमया ज्वलन्‌ । 
गन्धर्वाणामिवोदग्रं कर्म॑णा साधितं परम्‌ ॥६ 
वाजिनः पक्षस्सयुक्ता वहन्ति बलदपिताः । 

पुर प्रभाकरश्रं ठ मनोभिः कामवृहणं ; । 


` यह्‌ सुन कर राजा जनमेजय ने कहा-- ह ब्रह्मनू ! यव मँ भगवन शंकर 

द्वारा त्रिपुरासुरके मारे जाने की कथा सुनना चादता ह, उत्ते माप विस्तःरपर्वेक 
किये {।१॥ व॑शम्पायनजी ने कदा--है राजन्‌ ! तुमने लोो का सनिष्ट करने 
वाले महाबली जिस त्रिपुरासुर के सहारके विपयमे जिज्ञासाकी षै, वहू त्रिपुर 
भगवान्‌ शंकर के वाणो से जिस प्रकार मृ्यु को प्राप्त भाया, उघक्था को 
हम्दे विस्तार पूवक सुनाता हं ।।२-३॥ वह भत्यन्त पराक्रमी भौर बलसाली 
त्रिपुरामुर सहसा आकाशमे छा जाने कतत मेघो के समान नभ मंडल मे स्वच्छ 
म्दता पू्वंक ध्रूमता किरता था ॥[४॥ रक्के पुरम श्रेष्ठ मणिपो भौर रत्नो से 
युवत ऊवे-ऊचि स्वरणं निमित्त भवन थे, जिनके तौरणमभी विविध प्रकारके 
रत्नादि से सुसज्नित किये गये थे ॥५॥ आकाश मे उस्र ंघर्वेनगरी के समान 
प्रजी हृई सुन्दर पुरी की विस्मय उत्पन्न करने वाली शोमा थी ॥६॥ उस पुरौ 
फो वहन करने वाले मन क समान वेय से दौडने वाले, अत्यन्त वशात, सूर्यं 
कै समान तेजस्वी भौर प वाले उसके अश्व ये ॥७॥ 
॥ 

धावन्ति हैपमाणास्ते विक्रमैः प्राणसंभृ्तः 1 

आहुयन्त इवाकाशं खुर: श्यामदलध्रमेः ।न= 

वायुवेगसर्मरवेगं ; कालयन्त इवाम्बरम्‌ 1 

अशरुराः समदृप्यंत चश्ुभिविदितात्मभिः 11९ 

ऋपिभिर्ज्वलनप्र्यैस्तपसा दग्यकित्विषैः 1 

मीतवादिततवहुल गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥१० 


तनिपुर वघ कथन } [ ५६६ 


चिलायुधसमाकीणः परतप्नकनकप्रभेः । 

भवनं वंहुभिश्चं व प्रांगुभिः समलंशृतं : ॥*११ 
देवे््भवनाकारं: शुभे तन्मदाय.ति 
प्रासादाभरः प्रवृ श्च कंलासिखरप्रभैः ॥१२ 
शुशुभे दैत्मनगर वहूसूयं भिवाम्बरम्‌ । 
वराषटरालकसम्पन्नः तप्तकाञ्चनसप्रभम्‌ ॥१३ 
प्रदीप्तमिव तेजोभी रराजाथ महाप्रभो । 
धषेडितोक्छृष्टवहुलं सिहनादनिनादितम्‌ 1148 


शब्द करते हृए वे अश्व जव अपने परणं परावरम्‌ से भागते ये, तव उनके 
वागु जैतेवेणको देवकर एसा प्रतीत होता था किये पने हरे रगकेष्डुरो 
को चला कर मग्कादा वौ चुनौती दे रदे दो मौर उनके भय से उघका अन्तस्तल 
वपने लगा हौ । नात्म तत्व के ज्ञाता, प्रदीप्त अग्निके समान तेजस्वी भीर 
वीतकाम च्पिगण जव, जिधर देखते, घव उयर ही गायन-वादन से परिपरणं उस 
मधवे नगरी के समान ध्रिपुरकी नगरी उन्दे दिखाई पडती ॥८-१० उसमे तये 
हए स्वरणं के समान जसद् तेजस्वी शस्व्रास्ो से पस्पिणं बहूत-सी ऊंची-ऊची 
अट्वातिकाए विद्यमान यौ 1 ११॥ उनसे मामा होताथा करि इन्द्र-भवनया 
कौलाश्-दिखर टौ विद्यमान हौ मया दो अपवा आकाशम अतर्प सूयं एक साथ 
श्रकादवित हो उठे हो । उसमे त्वे दए सोने के समान तेजोमय वणं वाले घनेके 
भव्य प्रासाद ये । हे राजन्‌ ! वह पुरी जपनेदीतेनसे प्रकाशित रहती धी भौर 
उक्तम बही ताल ठोरने का शब्द, कही भस्ननामय मूज मौर मदी विद जसा 
चोर गर्जन सुनाई १दता चा ११२-ष५] 


वभौ यल्गुजनाकर्ण वन चंव्ररथं यथा! . 
समुर्ट्तपताकं तदस्िभिश्च विराजितम्‌ १५ 
रमज धिषुर -सजन्महाविद्य.दियाम्बरे । 
सूर्यनामश्च दैतेन्द्ररचन्दरनामरच मास्त ॥ 


४७० |] [ श्रीदरिवंशपुराण 


तथाऽन्ये च महावीर्या दानवा बलदर्पिताः 1 
ममूृदुष्व बभञ्जुश्च मोहिताः परमेष्ठिना ॥१७ 
पन्थानं देवगमन' पितरृथान च भारत । 
तेरेवमसुरा्रैस्च प्रगृहीत्तशरासन : ।१८ 
दानवेन रणाद ल देवयाने महापये । 
पित्रृवह्निबलोपेते हते भरतसत्तम ॥१५ 
शरह्याणमभ्यधावन्त सवं सुरगणास्तथा । 
विवणः बदन! दीन(श्छिन्नेव गतिकर्मणि (१२० 
अब्रू वश्च गताः स्थित्वा स्वरेणात्तनिनादिना । 
हन्यामहे शतुगणं भीगोच>देन भागद ॥२१ 
तेषां च व वधोपायं वदस्व वदता वर । 

य ज्ञात्वा वाहुवलिनो बाधेम समरे परान्‌ ॥२२ 


उन शब्दो से प्रतीत होता था कि वह्‌ मल्लो से परिषृणे चैनरय उद्यान 
हौ, वयोर वहाँ स्थान-स्यान पर्‌ पनाकाएुः भौर तलवार चमकत हई दिलाई 


देती थी ॥१५॥ इसे सकाश के विदत कीमालासे प्रकारितहौ उनका 
भ्रम होने लगता था । हे राजव्‌ ! सूये-नाभ मौर चन्द्रनाम नामक दौ दैत्मोकै 
साय अन्यान्य दैव्यगण ब्रह्माजी से वर प्राप्ते करके अत्यन्त गवित्त धौरग्रलके 
हरण भ्रमत हो उठे ये । उन्होने देवलोक मौर पितरलोक वमा आर्वेागमन-मागे 
बीचन्वीच से तोड़ दिया था मौर उनके धनुप-वाणं कौ दार्ित्तके सामने कोरूमी 
रहो ठहर पाता था ।1१७-१६।। तव सभी देवता अत्यन्त दीन, हीन, मलीन हौ र 
्रह्याजी के निकट पृहे भौर मातंस्वर मे उन्ने निवेदन करने सगे--हे प्रभो ! 
शापे द्वारा निस्त हमरे यज्ञ-माणोको हमारे द्दुमोने छीन विया, इस 
लिये हम मरे के समान हो गये है ।२०-२१॥ हस्तलिये भव याप उनके मष्ट दोन 
का फो उपौय कर, जिसत्ते हम भौ भपने को वत-सम्पन्न करके उन्हे मारमेमें 
त्र्मर टौ सकं ॥२२॥ 

सान्त्वयित्वा जु वरदो ब्रह्मा प्रोवाच देवताः ! 

श्बपुध्वं देवत्ताः सर्वाः शचुप्रतिद्कति पराम्‌ ।२३ 


त्रिपुर वघ कथन ] [ ४७१ 


अवध्या दानवाः सर्वे ऋते शंकरमव्ययम्‌ ¦ 
प्रतिगृह्य च तद्वाक्यं मनोभिर्वाग्मिरेव च 11२४ 
भूमौ प्रपेदिरे सवं सह शटरं ष्च भारत । 
विन्ध्यपादे च मेरौ च मध्ये च पृथिवीतले ॥२५ 
तपसोग्रेण योगज्ञाः सरवे ते मुनयोऽभवन. 1 
काश्यपेय हर प्राप्ता जपन्तो ब्रह्मसंहिताम्‌ ॥२६ 
-येपा च परदाराणागभवद्रन्ध्य्ता यते! 
विन्यस्तदर्भनिन्ये ताश्नलोह च भूषणम्‌ ॥२७ 
परिधानानि चर्माणि मृदूनि च शुभानि च। 
स्वयं म्रताना कृष्णानां मृगाणां कुरसत्तम ।1रन 


देवत्तामो की पुकरार सुन करः ब्रह्माजी ने उन्हे सान्त्वन देते हुए कटा-- 
है देवगण 1 मगान्‌ शकर के भतिरिक्त मन्य कोई भीउन अपुरो कोनष्ट 
करते भे समर्थं नही है । यह सुन कर सभी देवता ओद्‌ श््रादि उन्हे प्रणाम करके 
वहां से चल दिये ¦ भपने तपोबल भयवा योग वल दै कारण प्रिध्य पवेत, सुभेख 
पर्वत, पृथिवी या आकाश का कोई भी स्थान उनत्ते भपरिचिते नही था दतरिये 
वे पृपिवी पर्‌ आये भोर ब्रह्य सदिद को जपतते-जपते उन्टे दिखाद्‌ द्विया कि ताम्र 
सौर लौद्मय संका ते अलदतं मयदादर स्कर अत्यन्त कोमल प्रगचम घारण 
क्पिषु्षकै एक भसन षर्‌ वठे है {1२३-रदा 


गृहीतानि विमुक्तानि देहैम्पो वनचारिणाम्‌ 1 
अन्तरिक्षमयोपेत्य विविगुर्मायया वृताः २६ 
हरालय' सुखाः सवं व्याघ्र वमंनिवासिनः ॥ 
प्रणिपत्याथ ते दीना भगवन्तं जगत्पतिम्‌ ॥३० 
सुन्यक्तेनाभिधानेन प्रमापन्त हरं ततः 1 
दविर्ृत्तमविज्ञानाद्भस्मच्छन्नेपु वह्भिपु 11२१ 
यरदानः यृयऽस्ममु भगवन्विमुखे त्वयि । 
यवादेश् यथाकालं" क्रियत व्रणो वचः ।*३२ 


४७२ |] [ श्री हरिविशपुराण 


यदुक्त देवदेवेन खेचराणा समीपत । 

एव देववचोभिश्च भाविनोऽयैस्य वं भवात्‌ 1३३ 
समनद्यन्महादेवो दैवं सह्‌ सवासवं ` 1 
आदित्यपथमास्थाय सन्नद्धा समल दृता ॥३४ 
सवे काञ्चनवर्णाभा बभूर्दीप्ना इवाग्नय 1 

रुद्रेण सहिता रुद्रा दहन्त इव तेजसा ।३५ 

सन्नद्धा कुशला सवं प्राशव पर्व॑ता इव । 
विश्वे विश्वेन वपुषा बलिन कामरूपिण 11३६ 


समनद्यन्महात्मानो दानवान्त॒विधित्सव । 
एभि सह धनाध्यक्नं समन्तात्परिवारित ॥३७ 
तरिपूर योधयत्वयक् प्रगृह्य सशर धनु 1 
अथ दैत्या भिन्तदेहा पृराद्राल गता इव 1२८ 


यह्‌ देल कर उन सभी देवताओं ने भगवान्‌ शिव को नमस्कार के 
हा-दे प्रभो 1 यदिप हमे व॑र देकर स्वय उस वरक्ाघ्यानन रसगे तो 
ह वरदान भस्मसे ठेकी हृ थम्नि पर दी जाने वाली यहृति वै समान व्ययं 
] जायगा । इसलिये, जर ब्रह्माजी ने हमसे जो महा है, उसके अनुगार वायं 
"रके उनके वचनो को रलिये ॥२६-३२॥ यह सुनषर देवाधिदेव भगवान्‌ शक्रर 
कायं कौ रटत्वपृशं समक्ष वर तुरन्त हौ शस्त्रास्वर ग्रहण विपे भौर देवतामो 
ग भी सुसञ्जित होने का आदेश दिया, जिसे सुन वर समी देवता परवचादि 
रिण फ़रस्यपरदद्ेत्तय उनकी शोमा प्रदीप्ति अग्नि ये समानि हई ॥३३- 
४॥ विविध सप्तरास्मो सौर भुदटादि अक्का कोपार्स विपे हष स्द्रमण भी 
यैत पै समान ऊचे आवार वाल तथा तेज से अत्यव प्रकाशमान दिखाई देने 
नि 1३५१ दानवो कोनष्ट करनको इच्छासे अनेक स्प धारणमें समयं 
पवेदेवठा भी विविय शप्वास्यो से सुसन्जित होकर चल पट । दस प्रषार उस 
भ्पुणं देव-पेना से पिरे ए मगवान्‌ करर घदुप-बाण व्रण पूर्वक पिपुरागुर 
; समय सप्राम करने वै निवे तन्पर टर्‌ ।(३५-२३८॥ 
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न्यपतन्त विदेहास्ते विशीर्णा इव पेता. । 
अतिविद्धाः सुविद्धाश्च रणमध्यगता नृप ।दर् 
न्यपतन्देत्यसघाता वच्े णेव दता नगाः । 
अससिभिष्च हता देवः शचितिचक्रपरदवधेः 1\४० 
वाणश्च भिन्नमर्माणो दैत्येन्द्रो युद्धगोचरे 1 
प्रपेनुः सहिता उर्व्या छिन्नवक्षा इवाचलाः ।४१ 
तत्र सज्ञा विमुञ्चन्ति दीप्यमानेन तेजसा 1 
एवं तेऽन्योन्यसवाघे क्षीयन्ते क्षयकर्मणा ४२ 
नोपालम्यन्त चक्ष भ्यामपि दिग्येन चक्ष्‌पा 1 
अस्त प्राप्ते दिनकरे सृरेनद्रास्ते निशासुवे 1 
छिल्नभिन्तक्षतमुखा निपतुर्वसुधातते ॥४३ 


उस युद मेँ मगवानू शकर द्वारा को जाने वाली बाण वर्णा से धिष-विष 
कर पायल हए दैत्य धराणायी होने लगे । उस समय रेषा प्रतीतं होता या 
जैसे इर के वख से चूं होकर पंत पृथिवी पर गिर रहे हो 1 उसं समय िसौ 
देवता के पासं द्ध, किंस के पास चक्र, कपी के पास परशु मौर किसीके 
पाप्त वाण आदि ये । इन सभी ्स्परस्त्रो के प्रहार से नितान्त पीडित हए दत्य 
पर्.क्टे पवत के समान गिर रहे ये 1३६-४१1। देवतामो के मारी तेज के कारण 
दैत्यो मे फ्तंव्य-विचार की शक्ति नदी रही मौर उनकी जो सेना उत्त युद्धमे 
मारी यर, उनकी सल्या का अनुमान दिव्य दष्टिसे मी नही दौ सक्ता। दस 
श्ररार बुद्ध करते-करते सायका दो गपा भौर सूयं अस्वाचतगामीदहो गये 
छप देवताभो मभी किसी बा मुन मौर िसौीका वौ सन्य भग दात 


पिदाव हमा दिला दिया! दटृउ-ते देवठा घायल होकर पृथिवी प्ररप्ट् 
हए ये ।1४२-४२)1 


अयं दैत्या जयं प्राप्ता निराया निचितः शर: 1 
पिनेद्विपुलंनर्दिमेदा दव मटारवा. 1४४ 
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जयेप्राप्तासुराश्चं व तेन्योऽन्यमभिजत्पिरे 1 
चासितस्त्िदयाः सर्वे संग्रामजयकाक्षिणः ॥४५ 
अस्माभिवेलसम्पन्नैः सह प्रासासितोमरं: । 
विरेजुष्च जय प्राप्ता उशनोहव्यवोधिताः 11४६ 
समरे बलसम्पन्नाः सायुधा दं त्यसचयमाः 1 

सुर श्च सहितः सर्वे रथमास्थाय शंकरः ॥४७ 
दर्ितान्निनदन्देत्याप्रदहन्तिव तेजप्ता । 
युगान्तकाले वितते रश्मिवानिव निर्हह॒न्‌ ।४० 
सवभूतानि भूताग्युः प्रलये समुपस्थिते । 

स रथो वाजिभिः शीघ्रं रुट्यमानो मनोजवैः ॥४८ 
विवभौ नभसो मध्ये सविद्य्‌.दिव तोयदः 
वृषभेण ध्वजाग्रेण गजंमानेन भारत 11५० 
भात्तिस्म स रथो राजन्सेन््रायुध इवाम्बुदः 1 
ततोऽम्बरगताः सिद्धास्तुष्टुुचरं पभध्वजम्‌ ।५९ 
कर्मभिः पूर्वजं पूर्वः शुचिभि रूपम्बकं तदा 
पयश्च तप.शान्ताः सत्यव्रतपरायणाः ॥५२ 
जमृतप्राशिनण्चं व सुरसंघास्तयेव च । 
गन्धर्वाप्सरसश्च व गन्धर्वेण स्वरेण वे 1५३ 


सात्िकाल के उपस्थित होते ही देत्यमणं विकय-घोप करने चे, उस 
समय वह घोप मेधो के गर्जन जैसा प्रतीत होने लगा ॥(४४॥ इस प्रकारये 
विजयोन्मव दैत्य परस्पर मे कटने लगे-देखो, विजय की दच्छा से भाये हए सव 
दिवठा हमारे पराक्रम, प्रास, वलवार मौर ठोमर मादिं शस्त्रस्प्ो को देख कर 
श्र मये हं । यह कटने हुए शुक्राचायं कै चिष्य वे दैत्य विजयोत्ास मे भर कर 
घूमने खगे । इधर मगवानू शकर मौ रथार्दृ होकर देवतामो सहिठ युद क्षत्र मेँ 
घग्रसरोठे दए अपने वाणोकी अग्निम दैत्यों कोउसो प्रकार भस्मकरे 
घगे, भसे प्रलमकाल में सूर्यं ्परनी तीदण रदिमियोसे प्राशिरयोको भस्मकर 
हालत दै ॥४५०४८। मन यायाम जसे द्रत वेग वाते भर्व मगवावु दाकट 
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का स्थ सीचते हए तेजी से चल ॒पडे तव एषा लगा जसे मकार मे विद्यत 
कौषिरहीहो) उनके र्थकी ध्वजापे स्थित्त वेल की गर्जना से प्रतीत होता 
याजते इन्र धनुष तते युक्त वादलो की ही ग्जेना हो 1 उस समय आकाकषमे 
ध्यित हए सिद्ध, सप्यन्रत मौर वपङ्चर्या युक्च च्छपि घौर मृत के पाने करने 
वाले देवतागणः भगवान्‌ कै शकर गलो का सकौ्तंन करते हुए उनकी स्तुति करने 
लगे, तभी गघर्वो ने उनकी महिमा का गान प्रारम्भ क्रिया ॥*४६-५३॥ 

प्रहृटवदना सौम्या पं च्ये स्थानान्तरे नुप । 

चयाद्रालकसम्पन्ने शतध्नीशतसकुले (५४ 

तरस्मिस्तु दं स्यनगरे स्वेभूतभयावहे 1 

ततस्तु शरवर्पपणि मुमूचुरदेत्यदानवा ॥५५ 

सुराणामरयो मध्ये तोक्ष्णाग्राणि समन्तत. । 

शतघ्नीभिश्च निघ्नन्तो भल्लं शूलैश्च भारत 11५६ 

ते चक्रिरे महत्कमं दनवा युद्धकोविदाः 1 

गदाभिश्च गदा जघ्नुर्म्लाश्च चिच्दु 1) 

अस्तेरस्त्राण्यवाघन्न माया मायाभिरेव च 1 

ततोऽपर समुचम्य शरशक्तिग्रश्वधान्‌ }1 ५८ 

अदानीण्च महाचोरान्मुक्ताञ्छतसहस्रय । 

अतिभिर्मापाविदि तेपृ त्योविपयमोचरे ॥५६ 

हे राजन ! वे दैव्वगण अवनी ऊंची-ऊची अदराल्िकाभो परे चढ गये 1 
खन भटरालिकाओ परर तों लगीथो नौर उन्हे देखकर समी प्राणी भयभीत 
होते थे, उन्ही मटुटालिकाजो से वे अपने मत्यन्त तीक्ष्ण चाणो को वरसाने खगे। 
स समय शसध्नी, भलि, शूल आदिं हयियारो फे प्रयोग से भयानक स्थिति हौ 
गई मौर दंस्यगण॒ देवत्तायो के सव श्रहारो को व्यर्थं करने जये । उनकी गदागो 
को अपनी गदाओ से, मासो को भासो से तथा अम्यान्य ्लस््री को अपने शस्तौ 
समोर माया षौ मपनी भायाचचे काते हुए भसख्य दत्य वास्‌, शविठ, परशु, 
शनि भीर मयकर ठलवारो से देवतामो पर मोपण प्रहार करने समे 
०९६-६३॥। 
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ते वध्यमाना विबुधाः शरवर्पेरवस्यिताः । 
गन्धर्वनगराकारः सोऽसीदत्सहयो रथः ॥६० 
हन्यमानोऽसुरगणं : प्रासासिशरतोमरेः । 

तेश्च देत्यप्रह्रणं गुं रुभिर्मारसाहिभि. । 
चितश्च वहुभिः शस्वे रतिष्ठत शचीपतिः ॥६१ 
ततो मध्ये दिव्यशब्दः प्रादुरासीन्महीपते । 
ऋषीणा ब्रह्मपुत्राणां महतामपि भारत ॥६२ 

स एप शंकरस्यागरे रथो भूमि प्रतिष्ठितः 1 
लजेयो जग्यता प्राप्तः सर्वलोकस्य पश्यतः ।६३ 
तस्मिन्निपतिते राजनूरथानां प्रवरे रथे । 
निपेतुः सर्वभूतानि शूतते वसुधाधिप ॥1६४ 
विचेनुः पव॑ताग्राणि चेलुश्च व महाद्र.माः । 
विचुक्ष्‌भुः समुद्राश्च न रेजुश्च दिणो दण ॥६४ 
बृद्धाए्च ब्राह्मणास्तत्र जेपुश्च परम" जपम्‌ । 
यत्तदुब्रह्ममयं तेजः सर्व॑घ विजवेपिणामू 11६६ 
दान्त्ययं सर्वभूतानामिह्‌ लोके परत्र च । 
समाधायात्मनाऽऽत्मान योगप्राप्तेन ेवुना 1६७ 


उस समम देवताओं को पिटना षड राया । द्यो षैः ततयार होमर 
मौर्प्रार दिके आपाते मगवाद्‌ पवर षारथमभी अविच ष्टोगया 


भौर देवराज दद्र उख रमनदोत्रमे घेते रहे रष गये ॥६०-६१॥ तमी 
धावा मायं मे घवत्िव हए शल्या दे पुव श्टविगय दम प्रषार बट्‌ च्टे-- 
शूवनाय भगयानूरे रहते हए नी उना रय नेष्टा-रहित हो दा । पगौ 
सोर्गोर्मेजिररयभोषौनटी जोत सक्दाचा, पट्‌ रय दंध्पोनेजीतरत्निपा 
11६२-६१६॥ टै राजन [ रतरपढे प्ठित्ते्टी जयत्‌ ढे धमो प्राफी पत 
पायो ण्य । उत सगय मो पदनोके न्दर कम्पितो, गृधपिर 
गदे, समुदाय लुष्दष्ो गग गौर घमो दिवर्‌ दर्वच्दहो द।॥६५४-६५॥ 
उम समन जग्तम प्यक रदति क्ये मे दिजररो योदाम्यागी पिद्रमध 
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सामवेद के मंत्रो को जपने चमे 1 क्योकि उस समय विजय चाहने वाते देवता 
को वह्‌ देवमय तेज ही बल-परदान कर सकता था ॥६६-६७॥ 


रथन्तरेण साम्नाऽय ब्रह्यभूतेन भारत 1 

तेजसा ज्वलयन्विप्णोस्त्यक्षस्य च महात्मनः ॥६८ 
सर्वेपां चव देवानां वलिनां कामरूपिणाम्‌ । 
ऋषीणां तपसाऽऽ्टयानां वसतां विजने वने ॥६६ 
ऊय विष्ण्‌ मंहायोगी स्वंतोदृश्यतत्त्वतः । \ 
वृपरूपं समास्थाय प्रोज्जहार रथोत्तमम्‌ 11७० 
समाकान्तं देवगण : समग्रवलपौर्पेः । 
वलवांस्तोलयित्वा तु विपाणाभ्यां महावलः 1 
ननाद प्राणयोगेन मध्यमान इवार्णवः 11७१ 
तृतीयं वायुविपयं समाक्रम्य विपाणवानू । 

ननाद वलवान्नाद समुद्र इव पवं णि ॥७२ 
ततो नादेन वित्रस्ता दं तेा युद्धदुर्मदाः । 

पुनस्ते कृतसन्नाहा युयुधुः सुमहावलाः ॥\७३ 

सर्वे वै बाहुबलिनः सम्थवलपौशूपाः 1 

सुरसेन्यः प्रमर्देन्तः प्रगृहौतशरसनाः 11७४ 


उने ब्राह्यणो कं वेदानुष्टान से मगवानु विष्णु, व्रित्लोचन शिव, स्वेच्या 
रूपधारी महादली देवगण मोर निर्जन वन मे रहने वाते तपोनिष्ठ शपि अत्यन्व 
वैजप्वौ हो गये ॥६८-६६॥ तव मदायोगी मगवानू विष्ण, ने वृषम कारूप 
चारण किया मौर देवताओं के सहिठ उ बत्यग्त विशाल रय कौ सीमो पर उट 
लिया 1 उन वृपम सूप धारी भगवान्‌ ने रथ को उखाकर अत्यन्त घोर गर्जन 
क्रियातो जसा घोर चाब्दं ममु मथन के समय हया या, वसा ही मपेकर शब्द 
प्रतिध्वनि होने सगा ॥ञ०-७११ फिर उन वृषम रूपी भगवानूने र्य 
सिव माङ्ातमे पटच कर पुनः चोर निनाद दिवा, जो पूर्वकातमेसमृद्रका 
भजन ज॑खा भ्रवीठ हमा 1७२1 उस रब्दको सुन करयुद्धमे कचिनार्ईवे जीते 
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जाने वत्ति दैत्यगणा भयभीत होकर शस्त्र ग्रहण पूर्वक युद्ध फे विये सुसन्जिव 
हो गये ।1७३॥ ठव वे श्रुजवल रे युक्त एव सत्य्ठ पराक्रम बाते दैत्य धुप 
श्दरण फर यथाशक्ति डते हए देवतामो को नष्ट करने लगे ॥1७४॥ 


अग्नि संधाय घनुपि शितं वाणः सुपत्रिणम्‌ 1 
ब्रह्माखे णाभिस योज्य ब्रह्मदण्डं शिवोऽव्ययः 1 
मुमोच दं त्यनगरे तिधामालानुसज्ञितमू 1५७५ 
त' वाण त्रिविधं वीर्यात्स धाय मनसा प्रभुः 1 
सत्येन ब्रह्मयोगेन तपसोग्रण भारत ॥७६ 
मुमोच द॑त्यनगर सरवप्राणहराञ्छरानर्‌ 1 
दीप्तान्कनकवर्णाभान्सुवर्णाश्च सुनिर्मलान्‌ ॥७७ 


मुक्त्वा वरद रान्धोरान्सविपानिव पन्नगान्‌ 1 
सुप्रदीप्तं स्विभिर्वाणं वे गिभिस्तद्विदारितम्‌ | ७८ 
दारघातप्रदीप्तानि विन्ध्याग्राणीव भारत 1 
गोपुराणि पुरं: सादं व्यशीयं न्त नराधिप 11७६ 


तानि वैय वर्णानि शिखराणि भिरेरिव 1 
शएकरेण प्रदग्धानि ब्रह्माखे णापतन्नृष 11८० 
हते च चिपुरे देवैर्वाचो हर्पात्किलेरिताः 1 
सर्वास्जहीति शव॒ स्तवं प्रवृढान्पुस्पोत्तम ॥।८१ 
विष्ण्‌ रेव महायोगी योगेन प्रस्मयन्निव 1 
स्तूयते ब्रह्यसटृश- पिभिः दाद्भुरेण च । 
ब्रह्मणा सहितं दवैः स पन्नवत्पीस्पंः ॥८२ 


रवे परवान्‌ मगवानु शङर ने वपने त्यन्त तेजोमय, रवरणं त यणं 
याते, स्वन्य एवं भयकरं ग्रह्यास््, याग्नेयास्वर मौर ब्रद्यदण्ट थौ भनुप पर एव 
साय षदृाङर सद्य, ठप मौरवेदढके यत ेदंस्य पुरो पर धता दिये ।७५-७७१ 
उन पपं फे पमान धत्यन् मयर हीनो असम्नौ पे मीदण मापावपे त्रिपुरे 
द्वरो बटे शो लोष्ट ब्पर-टयर {रितर गवे ।। 4८} तय समय तना प्रतीत 
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होने लगा जपे विन्ध्याचल के सभो शिखर एक साय विचर होकर विवर गये 
हो । तीनो नगरे के गिरते ही उक्तके समी गोपुर गिर कर नष्ट हो गये 1७६॥ 
उस्र समय एसा लगने लगा जे वेद्यं मणि के समान चमचमाते हुए पवेत शिखर 
पृथिवी प्रर णिरगयेदहौ ॥5०) है राजद ! भयवादर के ब्रह्मास्ति की शक्तिसे 
हीये तीनो पुर भरस्यैभूत होग्ये। उष समय हपंके कारण गद्गद हुए 
देवताओ ने भगवान्‌ शिवजी से क्हा-दे पुरुष धरेष्ठ ! आप हमारे समी वेरियों 
क सहार कर डालिये ॥८१॥ फिर ब्रह्माजी, ऋपिगण, भूतनाथ भगवानु राकट्‌ 


भौर दाक्ति से सम्प्न हए सभी देवगण एक साथ मिलकर मगवान्‌ विष्णु कौ 
स्नुति करने लगे ॥ रा 


11 युग मौर मन्वन्तर कथतव ॥ 


चत्वार्याह" सहसूणि वर्षाणां तु कृतं युगम 1 
तस्य तावच्छती संध्या द्विगुणा जनमेजय ।\१ ध 
तत्र धर्मश्चतुष्पादो ह्यधर्म. पादविग्रह" । 
स्बघर्मनि रताः सन्तो जयन्ते च॑ व मानवाः ॥२ 
स्थिता धर्मपरा विप्रा राजवृक्तौ स्थिता नपाः। 
शृप्यामभिरता वंश्याः शूद्राः शुश्र पवस्तथा ॥३ 
सदा सत्य तपश्च व धर्मश्च व विवर्धते । 
सद्धिराचरित यच्च क्रियते ख्यायते च यत्‌ 11४ 
एत्कृतयुगे वृत्त सवमेव भारत 1 

भ्राणिना धर्मवुद्धीनामपि चेन्नीचयोनिनाम्‌ ॥५ 
तीणि वपंसहसाणि वेताय्‌ गमिदहोच्यते 1 

तस्य तावच्छती सध्या द्विगुणा परिको्तिता ।1६ 
दाम्यामधरमः पादाभ्यां ल्िभिधंर्मो व्यवस्थितः 1 
तेत्र सत्य च सत्त्वः च कृते सवं प्रवतत 11७ 


राजा जनमेजय भो युग-परियतेन षा रम्य यवते हषे वंशम्पाएनजी 
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ने कहा-सतयुगर चार हजार वर्पो का होता है मौर उसे दुगुने कपो की उसके 
सम्ध्या तथा स्यार भीदहोते है। उस समय घमंकेचारौ पैरहीते है भौर 
धमं नाममात्र के लिये एक पैर प्र स्थित रहता है । उस काल मे सव मनुष्यः 
अपने अपने धमं मे सलग्न रहते ई भौर अपना कतव्य पालन ईमानदारी से करते 
है ॥१-२। उस समय ब्राह्मण पूर्णतः धर्मपरामण होति है मौर राजागणमी 
अपने प्रजाप्तरक्षण का कार्यं सचाई् से करते ह । वैरव कपि-कायं बोर शूद्र चेवा. 
वृत्ति का यथोचित स्पसे पालन करते ह ॥३। इसं समय मे सत्य, तपस्या घौर 
धर्मं कौ वृद्धि हतौ है । सज्जनगणा जिस प्रकार का आचरणं करते है सामान्य 

जनता को भी उसी का उपदेश करते है । सत्युग मे घोरे बड़े सवका भाचरण शुद्ध 

र्दा है भौर सब प्राणी धमम-ुद्धिसेही व्यवहार करते है ।1४-५॥ त्रेताका 
परिमाण तीन हजार वपं काक्टागयाहै बौर उसकीसंघ्याछं सौवपंकी 

हठी है 11६1] इस समय धमं के तीन गौर गघमंकेदो पैर रहत हैषौर दस 

कारणा सत्य तथा कर्मेण्यता की प्रवृत्ति सतुयुगसे कुद ही कम होती है ॥७1॥ 


ध्रेतायां विकृति यान्ति वर्णा लौल्येन सय्‌.ताः । 
चातुव ण्यं स्य वं कृत्याद्यान्ति दौर्वल्यमाधिता ॥८ 
एप त्ेताय्‌ गविधिविहितो देवनि्मितः। 
द्वापरस्यापि या चेष्टा तामपि श्नोतुमहंसि 11६ 
हापर दे सदसे तु वर्पाणा करुरमत्तम्‌ । 

तस्य तावच्छती सध्या द्विगुणा परिकीतिता ।1१० 
तन्नाप्यथंपरा विप्रा ज्ञानिनो रजसाऽद्रतः । 

टा नं प्कृतिकाः क्ष द्रा जायन्ते कुख्पुद्रव ॥1११ 
दाभ्या घर्मः स्यितः पदुमयामधर्मस्विनिरत्थितः । 
विषयं य' शनैर्यान्ति रते ये धर्मसेतवः ॥१२ 
ग्रादाण्यभावा मर्यन्ति तवाऽऽस्तिक्य' वि्तीयंतं 1 
ग्रतोपवासास्त्यज्यन्ते ढापरे य्‌गपयये 11१३ 


पट प्रेवामे मनुष्यो घमं यृ्तिमें म्यूनठा वाने सगतो दै मौर द्रे 
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फलस्वरूप चारो वर्णो मे अनेक प्रकार के विकार उदय होने लगते ह ॥८1 यह 
रेता युग का लक्षण वतलाया अव द्वापर की स्थिति से विययमे वतलति है 
॥६॥ वापर दौ हजार वपं कां होता है मौर उसकी सध्या इससे दुगुनी अर्थात्‌ 
चारसौवपंकी होती है ।॥ १० इत युगमे ब्राह्मण गण रज्ेगरुख की वृद्धि 
हौनेसेधनके लोमी, क्षुद्र मोर सुगपनकेस्वभावकेहोजतिदहै 1 घमंकेदोही 
परदोष रह नाति है ओौर अधमे तीन पैरो जति दै सोग सवुधुग के घम 
नियम, ब्रत तथा उपवास आदि कौ व्याग देते ह ॥११-१२॥ इसका परिणाम 
यह होता है कि बराह्यण्त्वे भौर ईश्वर प्रशिधानका धीरे षीरे नाश होनै लगता 
हैर घम की वृद्धि करने वाले जो भन्य ब्रतोपवाख ह उनको भी लोगं प्यागते 
लग जाति है ।॥१३॥ 


तथा वर्पसहस्त तु वर्पाणा द्वे शते तथा । 

सध्यया सह्‌ स स्यात ऋऋछूर कलिय्‌ ग स्पृतम्‌ ॥१४ 
तन्नाधर्मश्चतुप्पाद स्याद पादविग्रह 1 
कामनिष्ठास्तमश्छन्ना जायन्ते तत्र मानवा ॥१५ 
नवोपवरासक्ृतकश्चिन्न च सखुं सत्यवाक्‌ । 
भास्तिको ब्रह्मवक्ता वा नरो भवति वं तदा ॥१६ 
अह्कारगरहीताश्च प्रक्षौणस्नेहवान्धवा । 

विप्रा शद्रसमाचारा शृद्रास्त्वाचारलक्षणा ॥१९७ 
दूपकास्त्वाश्रमाणा च वर्णाना चव सकरा 1 
अगम्येष्वभिरं स्यन्ते वलस्य त्येव कलौ य्‌गे 11१८ 
एव हादथसादख तदेक य गमूच्यते । 
तदेकसप्ततिम्‌.ण मन्वन्तरमिहोच्यनं 1११४ 

चय्या ्च॑वन स देहौ य.गन्ते जनमेजय । 

दिन्य दादशसाहम, यग नतु कवयो विदु । 
एतरसहसर पयं न्त तदहो ब्राह्यमुच्यतं 1२० 
ततोऽट्नि गते तस्मिन्सवे पामेव देहिनाम्‌ 1 
शरीरनिदत्ि च्छट लोक स हारवुदिमान्‌ ॥२१ 
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दपर के पश्चाद्‌ कलियुग का मागमन होता है जिसने सवते मधिक बुर 
चत्तलाया यया है । वह तथ्या सहित यारह सौ व्पकरा होता ह ॥ १४ दस 
समय भम चारो चरणो एर षडा द्ये जाता है बौर धमं का केदल एक चरण 
दोप रह्‌ जात्ता है । इस समय लोगं काम भावना चथा अन्य श्रद्धा से चूत अधिक 
रेरिव होने लगते ह 0 १५॥) इस समयमे ब्रत बौर उपवासं की अरथा समाप्त- 

श्राय हौ जातो है, सच्चे सायुओ भौं सत्यदादियो का अमाय हो जाता है। 

धास्तिक तथा ब्रह्मवादी मनुप्य हू नही मिलते ॥१६॥ सव लोग बह्कार ष 
मत्त होकर वनधु-वान्धवो की मर्थादाकौ भुला दैते ह! ब्राहण धूद्रोकासा 
मौर शाद्र ब्राह्यणो का सा भचार व्यदार करने लगते ह ॥१७॥ समी सो 
भाथधम ध्मंसे विगर होकर वर्णेकर दमने लगते ह, घगम्या प्परिपो से दुख 
खारकरनेमे किसीको सकोच नही ्टौना मौर शास्य-वावपों फा महत्व नष्ट 
ष्टो जाहि ॥१८॥ स प्रकार वारह्‌ हजार यपो का एक महायुग होवा दै 
मौर पसे इवहततर चौकी युगो का एक म्न्धन्तर माना जाता है ॥१६॥ है जन- 
मेय ! एसे एक़ मन्वन्तर पा चौदह गुना समय श्रह्य षा एर दिन ता है, 
दणमे कुण भी सन्देह नदीं ॥२०॥ देखे ग्रह्या का एक दिन पूणं होने पर धाकर्‌ 
भगवान समस्त धएरीर जीव धापियों का घन्त षर दैते टै भर्पाद्‌ ्रलप-ालघ्ना 
जाता दै भर१ो 

देवताना च सर्वेषा ब्रादयणना महीपते । 

दंत्याना दानवानां च सक्षगन्धवरक्षसाम्‌ ॥२२ 

देवर्पाणा प्रटमर्पीणा तथा राजदिणामपि । 

विन्नराणामण्सरसा भुज द्भार्ना तयेव च १1२३ 

मवंताना नदीना च पशनां चव भारत ॥ 

तिर्मेमोनिगताना च सत्वानां मृगपक्षिपामरु ॥°्थे 

महापूतपतिर्देवः पर्वमूतानि भरुवद्त. } 

जग्म हरणाय फगन वेयास' महत. 1 

सगत हृरपरार्याय गुरते वंस मदत. २५ 

मत्वा सूर्स्वष्रप्री चारयाने भूत्या वायु म्‌ दुरन््राप्रिजा्म्‌ । 

भूत्वा यद्धिदं ष्ठते खवंलोप्रन्मेषो भूत्वा भूय एवाम्पवप, ।।२६ 


शएकाणेव मे भगवान क्ष्णु की स्थिति } { न्द 


हे यजु 1 एसा प्रलय काद अनि पर देव^्दातेव, ब्राह्मण, दैभ्य, यक्ष, 
गन्धव, राक्षस, देवि, ब्रह्यपि राजपि विं नर, अप्सरा, सपं पवत, नदी पशु, 
सृग, पक्षी तथा भय तिय योनिके जीवो भादिक्िसीकीभीरलानहीदहो 
पाती ॥॥२२ २४॥ उस समम समस्त भूतो के महान मघिपर्नि शिवं भगवान 
समस्त जगत का सहार करने के लिये एक एक करके सव कु नष्ट करते चते 
जति । उस समयवेही सुय खूपसेष्टि णव्ति कामत कर डालते, वायु रूप 
से प्राणिणोकासहार करते, ग्नि सूपसे सबको मस्म कर डालते है भोर 
भेषसरूपस्षे सबको इवाकर अन्त कर देते ह ।॥२६॥ 


1) एकार्णव मे विष्ण्‌, भगवान की स्थिति 1 


भूत्वा नारायणो योगी सप्तमूत्िपिभावसु 1 
गभस्तिभि प्रदीप्लाभि स शोषयति सागरान्‌ ॥१ 
पीप्वाऽ्णवाश्च सवेन्सि नदीकूपाश्च सर्वंश 1 
परवंतानां च सलिल सर्वं पीत्वा च रष्मिमि ॥२ 
भिस्वा सहखशश्चं व मही नीरवा रसातलम्‌ 1 
रसातलजल छकृत्स्न पिवते रसमुत्तमस्‌ ॥३ 
अष्यु स.जन्क्लेदमन्यद्‌ दाति प्रायिना घ््‌वम्‌ । 
तत्सवेमरचिन्दाक्ष जादत्ते युखपोत्तम ॥४ 
वायुश्च वलवान्भूत्वा स विष्ुयाखिल जगत. । 
प्राणोदय सुराणा च वाय्‌ ना वुरते हरि 1 
ततो देवगेणाना च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥५ 
ये चेद्दियगणा सरवे ये चान्ये च यतोद्धूवां 1 
पूय घ्राण वरीर्‌ च पुयिवीमाधिता गुणा ॥६ 
जिह्वा रसफ्च क्तेदफ्व स न्विता सलिस गुणा 1 
खूप चक्ुचिपावश्च ज्योत्िरेवाधिता गुणा 1७ 
स्पश प्राणश्च चेष्टा च पवन खश्रिता गुणा | 
परमेष्ठिन वरेण्य च हूयीषेश समाधिता ॥न 


४४ { श्री इखिश्षुराण 


शरी वैशस्पायनजी ने कहम--हे राजन्‌ । उ वाल मेवे महायोगी 

नारायण सात सूयो के तुल्यं तेजोमय स्वरूपए़ को भरकट करये पनी तीव्र किरणो 
से भूमण्डल के समास्व मूष, नदी, समुद्रो के जल को सोख्रलेते है । षवेतोमेभी 
जलका नाम मही रहता 1१-रण उस समय पृथ्वी वे दटुक्डेनटुकडे होकर वह 
रसातल कौ चली जाती दहै मौर वहांकासव जलभी उरदीनारायण दायं 
शोपण कर लिया जाता दहै! फिर उस्र सभम मन्यत्र तेष रहे प्राशियो के तिपि 
अन्य रसो कौम्ृष्टिकरतेरहै। मन्म गामो सुष्टि कसे का विचारकरै 
ये समस्त भूतौ मौर प्राणिया कौ अपने मे लय कर लेते ह ॥३-४! वे भगवान 
प्रणम वागु रूप लेकर समरतं देवतामो तथा भमण्डल षे प्राणियो की दिपो को 
भयकर एप रौ इक्ोर कर समाप्त कर देत ह) दसवे फलं स्वल्पं गन्ध, घ्राण 
ओर शरीर घादि पायिव गुण पृथ्वी को, स्प तवा नेत्र जादि साग्नेप गुणः अग्नि 
री, जिह्वा, रस तथा क्तेद मादि जलके गण जल को, स्प, प्राणा वायुं भोर 
भगोकी गति मादिवामु गुएदयुकौो मतिहो जते! इत प्रकारसभी 
त्त्व भौर उने गृण परमेष्ठी, वरेण्य भगवान हुपोवेश के जाधित हो जति 
है ॥५.८॥ 

ततो भगवेता तत रश्मिभि परिवारिता 1 

वायुना बृष्यमाणाण्च म्पान्योन्यसमाश्रयात, ॥२ 

तेपा स ध्पजोद्ध.त पावकं णतधा ज्वलन्‌ 1 

अदह्न्निविलात्सोत्रानूुग्र स वतेकोऽनल ॥१० 

सपर्वताम्तरन्ुरमाल्लतावरसीस्त.णानि च । 

विमानानि च दिव्यानि पुराधि विविधानि च ॥११ 

माश्चमास्य तया पुण्याण्दिव्यान्यायतनाति च । 

यानि चाधयरीयानि तानि सर्याचि सोध्ददत. ॥१२ 

भस्मीमूत्ास्तत सर्वान्तोषान्लोयगृष्टंरि 1 

भूयो निर्वापियामास जलय्‌.यतेद यम णा ,1१३ 

साटरटट्‌मटतिजा भूत्वा एप्प महाप 1 

दिय्यतोयेन द्विषा दषयामाम मदिनोम्‌ ॥१९ 


एकार्णवं मे विष्णु भगवानु कौ स्थिति 1] [ भ्प्भर 


तत क्षीरनिकराशेन स्वादुना पस्मास्भसा 1 
क्षिवेन पुष्येन मही निर्वाणमगमत्परम्‌ ११५ 


उस समय भगवान पचि श्रकारके मूर्णो मौर क्त्वो को एकव कर देते 
ह 1 उन सबके सधं महाभयकर अग्नि का उद्‌मव हौ जाता है जो अत्यन्त भयकर 
चैग से जक्लने, लगती है 1 उका नाम “सम्बतंक' मग्नि है । वह्‌ अग्नि थपनी 
इजारौ विनाल लपटो से सस।र के घमस्त पेड पौये,लता, वेल, घास दिव्य विमान, 
चडे-बडे नगर, अश्वम पुण्य तीथं, दिव्य स्यान सबको भस्मे कर देवा है ।पै- 
१२५ स प्रकार अब,सव लोक मस्महो जतेहैतो बह जलकै द्रारा शान्त 
की जाती है। वे सहस्राक्ष भगवान हौ क्राले महामेध के रूप उमड पडते है भौर 
समस्व पृथ्वी को जल रूपी हवि से तपण कर देते है 11१ ३-१४॥) ठव प्रुमण्डल दूष 
सहश्य भुस्वाद जन्त से परिरित हो जाता दै बोर पृष्वो वडा कल्याणमय रूप 
धारणा कर लेतो है ॥१५॥ 
ते नगा जलस छन्ना प्रयस सवेतोधरा । 
एकाणैवजला भृत्वा सरवसत्तवविर्वजिता ।) १६ 
महाभूतान्यपि च ते प्रविष्टान्यमितौजसम्‌ । 
नष्टाकं पवनाकाशे सूम जनविवजिते ॥१७ 
स क्लोपयित्वा पीत्वा च वसत्येक सनातन । 
पौराण रूपमास्थाय किमप्यमितबुद्धिमान्‌ ॥\१८ 
एकार्णवजले छ्यासीद्योगौ योगमुपागत्त ॥ 
अयुताना सहखाणि गतान्येकाणंवेऽम्मसि । 
भ चन कष्चिदव्यव्त वेदितुमह्‌ ति 114६ 
एकार्मेवविधि. कोऽय यश्चैव परिकीत्तित । 
कृ एथ पुर्यो नाम त्योग कश्च योगवान्‌ ।२ 
एतावन्तमसो कालमेकार्णवविधि प्रति। 
व ्प्यितीम भगवानिति करश्चन्न बुध्यते ॥१ 
* नयं मत्तानचद्रष्टान जाता चैव पर्वेग ॥ 
सतोभ्वज्ञायत्ते फश्िहते त देवमीश्वरम्‌ 11२२ 


५८०९ | [ शी ह्किषुराग 


1 लित्ति 1 भ्रकाशयन््रजापत्ति भुवनचर' सुरेश्वरम्‌ । 
हे शर-तिनिलयं महामुनि शास भू शयनमरोचयसमु ॥९२ 


जतमें वात ए षमी के घमस्व पर्व॑त भौर अन्यान्य प्रदाय उस दु स 
या वहां चिम्द्‌ त स्व॑र जल दी जल हृष्टि गोचर हना है मौर मिमी सीव 
महाप्रमुमे विलो ह रहता 1 उस्र मवसर पर प्रचमूत, सूयं भोर पवन मीज्खी 

सीन हो जति द ॥१६-१७॥ उघ मवस्था मे वे सनातन प्रमु षव 


यपने 
4 0 १. जनन्त॒ जतरायि के बीच केत ही स्यत पह ई 
अ ५ गकी दामे उस्र जल पर स्थित रहते ये खगौ 
जान नही पाता ॥१६॥ था 1 
र्मु । जिग एलो ह सुनकर राजा जनमेजयते प्रसल कियाद 
कौ सीमा र्द्वी है? र भाने बरुन निया उसका कया रूप है ? कया उरी 
सीन द्वौ नायेगे तय रसा मे यदि जव यन्त मे टमं स्वयमेव उन महा रुर 
यावश्यगदाषै > योरे अ ह्ये, मनेक प्रकार की साधन करे की षया 
2 1२०] वैदम्पायननो जम धुर्य के है ओर उनका योग कि प्रकार का 
या सीमा नष । दरपरतिये चा-मदाराज 1 उन महाप्रभु का कोई परिमाण 
गवा जा सतौ 1 उन परम मु पेय को स्थिति की मी को$ सोमा नही 
मुरेश्वर, व पितामह 8 उष व र ४ 
द मदामृनि खमय वे माकाश, भूमि, वायु, 
मे शयन करते ह ॥२३॥ ध स्वस्य महापु खत एका व 


1 नारायण गौर माकण्टेय 


स वाद्‌ |. 
एवमेकाणं वीमूते रेते लोके मदयति 1 द । 


प्रच्छाद्य सलिल" सर्वे हरिर्नारायणः प्र 

महतो स्जसं महार्भवसमस्य च॑ शु ॥1१ 
हतो रजसी मध्ये मह! ्॑। 
चिरजस्वौ मदावाहुरक्षरः ब्रह्य य' चिदु ॥२ 


नारायण गौर माक्ण्डेय सम्बादे ] { ४८७ 


खास्मरूपपरकाशेन तपसा सवृत्तः प्रभुः 1 
त्रिकमस्थाय काल तु ततः सुष्वाप सोऽव्ययः ॥२ + 
पुरुपो यज्ञ इत्येव" यत्पर परिकीतितम्‌ 1 
यच्चान्यत्युरुपास्य स्यात्सर्वं तत्पुरपोत्तमः 11४ 
येच यज्ञपरा विप्रा तिजा इति सक्निताः 1 
आदमदेहास्पुसभूता यज्ञे स्यः श्रूयतां तदा 1१ 
ब्रह्माण" परम वक्नादुदुगातार' च साम॒गम्‌ 1 
होतारम चाध्वगु" बाहभ्याममुजत्म्रभुः 1६ 
ब्राह्मणो ग्राह्मणत्वाच्च स्रस्तार च स्वश: । 
तन्मित्र वरुण सृष्टा प्रतिष्ठातारमेव च ॥७ 
उदरात्रतिहकीर' पोतार चव भारत 1 
जच्छावाकमनोरूभ्यां नेष्टार चव भारत ॥[८ 


पाणिभ्यामय चाग्नी स बरह्मण्यः च यन्लियम. 
ग्रावाणमय वाहुम्यामुत्नेतार च याज्ञिकम, ॥४े 


वैशम्पापनजी कने लगे-राजनु। जद समस्त विष्य इस प्रफारजलामपौहो 
जाता है वो उक्तम एकमात्र वही महाप्रमु हरिनारायण महान धृति खूप मे शयन 
कर्ते है ॥१।॥ वे रजोगुण स्पी महान समुद्र के वचरम दते है किन्तु स्वयमू 
पमो गुणो रदिते होने कैः कारण विद्धानो द्वारा 'असर-्रह्म' कटे जाते ई ॥२॥ 
ववे प्रमु तपस्या द्वारा भारमर्पं कौभ्रकट करते का विचार करते हमीद 
विकासि ध्यापक निद्राम मग्नो जति दै, उस समय उवेको क्रिसी भी जन्यं 
विपमका समरप बही हठा ॥रेणये ही प्रतरं प्ररम~ुप्प, यकस्वषूप भौर 
पुप्योत्तम क नाम ते कतित क्वि जति है ४। प्राचोन दातमें न्दी ष़्ेदेद 
धे यज्ञमय, रागय से शरन्य ऋदिदिजगण अदिभूत हये ये ! उन सवके नाम 
तुमको सुनाता है पड प्रहा, उद्गावा, दयता तया अष्वयुं उनके भुख चे; 
प्राह्ण दा प्रदिपादन करने वादे प्रस्तोक, भित्रादस्प ठया प्रस्थाता बाहु घे, 
प्रतिट्ग दया पोका उरस; अस्प ठया नेता उरते भान्ती चया 


"नारायण "सौर माकृण्डेय सम्बाद | [गण 


तस्योत्पन्न भमु तीत्रः सःशयश्चात्मज्ञोविते । 
देवदशं नसंहष्टो विस्मय चागमत्परम्‌ 1१८ 


स चिन्तयति मध्यस्थो माकंण्डयोऽतिशाद्त्तः , 
किस्विद्धवेदिय चिन्ता मोहः स्वप्नोऽनुभूयते ।\१्‌वै 
व्यक्छमन्यत्तमो भावो ह्यतिषां भविता मम । 

न हीदशमस विलष्टमयुक्त सत्यमहं ति ॥२० 
नष््वन्राकं पवने छन्नपर्वतभूतले । 

केतमः स्यादय लोको इति चिन्ताव्यवेस्थितः ।\२' 


जदवे भगवान के मख से बाहेर भपितो उनको सर्वत्र जलामयी हौ 
दृष्टि-गोचर हिभा 1 भगवान की माया से उनको "किसी पूर्वं वृतान्त का स्मरण 
नरा मौर सव लोकोको शून्य तथा जतसे माच्छण्ने देत कर उनके मनमे 
एक वभूतपूवे भयकासवारदो गया। तभी उन्होने क्षीर सागर शायी भग- 
वान को देखा जिससे उन्हे बड़ा हषं मौर साय ही विस्मय भी हुमा ॥१६-१७॥ 
तव सपने मन को शान्त करके वे विचार करने लगे रि यह्‌ कौनसा कोक 
जिक्र सूरय, चन्द्र, ताराग्रण, पवेत, पृथिवौ कुद मी दिखाई नही पडता । षया 
भु किसी प्रकार काध्रमहो गया है भथवामे कोह स्वप्न देल रहा ह ? अन्यया 

„. फेस बसंगतत भौर भसम्मव वात किस प्रकार दिलाई पडती ॥१६-२१॥ 


अपश्यच्चापि पुरुप शयान परवंत्तोपमम. 1 
तोयाद्यमिव जीमूत मध्ये मग्न महाणं वे ॥र२२ 
तपन्तमिव तेजोभिर्भास्वन्तमिव वचसा! 
जाग्रन्तमिव माम्मीर्याच्छवसन्वमिव पन्नगम्‌ 11२३ 
स देवः प्रष्ट्‌ मायाति को भवानिति विस्मयात्‌ 1 
तथंव च दाने श्रंयो मुनिः क्षि भवेशितः 1२४ 
वर्पाणा शतषाहुचः माकं ण्डेयो महामुनिः 1 


विखरन्पियी वल्म्नां न च कषयन्तं व्वने ॥१०४ 


-४० 1] [ शरौ हरस्विशपुराण 


ततः कदाचिदथ वै पुनर्वक्ता्िनिःसृतः 
सुप्त न्यगरोधशाखाया बालमेक निरीक्षते २ 
यथा चेकार्णवजते नीहारेण वनान्तरे । 
अन्यक्तभीषणे लोके सर्वैभूतविवजिते ।॥२७ 
स भूयो विस्मयाविष्टः कौतूहलसमन्वितः । 
अआलमादित्यसकाशं न शक्नोत्डपसपितुम्‌।॥।२८ ' 
इष प्रकार का विचार मन भे भारते पर वे" चातो तरफ दृष्टिपात कणे 
लगे तो देखा फि महान पवेत के समान एक प्रकाण पुरुप जल मे शयने कर रहा 
है । उसका व्ण वर्षाकालीन मेष के समाने श्यामल मौर अत्यन्त तेजस्वी है । 
उती की कान्ति स्ते वहु सव स्यान प्रकाशमान हौरहादहै। वेपसे जौससेनि 
वास परित्याग कर रहे ये जसे कोई महारूपी श्वासोच्छास कर रद्रा दौ ॥२२- 
२३॥ उत देल कर माकंण्डेय यह्‌ पृद्छना ही चादतेये कि भपकौनदहै करि किर 
{ उसके उदरमे प्रविष्ट हो गथे 11२४।1 वहाँ भनेक वर्पो तक विविषदश्योको 
देख कर भौ भगवान के उदर फा जन्त नही षा सके ॥२५।) जन्तभे जबवे 
। फिर मूख फे वाहर निकले तो देखा कि बरगदके वृक्ष पर एकरिशुसोरहा 
7 है ॥ २६ ॥ वहू सर्वग जलही जल था मोर कोटरा-सा छाया था। सव प्रकार 
के जीवो से रहित वहाका दृश्य वदी भयानक-सा लग रहा था ॥२७॥ महपि 
मार्गण्डेय ऊथके वहं मकेलः देख कर भय करने लगे मौर उस समं बे समान 
प्रकाशमान बालक के समीप जानि कां साहस न कर सवे ॥२५८॥ 


सोःचिन्तयदयेकान्ते ध्थित्वा सलिलसन्निधौ । 
पूर्वदृष्टमिद नेति दाद्धिनो देवमायया ॥२९ 
अगाधे सलिलस्तन्धे माकंण्डेयः प्लवन्मुनिः 1 

न शान्ति लभते तत्र श्रमात्सत्रस्तविक्लवः 11३० 
तर्थ॑व भगवान्हुसषो गतो योगेन बालताम्‌ 1 
वभि मेघतुल्येन स्वरेण पुरूपोत्तम. ॥३१ 


स भौर श्रीकृष्ण का युद 1 { य्द्ष्‌ 


माभेवेत्स न भेतव्यमिहैवायाहि चान्तिकमू । 
मारकेण्डेय मूने घीर बादयस्त्वे श्रमपीडितः ३२ 

को मां नाम्ना कोतंयते तयः परिभवन्मम । 
वहुवपेसहस्रयुदध पैयंश्चंव मे वयः (1३३ 

ने द्यषु समुदाचारो देवेष्वपि समाहितः । 

मा ब्रह्मापि स विश्वेशो दीर्घायुरिति भापते ॥३४ 
कस्तपो धोरशिरसौ भमाद्य त्यक्तजीवितः । 
माकंण्डेयेति मां प्रोक्त्वा मृत्‌ मीक्षिनुमिच्छति ॥३५ 


तथ वे उसो महाणंव फे एक स्यान में उडे होकर पिचार करनेलगेकि 
भया ने जिस पुष को पहले देखा या मत वही है भषण कोद भन्पहै? दस 
प्रकारसे देवमाया से सशक्त होकर वे महासलिल मे तर रहै ये, उनको अत्य 
श्वम जान पड रहा था मौर चित्ते भी आशान्त दो रहा चा ॥र६-३९॥ वास्तव 
मेवे भालक कासर्प योगवलसे हस भगवानने ही धारण कर रला था । 
माकेण्डेय को मयमत देख कर वे गम्भीर ब णो से बोते-हे वत्स ! तुम भकेते 
होने से किती प्रकारका भप मत करो । तुम ब्तक हो बौर धमकरेसे 
थक गये हो, इसलिये मेरे पासं याजाथो ॥३१-३२॥ माकंण्डेय कटने लगे--कीन 
भेरे हजारो वे के तपस्वी-जीवते को उपेष्षा करके मुके माकंण्डेयकेनामसे 
भुला र्हा । जब ब्रह्याजी मो मृक्ञे दीर्घजीको कहते ह तोकौन देवता 
अथवा मनुष्य हो जो दस प्रकार मेरी तपस्या का िरस्कार करने का साद्व 
कर सकता टै, गौर अपने आप मृत्य कौ कामना करता ह ॥३३-३४-३५॥ 


एवमाभापते कोधान्माकंण्डेयो महामुनिः । 
अ्थनं भगवान्मूयो वभि तत्प राय्रणेम्‌ 11३६ 
अह्‌ ते जनको वत्स हृषीकेश. पिता गुर. 1 
आयु.प्रदाता पराणः किमयं नोपतत्पेसे ।1३७ 
मा पुलकामः प्रथमं पिता ते ह्यद्किरा मुनिः । 
पूवंमाराधयामास तपस्वीत्रमुपाधित. १।३न 


"४द२ ' ] [ शो हुसतिशषुराण 


ततस्त्वा घोरशिरर्स दहनीधिमतेर्जसम्‌ 1 ए ए 
दत्तवानहमात्मेष्ट महपिममितायृवम्‌ ॥३६7 

तन नोप््हते चान्यो यो न भूतो ममेात्मक ।` 1 
्रष्टुमेकराणेवगत क्रीडत योगधर्मिणम्‌ ॥४०} । 

तत प्र्तन्नवदनो विस्मयोत्फुल्ललीचन । 

मूर्ध्नि बद्धाच्जलिपुटो माकंण्डेयो महातपा [४१ ^ ! 


नामगो तत श्रत्वा दीघयुंलेकिपूजित 1! 7» " 
अथाकृरोन्नमस्रारः प्रणत्त "शिरसा प्रभुम्‌ 1 र्‌ " ! 
>) -जव माकण्डेय मूनिने क्रोव पुवक्र ठेते वचन कटै तो ्गवानने पून 
उनको सबोधित करके कटा-- वस्स । भं ही वहं पुरातन पुष्प नारायण ह 
) जिसने तुह जीवन भोर भगु प्रदान की है, फिर तुम मेरे पाच व्यो नही अति ? 
11 ३६-२७ ॥ तुम्हारे पिता अगिरा छ्छपि ने धोर तपस्या करके मुये पुत्र की 
याचना फोधी। उसी के फल-से तुम भग्नि के सहश्य तेजस्वी, महान तपस्वी, 
महवि भौर दीर्घायु वन सके हो 11३८-३ भय जव किम क्रीडा करता हुमा 
षस वालक सूप मे एकाणच मे शमप्नन कर रह हं तो दसा कोई प्राणी मेरा दर्शन 
नही कर सकता जो मरी आत्मा से ही उत्पन्त नही हुषा हो ॥४०॥ वैशम्पाप्रन- 
जी कहने लगे--तव महा तपस्वी, लोकमा य, दीर्ंजी की महामुनि माकंण्डेय 
चते भ्यन्त प्रसन्न होकर भौर आदययसे नेत्रो को विस्फारित करते हुये, मस्तक 
1 पर अजालि बाच क्र भगवान को अत्यन्त विनीत भाव से प्रणाम किया 
॥ ४१-४२ 1॥ 


इच ऽह तत्वतो मायामिमा ज्ञातु तवानघ । 
यदेकाणं वमध्यस्य शेपे त्व वालसूपवान्‌ 1। ४३ 
किसज्ञ कश्च भम॑गवात्न्नोके विज्ञायसेऽनघ 1 
तवये त्वा महाभूत न भूतमिह निष्ठि 1४ 
अह्‌ नारायणो ब्रह्मा समव सवैदेहिनाम्‌ 1 
सर्भूतोदूमवकर सर्वेभूतविनाशन ॥*्‌ 


न्य ओर ताकण्डेय सम्बाद ] {ष ५६३ 


भहर्मन््रं पदे शक्र ऋतूनामपि वत्सरः › › 
अहं युगे युगाध्यक्षो युगस्यावर्तं एव च ॥४६ 
अह्‌ सर्वाणि सत्वानि दैवतान्यविलानि च । 
भूजगानामद शेपस्तार्योऽह' सव पक्षिणाम्‌ ॥४ 
अह' सहखशीर्पा दयौः पदे रभिसवरृतः 1 , 
दिव्यौ यज्ञपुरुषो देवो यज्ञमयो मखः 1 
अहूमग्निहं व्यवाहो यादसा पत्तिरव्ययः ॥४द + 
यत्पृथिग्या द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 
वहू नन्मनिष्द्धात्मा ब्राह्यणो यतिर्च्यते 11४६ 
ज्ञानवान्दष्टविदवात्मा योगिना योगवित्तमः । 
कृतान्त स््र॑भूताना चिश्वेषा कालसज्ञितः ॥५० 


भांण्डेजो कहने लगे--दे भगवन्‌ म आपको तात्त्विक रूप से जानना 
चाहेता है, इम समय तो यहां पर समृद्र दे थत्तिरियत ओर कुछ नदी जान पडता 
मौर उसके वौवमे आपि मतके न्पमे शयन वरर्हेद। म यहजानना 
चाहता ह मि जगत आपको किंस "रूप मे जनितं है--आगपका नेमषया है? 
आपक्रपा करके स्वरय ही 'धपनीमोया के ` सम्बन्ध मे परिचय,दं । ४३.४४ ॥ 
भगवान कटने ले--दे माकण्डेय । दही नारायण, मै ही गृष्टि का रचधिता 
प्रह्मा ह । समस्त श्राणव्रारो मञ्जसे उत्नन्नहोते हैगोर्यं री उना विनाश)! 
करता द ॥४५॥ मदी दृनद्रह्मेहौ राक्र कदा जाता हं, तुभो के लिये यपं 
मही रह, युगयुमाध्यल, युग्रावतं भीर्मेहीह ।१५४६५ मही समस्त जीवौमे 
ष्पाप्त हूं मोर समस्त रेवती मुरवेष्ठी होते दै ,सर्पोमेर्भरीयनगहं भौर 
पक्षिपोभेर्भै गर्हं । ४७ रमै हौ सह्लोपं, ससल्लपाद, माटित्य, यक्तपुस्प; 
देव, यक्षषयनामोतने प्रण जाताहुं 1 मही द्रव्प-वाहुक मिनि ओौर कमी 
माश्नदहोने वाता रगुद हूं ।1४८। पृष्वो पर जितने वडे-वटे नानी हषस्या रे 
तिथे प्रनिदधरहै, जिनके जन्म-दन्यननष्ट हो नुक भौर जो आत्म शान सम्पन्न 
हो चुके है, उस शान शा साक्षात्‌ स्वद्पर्मैदहो ह 1 समरतं योधिर्मोमेषसम 


४६४ ] [ श्री हरिवशपुराण 


शरेष्ठ यीगी ह 1 र समस्त प्राणियो के लिये कृतान्त भीर ससार के सिये काल 
टं ॥४६-५०॥ १ 1 


अह कम क्रिया जीवः सर्वेषा धमंदशंनः 1 

निष्क्रियः सवं भृतेपु स्तरात्मज्योति सनातनः ॥११ 

प्रधानं पुरूषो देवोऽटमाद्यस्तक्षयोऽव्ययः । 

प्रधानं" पुरुपो देवोऽरह॑मा्स्त्वक्षयोऽव्यययः 1 

अह धर्मस्तपश्चाह्‌ सर्वाधमनिवासिनाम्‌ 11५२ 

अह्‌ हयशिरो दैवः क्षीरोदे यो महाणेवे । 

ऋतं सत्य च परममहमेक' प्रजापतिः ॥५१ 

अह साख्यमह' योगमह्‌' तत्परमं पदम्‌ । 

अहुमिज्यो भवश्चाहूमह' विद्याधिपः स्मृतः ॥\५४ 

मह ज्योतिरहं वायुरह भूमिरह' नभः । 

अहमापः समुद्राश्च नक्षि दिसो दश । 

अहु" वषं मह्‌ सोम. पर्जँन्थोऽहमहु' रविः ॥५५ 

क्षीरोदः सागरश्वाह समुद्रो वडवामुखः 1 

विनः संवतंको भत्वा पिवंस्तोयमह' र्विः १५६ 

भै ही कमं, क्रिया आर समस्त जीवो के लिये धर्मसाघन स्वस्प हुं । प्र 
शं कने-बन्धन सि परे रहता हं मौर अनादिकाल से भात्म-ज्योति सम्पन्न ह 
॥ ५१॥ म प्रधान पुय, आच्देव, अक्षप भौर अविनाशी ह। मै ही समस्त 
भाकाश वाचोकेलियिषममं मौरतपहूं॥ ५२५र्गै हीक्षीर महासागर का 
हयप्रोव देव हु भौरर्मे हौ ऋत, सत्य मौर परम प्रजापति हं) ५३ र्मे दही 
साद्य-पन मीर योग-परएः का निर्देशित परमषद हं \ लोग मेरेल्पि दही यक्त 
करते है, पदी विद्यानिघःन हं \\ ५४ ॥ म प्रकाश, वायु, पृथ्वी, जल, समुद्र, 
नक्षध मौर दशो दिशा, सम्वततर, सोम, पर्जन्य मौरसू्ं ह ॥ ५५1 दही 
क्षीरसागर मौर समुद्र का वषटवाननहं मौरर्मै ही सम्व्तक धम्नि होकर सम~ 
स्व क्ते को णोप कर केतः है) 


नासयण भौर साकण्डेय सम्वाद | { ४६५ 


अह्‌ पुराण परम तथैवेह परायणम्‌ 1 

अह्‌ भ.तस्य भव्यस्य वत्तमानस्य समव ५७ 
यत्किलिप्पश्यते चं व यच्छणोपि च किचन । 
यच्चानुभवसे लोके तत्स्व मामक स्मृतम्‌ 11५८ 
विश्व सृष्ट मया पूर्व सृजेय चाद्य पश्य मामू । 
युगेयुगे च लक्षयामि माकंण्डेयाछिल जगत्‌ ५६ 
तेदेतदखिल्न सव माकण्डय वधारय । 
शुशरपुमेम धर्मष्सु कुक्षौ चर सुखी भव (६० 
मम ब्रह्मा शरीरस्थो देवाश्च ऋषिभि सह्‌ 1 
देयकतमव्यक्नयौग मामवगच्छाणराजितम्‌ ।॥६१ 
अह्मेवाक्षरो म^तस्व्यक्ष रदचव स्वश । 
त्रिपदश्चँ व प्रमस्निवगयिंनिदशंन ४६२ 


मही सवमे पुरातन प्रम पुषूप हूं भौर भ्रूत॒ भविष्य मौर वलटेमानभी 
भहीहं॥५७।॥ जो कु तुम देखते भौर सुनते हो, जो कुच अनुभव करते हो, 
वह्‌, सद मुञ्च ही उ्ममून हीना है ॥५०।। { हे माकण्डेव ! दस समल ससार 
कोते ही वनायादै गौर जिमी, प्रत्येक मुगमेरग ही इसी भृष्टिक्गने 
वाता द ॥५६।) यड समस्त जग्तमेराहील्पहै, मेही इसको धारण करता 
ह, स लिये तुम किसी प्रकारका भय न करके सुखपूरवेक मेरे उदर मे विच्नरत 
स्यो ६० मेरे शरीरमब्रह्या भौर अण्य सव देवगण निवात कर्तेद! 
मही व्यकव, अव्यक्त, अपराजेय अक्षर ओर श्रयद्धर मत्र, निपाद मायध्री मौर 
धर्म, बर्थ, काम, मोस आदि पुष्यस्य घतुप्टय का निदर्दोन ह ॥६१-६२॥ 


एवमेतत्पूराणेप्‌. वेदान्ते च महामुनि 1 

वक्ते व्याहूतवानाशु माकण्डय महामुनिम्‌ ११६३ 
प्रवेशयामास ततो जरटं विश्वरूपधुव, 1 

ततो भगवत वुद्धि प्रविष्टो मुनिसत्तम 1 

रराम सुखमाप्रा्च शुश्र.परह्‌ मव्ययम्‌ ।॥६४ 


५४६६ ]! ¢ ८ [ श्री हरिवशपुगाणन 


तदक्षर विविघधमथाधितो वपुमहाणवे व्यपगतचनदरभास्करे । 
शनंश्चरन््रभरपि हंससंज्नितोऽसूजंज्जगद्िघूजति कालपयं ये ६५ 


वैशम्पायनजी कहन लगे-है राजु !- नारायणने म्कण्डयजीके 
सम्भर जो सत्य ज्ञान प्रकट किण था उसी को भगवान वेदने व्यासनजौ रणो के 
रूप मे प्रकाशिद कुर दिया ॥\६३१1 तव माकंण्डेय मुनि पुनः उहो विद्वरूप धारौ 
मारायणा के उदर मे प्रविष्ट हो गये भौर वहां रहे हमे सूलपूरैक दु्योग की 
साधना करने लगे ॥६२॥ ये हम नाम वाते महाप्रमु ही यग-युग मे विविध स्प 
धारण करते ह भौर जव सूं -बन्दरमा प्रनय' कालोन महार्णवमे लोप हो जाते 
दैतोवे महाप्रमुही पुनःकरमचे सृष्टिरवना करके उमे विच फरने 
क्षते है ॥६५॥ 


॥ नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति ॥1 


आपवः स विभुभू त्वा कारयामास वँ तपः । 
छादयित्वात्मनो देहमात्मना कुम्भसभवः ॥१ 
ततो महात्माऽतियसो मति लोकस्य सजने । 
महतां पल्चभ.तानां विर्वम तो व्थचिन्तयत्‌ ।।२ 
तस्य चिन्तयतस्ततत तपसा भावितात्मनः । 
नियाकाषे तोयमये सूधमे जगति गद्धरे ॥\३ 
ईपत्संक्षोभयामास्र सोऽर्मव" सल्तिते स्यितः । 
सौऽनन्तरोमिणा सूह्ममय वु मभ.त्तदा ॥४ 
तच्च शब्दगतिम.स्वा मारतद्रवसंभयः। ` 
स लन्-वाऽन्तरम्षीभ्यौ च्यवत समीरणः (५ 
विवदता वववतता तेन संसो्भितोऽय वः 1 
अन्योन्ययेयाभिहता म्न्बुश्नोर्मेयो नगम 11६ 
मद्यस्य शूद्रस्य तर्मिन्नम्मनि मस्यति) 
एप्णवत्मम सममवस््रमुदश्वानयेरचिमाम्‌ ५3 


नारायण की नामि से,षमल कौ उत्वत्ति ] [ ५६४ 


०१४ वैकम्पायनजी फटने नगे--हे रानन्‌ डस -एुकार्मव मे भगवान अपने 
कुम्भषभूत स्प वौ गुप्तः खतेहये "मापः" ये स्प मे त्य्याकग्नेःसगे ।\१॥.जब्‌ 
दस प्रवर तप कटने ते उनको बत्यन्त बलृ.की श्ल्ति दो, गर्पनो सृष्टि निर्माण 
के लिवे पचभूतादिक की, स्वनाका विचार कटने लगे 11२1 उनकरु इन प्रकार 
चिन्तन करने से तपोवलकेभ्रमाव न्द्राय वहा एव सूकष्मद्धद होःगया 1 तव 
उन्न उ महार्णव के नल षो (्रिवित सो्भित रर दियातौकी सूक्ष्म चिद्र 
सकाशवे स्र ते परित दौ गणा 11३-४॥ हसे पश्यत्‌ भगवान्‌ कषष्दमय स्प 
धारण करके आकाणमे ग्बाप्त हो गये, जिसमे वागु का अआगचिर्भाव्रहोनि लग 
गथा यौर वह समीरकेस्पमे तिरन्हद्‌ वद्रने लमा ॥५।॥ माकाश सौर वायु 
का दवाव पने मे सनुदर ग्न छधिकक्षम्ध होने लगा बौर उसकी तरे चदे 
वेमस्े उटनं लगी 1 दसै कारण सम्पूणं जल भयकर स्प से, मथने लगा भौर 
तव उत्ते अव्यम्व विकराल भौर सह^रगारी अग्नितटूव वा उदूभव हुमा 
॥६ ७ 


तन्र सशोपयामास पावक. सलिलं ब्द] 
क्षयाउजलनिधेरिषद्रममवन्नः सृतं नभः ॥१८ 
आत्मतेजोद्‌भवाः पुण्या आपोऽगृतरसोपमाः । 
आकाषा टिद्रसंभत वायुराकाशसभवः ॥द 
जआज्यसधर्पणोदम.त पावक चाज्यत्तभवम्‌ । 
द्रा भ्रीत्तियूतो देवो महाभ.तादिभावन. ॥१० 
दष्टा भलानि भगर्वाल्लोकसुष्टच्थेतत््व वित्‌ । 
ब्रह्मणो जन्मसदितं वहल्पो विचिन्वति 1}११८ 


› भवह मनिनि श्रता के साथ समुद्रे जलका शोपणा करम लगा जिससे 
. कौ गहराई ` यढने लगौ ॥८} इषे प्रकार उन महाभ्र॑मु ने बात्मतेजं से एक 
विध्य पथि अमृत स्वरूप जल को उत्पन्न किया ओर फिर उसते भाकाश, 
वायुर क्षमि जल र पृथ्वी, पचो त्वो छ सृष्टि क्रमशः कौ 11 ६-¶ गाउन 
पच भूतो को देव कर सृष्टि सचर्मा ब तत्वत भगवानु शरायर बहुत प्रसन्न हयै 


४६८५ |] १५ शरो हसिविशवुराण 


शौर सृष्टि रचना करने के लिये ब्रह्माजी के उप्पन्न होने के सम्बन्यमे विवार 
केरनेलगे ।११॥ “ 


चतुयुःगादिस ्यान्ते सहस्रयुगपयं ये । 

यत्पृथिग्या द्विजेन्द्राणा तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥१२ 

चहु जन्मनिरढात्प ब्रष्हमो पत्तिस्तम ॥ 

ज्ञानव.दष्टविश्वात्मा योगिना योगवित्तम ।११६ 

त योगवन्त विज्ञेय सपृ ्वयः विक्रमम । 

देवो ब्रह्मणि विष्वे च नियोजयति धोगवित्‌ ॥१४ 

ततत्नस्मिन्महानोये हविधो हरस्स्च्युत । 

स्वपन्क्रीडश्च द्विविध मोदते चं प पावक ॥९१५ 

पद्म नाभ्यदुमवं चक समुल्पादितवास्नदा । 

सहस्रान विरजौ भार्कराभ हिरण्मयम्‌ ॥१६ 

हताशन ज्वलित शिखोज्ज्वलत्प्रभ 

सुगन्धिनि शरदमलारतेजसम्‌ 1 
विराजते कमलमुदारवचस" 
महात्मनरतनुरुहचार्दर्णनम्‌ ॥१७ 

धरये सिये नाराण्णने प्राचीन कला मे जिन महान भवस्य ब्राह्मणो 
नै ्ञानप्राप्ठके विर्व यके रदस्य को पूण रूपमे भधयत्तकर जियाधाभोर णौ 
समश्त विष्व प्रपरच फो अपने नोते देसतेये उषां मेसेजौ परम हएवददान, 
पराए्रमो ठा पूजनीय षो ग्रह्या नियुत करैः वेदौ रवनामौरमूमण्डलमी 
ध्यथरया या भार मौप दिया ॥ १२-१३-१४ तव भगयान्‌ नारायण तिवत 
होएर पिरि उसी महाय म शयन करने लगे मौरब्रद्याजी कमी गृष्टिरवनामे 
भौर भी यानन्दसे काहे करने समे १५ तट्चादु गमवान मरी माभि 
ते एक दवी पमस उछ्पन्न हुमा तिरक तरभा सद्यत्त तेजम्भौ घौर मूं बे शमान 
प्कारामान भी ठपा जितं सदसो पेयुदिण यो । उगौ गन्ध वदो मनोहारिणी 
धीभौरउमपरप्रूतमादिका तेलमो मदीया 1१६. 


सृष्टि-रचना के निमित्त पुष्कर क्न प्रादु 1] { ण्ड्व 


11 सृष्टि-स्चना के निमित्त पुष्कर का प्रादुभवि ॥। 
अथ योगचिदा श्वष्ठ सवंम.तमनोमयम्‌ ¦ 
खष्टारं सर्वेम.ताना ब्रह्माण सव तोमुपम्‌ १ 
तस्मिन्हरिण्मये पद्मे बहुयोजनविस्तृते । 
सर्वेतेजोगणम्े पाथिवलंक्षणंयुते २ ` 
तच्च पद्म पुराणना. पृथिवीरुहमुत्तमम्‌ 1 
चारायणाङ्गपतःभ्‌ तः प्रवदन्ति महपं यः ॥३ 
यातु पद्मा्तना देवौ पृथिवी तां प्रचक्षते । 
ये मभंसाराङ्ध.रतस्तान्दिव्यान्पवंतान्विदु. ॥४ 
हिमवन्त च तरु च नील निपवमेव च । 
कौलास मुज्जवन्त च यथाद्रि गन्यमादम्‌ ।1५ 
पुण्य त्रिशिखर चव कान्त कन्दरमेव च । 
उदय' कन्दरः चेव विन्ध्यमस्त च पवतम ॥६ 
एते देवगणानां च सिद्धाना च महार्मनाम्‌ । 
आश्रमाः ृण्वशीलाना सवं कामय ताद्रयः 1७ 


वैणम्पायनजी कटने लगे--टे राजन्‌ 1 भगवन नारायण ते सृष्टि-रचना 
के उषुदेश्यसे उस कमलक्रो रचकेर उपके उपर योगियोमे श्रेष्ठ समस्त 
जीवो के स्रष्टा, सर्वतोमुख शथीब्रह्माजी के विराजमान कर दिषा ¡1 वह्‌ स्वणै- 
रूप वाला कमल्ञ अनेक योजन विस्तार वाला, सूं के समान तेजस्वी गौर 
सुगन्ययुक्त था भोरे उसमे समस्त पाथिव गृण पये जातेये। पृराणोके 
क्षा विदान उस कमल को नारायसकेअगकाएक अश्चही कहतेये भौर 
वह्‌ पृथ्वीकेषूषमेही था 1 इस लिये उपकी जो पदुमासनी देवौ थो वहं पृथ्नो 
हषी मोर उसके भर्माकुर दीपर्वगो के रूप मे परिणितं हये 111१-४॥ 
द्िमाचल; सुमे, नील, निषध, क॑ नास, गस्यमादन, मन्दद्‌, विस्ध्य शौदृपर्वत 


५०२ { श्री हसिविशपुराण 


\ हरिवंशे पुरणेतु श्रते च भारतोत्तम । ङ 

4 > काथिकः वाचिक चंव मनसा समुपाजितमरु १२ 

। तत्सर्वं नाशमायाति हिम सूर्योदये यथा । 
अष्टादशयुराणानाः ,्रवणादयत्फलं भवेत्‌ ॥॥३ 
तत्फल समवाप्नोति वैष्णवो नात्र सशयः । 
श्लोकाद्धं पलोकपाद वा हरिवशसमुद्भवमु ॥४ 
श्यृण्वन्त श्रद्धया युक्ता वेष्णव पदमाप्नुयु- । 
जम्बुदरीप समाश्रित्य धोतारो दुर्लमा कलौ ॥५ 


राजा जनमेजय ने कटा--हे ब्रह्मम्‌ 1 इस हग्विश के सुननेसेक्याक्ण 
पल मिलताहै मोर इसके लिये कौनकौनसी वस्तुरम कादान विया जता 
हि? 11९11 वैशम्पायनजी ने कहा--दे राजु \ जंभे सूर्योदय होति द बर्फ गस 
जाता वैव ही हरिवश सुनने वाले मनुष्य के ददक्‌, वाचिक भौर मानसिक 
सभी पाप एक साथ भीरा दो जति) जो फलं भटारह पुराणोके सुनने से 
मिलता दै, वह्‌ फल अकेन हदिवश के श्ववण से मिल जाता है। जो पुरूपं हरि- 
वशके एक, मघे या चौयाई श्नोकषो मी ममित सहित सुमते है, वे भगवनु 
विष्णु वे परमपद बो प्राप्त होति है । परन्तु, पै यह्‌ यात सौग पूर्वक कर 
रहा हि कलियुन मँ यदि जम्बूदीप दछन डाला नयतो भी सन्वा श्रोताएष 
भी मित्ता दुपर है 1\२-५॥ ॥ 


भविप्यन्ति भरा रानू सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ 1 
स्प्रीभिण्च एुवङामापि श्रोतव्य वैप्णव यण. ॥६ 
दध्िपा चाघ्रदेया वं निप्कयरयसुवणेरय्‌ ) 
वाचकाय यथाशक्त्या ययोक्त पलतमिच्छना ॥५ 
स्वर्णश्यद्री च वःप्रिता सवत्मा वन्सयगरुनाम्‌ 1 
वाचकाय प्रद्याद्रं भाट्मन- श्रे यवांक्वा ॥८ 
अलंवारं उदचाच्य फाष्योरवे मरम } 
भरमस्यामरणं दचाय्ान" यस्व विरोपनः 1६ 


प्य श्रवण फल [ ५०३ 


भूमिदाने समादइयादुब्राह्यणाय, नराधिप 1 
भूमिदानसमः दानः न भूतः न विष्यति ॥१० -ः - 


हे राजन्‌ ! पुव प्रास्ति की कामना वालौ नारियो को हरिवंश का घव- 
ङ्य श्रवण करना चाहिये । यदि कितौ मनोरयकीस्षिद्धिके लिये हरिवंश का 
श्वा करेतोकया पणं होने पर्‌ कया वाचक को तीन खणे मृद्राए मथवा 
जितनी शित्त हो, उतना धन प्रदान करे ॥६-७॥ कथ! कौ समाप्ति पर वस्व 
से ढकी हई, सोने से मदे हुए सर्गो वाली, वचडे से युक्त कपिला गो का दान 
अवश्म करे, इममे सुनने वाते क! मंगल होता है ॥८॥ हरिवश का पारायण 
पणे होने पर आभूण प्रदान करे, जिनमे कान का आभूपणा मवश्य दे ! हाय 
का ञाभूपण अधवा वस्त्र.दानं भौ मत्यग्त मगलकारी होता है ॥६॥ हे राजन्‌ ! 
स्विस सूनने के वाद यदि भूमि दानकरेतो वह्‌ भी प्रर्नी होता दै । 
थोकि भूमिदानसे बढ़कर कोदटरमी दान नदी कहा गया 1१० 
ग्णोति भरावयेद्रापि हस्विश तु यो नर.1 
सवंया पापत्निमुःक्तो वंष्णव पदमाप्नुयात्‌ ॥११ 
पिते .नुद्रते सवनिकादश समुद्‌ भवान्‌ 1 
पामान समूतं च व स्पियं च भरतर्पभ ॥१२ 
शोगश्चात्र होमो वै कार्यः शोत्ता नराधिप ॥ 
हद मया तवाग्रे च सवं प्रोक्त नरप १३ 
पस्य स्मरणमाप्रेण सर्वेयापेः प्रमुच्यते 
प्रु. धुलमाल्नोति अधमो धनमाप्नुयात्‌ १४ 
इस्मेधाए्वमेधाम्या यत्फलं प्राप्यते नरे । 
त्फलं लमति नून पुराणय्रवणादरे ॥१५ 
ग्यहा श्र.णदा गोघ्न. सुरापो गुस्तत्पगः} 
वरत्युरणश्रवणास्पूतो भवति नान्यया १९ 
मया ते परिकातितत मह्द्रृप्णमाहारम्यमपारमद्‌भूतमु ! 
यन्‌ पन्ना समाप्नुयात्फल यच्चापि चोकरेपु मुदुलंम महत्‌ ॥१७ 


भग्म | शी हरिव॑पुराण 


श्रेष्ठ उदपाचल तथा अस्ताचल ये सव पंत चडे पवित्र, भौर, पृण्यदामक है 
तथा देवता, महात्मा, धिद्ध तथा अन्धान्य जीवो के आघ्रय स्यान दै ॥५-७॥ 
मिते + = १» ~ 
एतेषामितरो देशो जम्बूदरीप इति स्मृतः। . 
जम्बुद्वीपस्य संख्यान याज्ञिया य॒त्र चक्रिरे ॥ र 


गर्भादत्त्रवत्ते तोय देवामूनरसोपमम्‌ । 
दिव्यतीर्थंशताषा न्यस्ता दिन्याः सरितः स्मृतः ॥ 


सान्येतानि तु पद्मस्य केसराणि समन्नत । 
असख्परताः पृथिव्या तु विश्वे ते धातुपवंताः 11१८ 
यानि पद्मस्य पत्ताणि म्‌ रीण्यू-वं नराधिप । 

ते दुर्गमाः शेलचिता म्लेच्छदेशा विकल्पिताः 1१० 
यान्यधः पद्मपत्राणि वासाय तानि भागश. । 
दत्यानामुरगाणा च पातालं तन्महा्मनामू ॥१२ 
तेषामधोगत यत्तदुदकेत्यभिस जितम्‌ । 
महापातक्कर्माणा मज्जम्ते यत्र मानवाः ॥१३ 
पद्मस्यान्ते कुशं यत्तदेकाणं वजलं महत्‌ 1 
म्रौषतास्ते दिक्षु स घाताए्वत्वारो जवक्षागराः । ¶४ 


+ दुन पर्वतो षा मप्ययर्ना रलह अम्बृद्रीप पे नाम से प्रशिद्धदै। 


षी ्रौप यञ्ोकास्यल मौर कमेमूभि दै! परसवे यङे निमित्तजो देवा 
मै सरेदपं जत निकतताहै,षदीनदीरेन्यर्मे अनेक तीष म पटवभ्ट 
प्रगट होना 15-८* उती नामि कमन कौ जोकेरर द्वेषो दृच्यी बे भीहर 
वाने धानु परवतोढे सूपर्मे ममप्तने बाद्धिपे { उम वममके पत्रः दे पौटेबहे 
ववे मे स्याप्त, धतम दुर्म स्यनष्टै जो म्तेष्ये ए द्वो गे य्यष्तय 
4१०११ बमकदे नोयकोतरप्रनो न्ते वेङ्द तो देन्दयोङे त्या 
्ासपोवे निपात रं तिमित 1 पह स्यतं पागासर्हा जाना |, एके 


प्रथ प्रवण फल ] [ ०५५१ 


भो मौने उदक नामका स्यान है जिति नरक का मया है1 प्रते चोर पानक्ती 
वयम उदी मे गति जति है ॥१२ १३ नामि कमन के वायो तस्क जो 
केषर ये उसी को एकाणव कहा जाता है नौर उसको चासो भोर पाद जति 
वादो जलराशि का चार समुद्र कहा गया दे ५६५५ 
-ऋपे्नासयणस्याय महापृष्करस भव । " 
्रदुमावोऽध्यव तस्मान्नाम्ना पूष्करस भव \\ १५ 
एतस्मात्कारणात्तजञ पुरणं  परमपिमि त्‌ 
यज्गियैवेददृ्ायं यज्ञ पच्यचिती छत ।११६ 
एव भगवता पद्मे विष्वस्य परमो चिधि 1 
पवनाना नदीनां च देवताना च निर्मित 1१७ 
विभुस्तयैवाप्रतिमप्रभाव 
प्रभाकरो वं भगवान्महात्मा ॥ 
स्वय स्वय भ. णयनेऽसृज्तदा 
जगन्मय पद्यनिधि महाणवे ॥१८ 
तत्वज्ञान से सम्प 7 प्राचीन मर्हपियो ने भगवान नारापण बे महापुष्कर 
प द्रादुमव का वृनातर सी प्रगार वतलाथा है । उनका यहं नामि कमलुष्टी 
ससार कौ उत्पत्ति वा मूल होता दै \\ १५ १६। उन मगवान के षमी नाभिकमलं 
दारा पर्यैत नदी मौर जग वे विभिन (पदेशो का आविर्माव हुभा चा} जव 
आमित प्रमावणासो स्वयम्भू विष्नुः भगवान उष्ठ जनत एकाणव म शमन कर 


रहय उशी समप उद्दाने उस विदपश्यरूर सृप्ि दे मूत अभरन कमनं को 
उदयनरिपाया ॥१७ १८५ 


1} ग्रय श्रवण फल 1 


ह ॥ 
स्वभे पुगगतु श्रते मुनिवरोत्तम ! 
कठ स्चिदय वं तदुरि स्य ममाग्रत ॥१ 


५४ }] शरौ हसिषिशषुराण 
जो मनुष्व हरिवक्न को कंया को सूनाता या जो कोई ्रक्य करता है 

वह्‌ पाप से स्था दुः जात मौरामरणान्ते मे उसे विष्णु लोक कौ प्राप्ति हर्त 
है ५११।\ उसकी ग्यारह पूवे पीट, स्वी जर्‌. पुत्र तक मवत हौ जति हतौ 
-मपत्री मोलकातोकृदनाही कृवा है ? 11१२। हरिवश) सुनने वति करो दला 
1 करने का मवद्मृक विधान है । ह रजन इस प्रकार भ दुम्ह सभी,कृ 
वता चुका, \ इसके सुनने पर सम्पूण पापो कं नाश अवण्ययादी है । पुदृनीन 
सपुप्‌ सुने तो पूवा मौर निधन पृदृ मुने तो उत दिपुल घन्‌ की प्रान्त होती 
दै ।(१३-१४॥ जितत फल कौ प्राि नरमष अधवा मश्वमेध यक्त केक्रनेसेहो 
सकती है, वदं सम्पूणं फल एकमएन दरिवशष के सून लनेसे दी मिल जता है 
1) १५ ॥ यदिरिसीपुष््पसे ब्रह्म हत्या, गो हप्या गर्भपति, मदिरापान जस्रा 
} महोप नी वन गया होतो एकाग्र, चित्तसे हरिव के धवण करन परव 
धोर्‌ पापौ से उसका टकार हो जत है (॥१६॥ है राजन 1 इस } मरकर प्र 
स्यन्त विस्मय जनक मौर अत्यन्ते उदार भावान्‌ शीडृष्ण का महात्म्यर्गने 


तुम्हे सूना दिवा 1 इसका स्वाध्याय करने अथवा सुनने ते दलम से दुर्लम प्ये 
भी अन्यया दही प्राप्त हो सवत्ता ड 11१७॥ 


